९ 
न. 


>. | 5 
भाक्रण्डयपुंरण प्रथसखण्ड- सचीप ॥ 
; 


। | [0 1 
1 12 “५ 


छध्वायं ^ " विषयं " 


९ 
,  मर्दरडेयपुरा्‌ के मादाय ५ ५ ल 
माक्षरडेयपुराण फा माषा होनेका कारण, ५६ । ४ 
१ माकरुडंयंजी से जेमिनजी कौ यद्‌ भंष्ण कि हा निशैण -परमेद्वर कतिः द 


अवतार लेकर वुदेवजीके पु्र'कहलये शरोर पक दरौपदी राजापारुडु (स व 4 
पुजाकी खी सयोकर दुर सैरद्रोपदीके चै ३ श्रना कौ तर क १ ¡ 

` “गये ओर घलंदेव॑जीने प्रह्मदत्या छूने के वासते कधयाना प्यौकरः किन <. ५१५ ` 
के वेदे पक्षी क्योकर्ुये शार वमु नाम अष्यय नि डवोसाजी द 1१ श षः 


७,९८ 


म्यक रप्ठसःके हाथ से.कनक नाम.पक्ती फे मरि जानिपर-कनयः त: त~ , 


एथ सखे. साक्ष का माराज्ञाना फिर उश तकः राय धल) दु ध 
पीं से तयौ पती काः पेदा : दोना फिर्‌ 'महाश रत "दः छ खु-जगना ५१६ 


{शोर उसके, पेदखे चार अरुडौ का -गिरनःौ " तपतानद  उम्डी अरडो पर "| 
घण्टेकां द्रटकेरःशिरना फिर उन्‌ अगडोस धव ९०१ प. येवां चतर उन वद्धो । । 
सम्यद्हः नमं यो्ीक्ा -पालन.फोएन करना. , (4 ~ १९ ४०५ ६. 

£& -पक्चियौ क्षा अपने पत्ती धोतिन र स "माः + अहीच्छषि से कनां श्रौ 
धन्द्रका पकषीरप सोकर न> कर सोजन के. लिये सनृप्य का ^." 


मांस मगना. सुष्टु छः ` "जस र-सि उनका मांसल. लेके स्यि 
४. गना. नौर यन्य छन द, वसम (र २६ शापदेनाकि तुम चाये 


{प 
1 वि ४ ४ 
, पद्दीथोधः र पप्य पिर्म चत क श मे प९वस्द्‌ान देनाःकि उस 
४ $ छ प ५ ५ 9 {^ भ 1 ॥ ४ ५ 
श 1111 104 ( श ४९ 


छ पर देशय आीरुष्य्‌ गर तिष र कम, , ,. ४२ 
ष्का दस कामार्ता दाल वणर मनुष्यो की 
खी हुदैङसको कथा. ५ क, (न 


भमै 


५६ चल्देवजी क सूतज को नशे, धसत्‌ ४ मार डादस्य शास्स्वा 


< २४. ९ 


, ~" कार्ण तीधया्ा रना अध्य रवती अपना खी दनय ह ^ भ १, न ५ , नदद , 
,७ःव्तजां हरिष्चन्दर कां चिश्वामिज को सच यंज्य दानं भृ देडलन\ ५. ध 
चे.वादर निकल काशीजी जाना आर ववेश्नामेत्र कन्ताप ल पत धि र 
नदवोषदो के पसे पैदा दोकर पांचा पारडवा.क-पुव "काना । 4 ५; 


"£ राला हरिश्चन्द्र करा खी शरोर पुत्र वेच डङन्‌.क नदिः 1 पम ८ ५ छ 
४ ५. 9 


3 


{;; (निक जाना श्रौर नाना प्रकार की. विपत्ति उठाने के नाद्‌ अच" 
+ मस्यकल्ोक को-लाोनार. 7 2. ० १ भ 4८ “` स ह 
| धंश्िएठजी श्नोर लिश्यामिन्न का व क क 1 
पचाव. जीव. कहां जाता दे श्र .पकस दा 0.14 
भ छौ कर" दुःखे. शरेगकर, किसतरह १. ~ 


१जीवंगर्मं मे किल. तरद्‌ के -ढुःलः पाता ८ ५ ९४8 ^ 
(सविता थ 


। [ ११) `न , [क १९६९ ५ 
(-9 वं चश्ष्छा (1! हस, 9४७५ §4१६; ५ । £ | 
6 जा पिपश्विचः का अपने नरफमे, ज निका कारण.चमदुतसि पुञना.... १६४ 


%-यमदत कां रवर शरोर किसि.किसःपापस्‌ सतन पौनः नरक सद्धप्य को भिक्तः ६८९ 








„ ) 


५ 


श । ८ द्वकष्डयदुयण ग्रथ॒ञ्नशखणड च स पन्न) 


^ † ~ 
1 3 ५ 4 6 ध ध ८ 
१४५ तयः छरैः सज किचत का सच नरद्‌ वासा कं( नरक द छडाकरः स्वगलोक 
१ ५४ [11 | ॥ ४ 
चै छपे साथण्लेजानः. ॐ ह 


तिचा पासी चे कदनेखे द खठतक ख्वक्त न्‌ उद्य होना. चपर शङदया 


पक हि 
् द्ध पतति्धता श्म खे तकत नाडर द जलीडदना. , _ स २१ 
१९७ ब्रह्मा के ् तसे चन्डा. चर.विष्डुराकः अ्स्ञ दन्ताेव छर मदा द्वज! =` _- 
; ` शशते दवीखयष्छनि का सनिथुपत क पेद्धःहोना ˆ - ~ “ ०५ २९७ | 
` १ द्तेयजी का आरप्रन कर = ० तारा दैत्यौ पर विज्ञयपनी ~“ " _ ` सर ` 
-.१६ द्द्ष्डेवजी का जासध्रनः यसति से काव्ये सजाका सदस्या पाक्रर चक्र. । 
- - वद्ध चलाद्येना ˆ , ~ :: न व. 
-० साला श्लितें करर सवने युज ऋदय को गालवद्धनि के कदन सक्तसौ के. ` 
` चथक्सनेत्ते वसते उनके खथ .कष्देना, ~ प ००० 3 1 9 
द साज इष्ट छत्वजञ का पातालकेतु न्म्‌ दप्टसभ मार पाताल म सदालसा .; - 
~. नाम सरी ख पना दिवाह कर्न. `: + क. 
२२.पाचाल् रतुक्ा २ {६ तासकेत्ु नास सोक्चस 1 कपर्यसुने वन्कर मदालखाके पाक्त ~ `; 6 
~ , जाला श्नौर शञ्चता से ऋतष्यज्न के मसन-की शटी खवर क्न स्नौरः मदालसा का ` -. ५ 
धरपद पठे कं सर्ग ची खवर छुलकरसर्जःना. (1. त २७ 


28. ्रीपददेदन्जी के रद्र अदलखा का`उस्तीरप श्र शु अर्‌ उसा अवस्था - ` 
खे वाज मै नायसञ के वर पेद्‌रलोन भार्‌ ऋतन्ज्‌ का पातालम लेजाना.. २६४. 
22 द्वज क्ता प्रती प्रमशत्रेय मदालसा! चकर श्मपने नगर को. लोखाना.,.. . २०२ 
२५ अदालत कत पेदे व्िन्नान्त नामे .लङ्के. क चदा द्येता र उक(-माताका उस. ` 
द च्ात्मक्नाच स्िखलदिना. - - "^: ४ त ,: ६; 
२द मदप्लसर के दृखसा लङ का-खवाहु नाम: ५ व्यहन्‌ "अर उसका सी . आत्सङ्ान - -: ` 
पाकर विरद्घन्तंजाा तर तीखस चडक{ असिमिदधेन नम चैदादोन चौर उसको ` - स । 
यी च्नत्प्वान पाकर विरत होग्धन। किर. चोथे डके ` अलक्नाम कोः, संसास ` : 


व्यवहार खिखलाना. ` . * व. 

मऽ राज्ञा्ौ का धम्म, _ "५. > (~ 

२८ दणा्छणन्थस्स, ~ "9०9, ~ ल क ५ | ४० 

8, वि 8 7 

६७ पञ्चयक्ष जतकम सयाहमात्तिरू भां क 
द्धः सपिण्डी करणादिः. नित्य-नेभित्तङः क्रियाः 

३१ भाद्धकी विधिं : न ० 

4 षृ १५६ [4 मा थ न ९०४ 4०८ 
इर श्रद्ध मे जे.जो बति नज्ञित हं ओर जो करना अवश्य हं उनका .वणेल ०; 





इ 1 तिथि चीर किंस नेचन्‌ भन श्रद्ध करने से च्या पल भिलत 
2७ खदचार अधोत्‌ च्छप्वलने र्‌ कण्ने-नं करनेवाली चात... 
६५. शुद्धाः शद्ध वस्तु ओर खूलक का निरे ध 


३द्‌ संजा ऋतष्वजका खी सदत्‌ तपक्तशेदु गनमे ना नीर अष, 
~. ६१ 


२.1६ १ इरा 


६ उन्त > 9 ४० १ 


कर 1 ~ 
(- 


४१ \ < 
र * 


माकण्डेयपुराण प्रथमखण्ड का सूष्चीपन | रँ 


ध्याय विषय पृष्ठ 
४० योगाभ्यासं देवोभै सिद्धियो का उत्पन्नद्योना शौर उन सिद्धियो मै श्रासक्त 
न होकर योभिनियौ का परह्य म मिलजाना, 1 ४ ४२४ 
४१ योगियौका ब्रह्मचय्यै, . # क १, ४२९ 
४२ उन्कार का विवेचन. ^ ^ == ` ४३२९ 
४३ सरयुके उक्षण, ००४ ०० ५७५ ४ 4 ४४७ 
४५ यजा भरू का प्षान पाकर विरक्त दोजाना ज व ४५५ 
४५ बह्याजी की उत्पत्ति, ^ | 4 ४ ६८ 
४६ जक्षाजी की भयुका रमाण भोर मन्वस्तसे भौर देवता किःलुपैकी संख्या ५४० 
४७ जगत्‌ की उत्पत्ति. 4 ध र त १७८२ 
७८ राक्षत ओर देवता, पितर मद्धष्य, दिन; रात, सन्ध्या, -ज्योरस्नाः, मन्धश्च, | 
पटु, प्ी, वृक्ष, वादक, विक्री इत्यादे की उत्पत्ति, ०८ ,५ 
४९ उत्पत्ति की आदिमे मस्य की दशा भर स्वभाव... त ^ 


५० स्वायम्भू मनु ओर सत्यरूपा खी से {यक्ञ,. दश्विणा, भद्धा, रुक्ष्मी, पुष्टि, ति, 


लज्जा, शान्ति, स्खत्ति, भीति, नर क, मय, दुभ्ख, ओर सल्युका उत्पन्न दोना ॥ 
आर दुःल के रहने" के स्थान नियः दोना, २, 9 ५१ 
५१ दुःखकी सन्तान जो सम्पूणे जगत्‌ म केटी रहती हे उसके नाम जर गुण, म , ५४३ 
५२. स्द्रसर्गं का वणेन, ` ,.*' कि र ~ १.४८ 
५३ भन्वस्तर की संख्या मौर सातोद्धीप वृ छतान्तेः ,+ ' “ “` वषे 
५४ पुत्र ओर द्वीपो का विषतार ओर समुप भर पवता का चत्तान्त, ५६१ 
५५ मन्दास्पवेतं का छृत्तान्त. '. ¢ 4 "९ - ५६५ 
५६ गङ्गाजौ की उत्पचि. ,.“ ४ र = ५७० 
५७ भारतखण्ड का छुत्तान्त जर उसके पवत भोर नदी जर देश्लाके नाम .* ५८१ | 
५८ कच्छपरूप सगवान्‌ की पीठपरः भारतखण्ड केने व्रस्तौ.- ५२१ ५९४ 
५९. भद्राद्वखलण्ड, केतुमारुखण्ड, करुलण्ड का चत्तान्तः} ४५ _ ५६७० | 
( श 9; 
दति प्रथमभ्रागस्य सूचीपन्नम्‌ ॥ . ` । 


॥ 


व 


माकैण्डयपुराणणं धीदीस्वि "सदी 


4 ` ष 
482 दई } ५ ~ "¢ [| ‡ 


न 


1 


्. 1 


3 


^ 
4 


५ 1 1 4 
* १ ष प्न दु ग 4 -- मद ९ $ < 
र क 1 > 7" ह ~ 3. १574 ४7. { 


मऽअष्टदीपुरीएनि यनि रहि धितावर्हः 1 








© 


्राहयं पाद वष्णवञ्च शेवं भागवतन्तथा १ `" 


१ दै ५ 3 र & & ८. {१ ५९-६ ५ ई. 1 


ठी ° ।.इसके अन्तर भाहारम्य करता कि अशि पुरीगलो ब्रहम 
यहे दन॑के नौमि सुनिये पला बह पुश '१दृ्तरा पख पुराणय 


तीराः शिष्य पुरानं इश्व शिवं वरामं रपि थी मु मवत्‌ 
पुररण ५ 1 ४ ॥..*:: 17 प नशद तः प प 


^ च 


3465 5274 


मू० तथान्यं नारदीयञ्च मार्किण्डयुव तवं!" "` 
आग्नेयमष्ठमप्रततयविस्यं नवमन्तवा-र॥ ^. 


ट ष ०५६९१ | 


4 
री०। छरठ्वा नीरद रीणं ६ सातवें भाण्डे पुरं ७ आटा 
अगिुरण दवा भर्विषव पुरत 0 


प्न ०१ 
मै 9१०, (म -.। #। ५ ४, + * प ‡ ९ ९ 


म> दरम व्रहमधव॑त सेदभकादशरर्तम्‌ \ 5 ध ५ 
वाराहं द्दशः छन्दत चयो ददास २.॥ 


 ठी०।'दरवजद्धवेवत्त पयण वारहर्ष्ट् पुणः -११ बार 
हवा बार पदग्‌ १२ तरह [.सकन्द्‌ परण दषा गया ह ६२ ॥ ३,॥ 


५ 
प° तर्द वामुत्र प्जदशनप न 95 1" 


< ४८ + >; ५६.११ 
| मात्स्यञ्च गारुड ब्रह्मण्डञ्ज् तताः प्रश्रः). 
^. ` टी° (चौदह त्रासन पर्वण) णपदगाक्भक ण. सोहिह- 
रा मरस्य १६ उशा दारहवर बहाणडं 
धराण.१६ 1 ६1 1... र १ | 1 प (भ 9 1 1 : द . 


1८4 {३४4 


(6 ष्टद््रापुरणा नमा ञ्मखरत्‌षट तलः 
| त्रित्तन्ध्यं जपतो नित्यमश्वमेध्रष्ततरमलद्ाः 7 ; 


५... दी० इन अकर पसक नमोको जकोई तीनो. सन्व्यारवो 


॥ 


1. मित्य पाठक्रर तोःउसको अश्वमेध यक्त करनेकां फर मिरे ५ ॥ 


ध र ४) 


४ 


५. मक्र्डयपुरास का माद्यलस्य सदीक। 
म श्रह्वट्व्य २ प्रान -यान्यन्वान्यशमाननिच । 
तानि स्न्वाभि नयश्यन्ति ठसं वातहतं यथा ६ ॥ 


ध । आर 1 इर्यादजा पाप हंवं अन्य जो अशभ 
पापा का एकता नशु होना नित-त “लगु 
व्रण उड़जाते ह ६ ॥ पए क 


1 
+ 


०१.पुष्करं दानजं पण्यं श्वणादस्य जायते} 
वनवदाधिङपरं समाप्या चा 4मच्छात-.जती 


6 । रः इन पुराणों को समातं तङ्‌ पडते था -सननेःस सम्पण 
ठ्न स्‌ भां आयेक्र एल पिता 


हे आर इसके सुनने से पुष्करततीयं 
न करने का पण्य भिता है'७॥ क 


॥ त ए 


भू यः श्रावयेलनपरे्ं यथ्‌] दवरपवाप्रहुम्‌। 
म नधत चचे्वाह्मणानां च तप्॑शेः <॥ 
रं०। आर इसत पुराण कँ सना . समङ्ञः 
पृजना चहिये कौर गर ष + व 


२,..५ अर उल ईत््रष्द स. ब्रह्मणा क 


न्य 


॥ 
च 


तप्तं करना चाषहेये ॥ 1 
म« यथ शक्त्या च दातव्यं चपभ्रापाद्‌ वाहनम्‌ । 
पज्यपाठर्कततीर इसेकपेकडवं इण्दतमि ९ 


2०) ओर यथाकाक्त दान दनाय प्रर राजा को चाहिये 


{पि रथ आदि वाहनं वाचक को-देवें क्योकि पाटठकत्ता की पविना पूजन ` 


देये एक दलकः भी जो कोई. सुनता है-& ४: ~~ -* ; 


--4--~ ~ 


उ २ वासा पण्यमनाश्यातःशाल्चवारः स्त. हकः ५ 


नतस्य वेदाः-प्रीदर्त्ति पितरो"नकवत्रकेः १५. 


ठी० । उ्षके पण्य नही मिलता हे ओर दह्‌ शाछ्रचोरं कहराता 


है व उसके उतर देव्ता छोग असतन नहीं रहते है ओर उक" पितरःउस 
पत्र पर प्रतन्न नदीं होते ९० - „1 


भ कै 
क, गे श्ष 2 > ४ 


९. दत्त श्राह च.गच्छान्त ताथस्नादर्प्लःन.चः रः 
अज्य न श्राकन्यं शक्चपतादचक्षणेः १.१ 


^. . ` „ ` म्कर्डयप्यण का ताह्यसम्य संक) ३ 
स०१ ओर भादः क्रा पिण्ड मीःनदं धरण करत-मर. उस अयनष्य 


[तन्‌ 


ऱ.ज्ञानियो काय. दाञ्.नहीं सुनना चाहिये १९... , . 


म्‌ ० पठ्यमाने सवज्ञाते साघमिः शाश्चउक्तमे (7 14:52 {4 
मरो मवति जुरमीनिःसतषूसप्रजश्िते #- 4: ९९ 
शसा लप्पूलप्रस्तुः वयाणं सततशरःपुकः9षाह, ` 

4 टीकया सजर्तीफो !इसःउचभादाला-किः पषवे पर जो; भपलान 
करता हे तहः सातजन्पतक्रबावरखात्वमख-हयेताः है सोख्जीं "कोई 
अच्छे ब्रह्मण सेः इत शाल कोः पटृवराकर सनै ओर सिर ईतःःस्तस 
माकप्डेयः परर्णं पजा ९.२. १. द = ८; 
म० -सवपापिनिश्चकतवाःः पनासिविजंः कुनस्‌ः। 

„` ` "पुतो खति-नःखदेश्चिःत्रिष्डुरोकं सनातनः १६ ॥ 
\;-ठीन्भःतो वह-मनुष्यतव वापस छः करं अपे, कुरुकता पेविन्रः क- 
रतादहे-ओर अप भी पत्रित्र होकर निस्सन्वेह.-सनीत्तनविष्पुलपिकं 
अन्तकाक्ञ कोःप्राप्तःहाताः ह. 5 

० पुनः सकत्तसनुववहूकःना स्प्न्‌; कथर्तत । 
एथिन्यामेव. श्रोता च परं योग्नवाप्तुंयात्‌ १४ ॥ 

. टी°। फिरजघतक सात.मन्वन्तर बीततदं तब॑तक्र मनोभिरःषतं भाग 
पृथ्वी में भोगकर इल पाणं का श्रोतापरस योगको प्राप्त होताहं १९॥ ` 
म्‌ ° नास्ति कायन दातव्यं दकस्िवेदनिन्दके। 
गरुदिजंतिनिनदीष तथ-मर्चंनतायं च १५६ 
दी०। यहं पुराण नास्तिकं को ओर श्र वर वेद निन्दक अपर ए 
'ब्राज्मण-के निन्दकःको ओरःनत स्यागी को न देना चाहिय १५॥ 

मऽ .मोतापित्रोर्भिन्दकाय वेदश्चस्रादिनिन्दिने)। 
भिच्परस्योदिने चेव तथा वेज्ञातिकोपिने १६ ॥ 

। गी 5: ओर माता, पिताके निन्दक य्‌ वेद, श्रं [नन्दक चया अपन .. 
- कुलं को . म्याद्‌ छोड़ने वारे को ओर नातिके दाह इत्यक १६.५. 


% माक्ष्डयपएराण दाह्य. सलक 1 
प्०..ए्तप्रानत्रःदुचिस्य्‌ खः कूण्छरारतशपम) 


[इ 


*: छौभाक्षा यदि वीरा दथपि विक्षतः १७४. 


टी०। कठगरद प्राण होने पर धी देना चिवि लोमि ते वा-मोहसं 
वा विशेष कर उरत्‌ ९9४ 1 


(4! 
~ ५. वद. सः 


॥। 8 पट्टा वाकशयुद्र्षं स धत सत (द. ` ् 


५११ 


मः "भ" 


# +~“ + शृण ~. 
॥ (3 ई. र ् [#१। ५ 

र सि 
$ ग्य 


ध] 
1 
न न 
(+ 
4 


र 
र 


ठी० ।ो कोङ्इनरोमिकःमामे-णटःा पहि मिषचर्यः-कर. 
नरक भै जात हइ पुराण केश्लोको कीमिन्तीःतत्र कजत ब्रा 
ने.क्ाह श्ल 


प्व 18 क स, क 
ह 
(व ५ = 
= 9“ > ६ ष, ५ 


श - द 5 प 
° इलाका षट्सहुखाय था चस्स्ोतीर्नच। 


रखकर नवर द हती 
;¦ कथिता सुनिना पएन्वै सङ्किष्डयेन 'धीपरतीःऽ& 
येम 


) क्न यष्वेक्ालः भीः सी सकण्डयदनितः ६० ठहर 
तीते ससोकनिषतःकिथि ह .१ ६४. -- 


{४५ ६ 1 
1 


॥ द २ सः 
इति श्रीमाकंण्डयपुरशेपुराण मा र्म्थ व मतमंसतर्थिश्चाः 
~ धिकशततमेोभ्ध्यायः.१स्स्पा 


भन्‌ 4 8.8५ 
ष्ञ्‌ 


, 

८ 
47 
५ ५ १ [ि। 
२ {2.6 





माद्वरडयपरसणःस्दीक की संचनिकाः॥? 


प क कद [कि कल > "8 
सरिया एद. क पि 1.7 


112 ति क 7 77 


मफरण्डयत्तमागम पथस निनि श्पोश्षाप्दरत्वथी 
स्मुरतपतादुत्ातपोक्तस्ततः पविधुरुषवधोिविदिनीरजन्मोथसस 
 ्िर्णामास्परानः कथितः भेदतहितं नान्तरीय दभम्‌॥ "श्च 
 फरणाद्वितसत्कथायः मर्भे स्वी वस्वो द्रोपयसजजन्मकीतिं 
पफ्रथतसायाद्तिश्नीपतेःमा सख्यि सरकलावतारककित - द्रवतीयं ततत 
मोक्षः लेमिनिद्यस्यवादटिशचाधि दवय ..२ पवको 
मिन्नर्णौं नशिसु्िनाप्ताकीसमनाभावणन्नास्यने नरकंसयरैहयश्कतं 
त्ेयेन्चत्तःमदत्‌ तानद्य कैवलयंविक्षाणिपास्यानकत पा 
 सोतचाधःःमवरिसाऽभिपपनेऽलकोपिजन्माङदंम्‌॥ दि भाचारोद्धरनं 
 विपिदत कथितपाद्धप्य योगस्थितिः 7 संन्मन्वन्तरतिस्तेतमरकथां 
प्रध्माजुविज्नापरतप्‌ःः ए्नस्तूदवीप्िनिणिशोऽयःन्क्थिकूम्मस्यसवेशनं 
वोपपि प्रमनरि बहुविधः विप्रस्यदय्यादुमाया--& २: सृ्ठीननविं 
धा फछयारचारिताः करसपान्तकफिकमः सषियवेक्षगग्यःवुण्यदकथाःर्नं 
` दिघटि्रसति पीपष्न परिकीर्तिता सेर्त्थास्तीदछषटमे "= चान्तरे देव्यौ 
" दिव्यततमाःस्ततिसफलया तयाः ह्विजानीःहिता ॥-प8दत्तिःश्रणे 
वस्य, तेजसः अतल्स्यास्सुयत्तवः , मर्पिप्दस्य तु जनप तस्था चःथरं 
-स्दीसयप्रयुत्मर्धः ॥पितस्तो्मथानटस्तुतिर्पेःः तरेवश्वतीयै . धरी 
-बत्तश्राचरितःकरतस्पमङृत धत्तं खमि््य लः; ६ पःमख्यानस्दवरीक्षि 
-तोऽयी.मरतः.क्रीशिन्ररिष्यन्ततो 'विख्प्राताग्दमर्भिपालकषलित कीरिं 
स्क्ठीयाध्मेः ॥माकरणडयसम्फामीऽपर कथिते माहत्म्यमस्योत्तमस्‌ः 
-सपाताषटकशरपमस्यि .धटनेधर्यस्मिन्युसणेकिमतिः 79 देत्रनन्दनच्षा- 


२ माक्षेण्डेयपुरयाण सीक्‌ कं सूचनिक्ा । 


नजलियाऽई चकार तिरक भाषया ! घोधहेषठदसमनू&चतसा 
भनिञ्दरन्विकः {क पमागान्न्यङ्कनिशाक्रान्धितत्तमे माति च 
रवेवरे पक्षे नीरसे स्मापतितिधो दारे शमे भेर्किरे ॥ टीका प्राङ्कत 
माषयेयससटा यःता समातं कता भारन्धेषग णाद्ल्चन्द्रसाइतन्दं 
साल्तिया कारिङे६ १ 
इषुर्न. कथरनरमानदै वह्वहं 5. 
. , पसे सप्र्तएञ्यसनिःअ जैमिनि का ससततयआर. सस्वादिरि 
चंप्रभप्लरा क स्र ' दबाव क -दाद रक्कः फे.मरेजानेःपरर 
दुध-स्स्क्ष राजीः ओर ङम पक्षयो काःजन्म -सीरं उत 
न्मा, चर. ध-पश्चात्‌ इतक श्राकषणत्वरद-का अर्तस्पा 
कथा-उरैर चदेव गी की -तीथद्ाना अर दरौपदी कपु का जन्मः ओर 
साया के वस्यः परवज्धः के. सव अता की कथा ओर दासक मे रहकर 
जो चरि शवियेःै.उक्तदम वणन ओर जमितिश्निकाः सन्देह छृटजानि 
अरः हरिद्रव, की सम्पण. कथा >" स्यैर त्रिरवाभिश्-मौरवि 
लीी.का वराम नेर पिताः पत्रं का सम्ब किरमरकोःकावर्णक्त.म 
हेहयरजा कं -चरिःओर दत्तनिय कमा जन्म-ओरः सहारन करषल्लयोदधं 
व्मिःकभ्राःस्सेर"कुवरुयाद्छर कते -मदालसा खी दाः मिलना अरे उशत 
अक दसयद का-उल्पन्न इना द (जार अचार्‌ कथन भोर श्चाद 
क्रः व्यवुह्यर ओर योगः का-वणन ; ओर सन्िन्तसेनकी विश्तार्यरवक् 
कथा. आर्‌ :यक्ष्स्वने वशतिसे. आर उनसनों के रहने. की ` अलह ओर 
जम्बूढप-काःञ्र ओर्‌ कूम स्पित चि क-व्णन ओर पष्क भामे 
का त्रणन अोरःनाणीक्मःजाचारः।. 2 मर नौदरहय्वीस 
कत वेणनःडरोर करपान्तः काठ का्कम्भे अेर शिक्षणे अर < 


“कन  अकिश्क 
धि 
के 


यो 

आर रदर्याव 
को ` सृषिःखः सहु को कथा-जरःजरे-्नुकी सया प्न. देकी का 
माहातल्यप्ा्पाःजोर प्रणवं ओर तीर्नौःतेनशो उदन अर सस्वनं 


ओर.उनका-साहातम्य ओर पिद मौर जमिस्तोच्र रः वेवस्ंतमनक 


माक्षण्डेयपुराण सर्टीक की पचनिकरा । ३. 


वणेन ओर्‌ वर्सभ्री का चरित्र ओर करन्धम का हारु ओर खनित्र की 
सम्पूण कथा ॥ ६ ॥ ओर कथा अवीक्षित की ओर महाराज मरुत्त फी 
मौर राजा नरिष्यन्त के पराक्रम का वणेन ओर महाराज दम के स्वय. 
स्वर म राजाओं के साथ सप्ाम भर माकैण्डयमुनिका अपने आश्रम 
पर आना ओर अटारह पुराणम इस सातप माकेण्डेय पुराण का उत्तम 
माहास्म्य वर्णन ॥ ७॥ 

¦ भ्रगरषहो कि आज्ञानुतार श्री ३ राजङ्कुमार वाव देवनन्दनरततिह साहेव 
रईस आज्ञम रिष्रहर दाम शकबारहू के उरुथा इस माक्ण्डेयषुराण 
का देसीभाषा मे नागरी ओर फास्सी अतर्यो.म सम्वत्‌ १६३८ - ११ 

वेदा दिन तवर को श्रीःपण्डित रघुरानन दुबे ने समाप्त द्विया ॥ 





श्रीगणेशाय नमः ॥ 


श्रीमाक्ण्डेयपएराएके तजंमा होने का कारण ॥ 

मं रोजक्रुभार्‌ बाच देवनन्वनसिंह सान व मारक रिवर जिखे 
तिरहुत्त च ज्िंमीदार परगनात्‌ घवरा ब मेहसी अल्षलाअ तिरत ष च 
स्पारन्‌ परमेश्वर को भ्यान करके जान व दिक से दुका कस्तां सकर 
इद्धिछिशिया केसर हिन्द बहादुर को क्रि जिसने श्पनी अनस्दारी मे 
चिखा तरफ़दारी मजहब.के विद्यया का एेसो चचा फेलाया ओर छपे की 
एेसी कल निकारी कि साबिक्रमं जिन खोगोंके घरमे एक जिस्द्‌ हाथ 
की छख हई त॒लस्ती कृतं रामायणं रहती थी तो षह. तमास सन्नहवी 
वियाका मर समस्ते थे ओर अच उसी ्ियाक्रतवारे खो क घरों 
श्रीमन्यगवत च देवीभागवत च महाभारत आदि ओर इससे शी बडी 
षड पुस्तकं जिनका वे रोग पहिले नाम भी ष्ठी जनते थ मोजदहै 
ओर जिन भन्थों ओर पस्तकं के अथं सिवाय प्रणतो ओर अमीर फे 
जो कभी उन्हीं पण्डितो से सुन लेते य दर्रा कोई नहीं जानता था अव 
उन भर््थो ओर पुस्तकों के टीका ओर उस्था हौजानेसवेखोग जो 
थोड़ा भी देवनागरी जानते हैया उड्‌ हरफरिनाक्त है उन भल्थों 
ओर पुस्तकों के अथ से विन्न ओर खथरदार हे चना एक्‌ दिन यही 
सच वात्ता भेरे.दरवारमे होरही थी उस वक्त कह पण्डित ओर कृसरे लोम 
मोज्‌दं थे पण्डितो ने कहा किं अव मशृहृर अन्थोँ मे तो कोई पेसाही 
एक वो भन्ध.होगा जिसका टीका या उस्था न हृजाहो मैने कहा कि 
प्राचीन भन्थों र श्रीमा्षैणडेयपराण जो अठारष्ं पुराण सें सातां एराण 
है जस्तका आज तक टाका था उस्था नह इरा आर्‌ सह चड्‌ अपफसासः 
की घात यह स॒नकरर सच कोहं एक दरे का महं देखने कमे तव मेने 
श्रीपण्डित रघुराजं दुबे जी को जो भरे गुरूघरायनसे हँ ओर काशी के 
"टे ओर काक्िज से प्तादीकषिकट पाये हुये है मक्षेण्डेय पराण का त्सा 
रखिखादेने को कहा भोर उन्होने क्रवरु किया तव मेने शिवनन्दनासह 
स॒खाज्ञिम को आपने ताकरीद किया क हर धरोकके नीचे तजसा उसका 
याने असल मतल त्रिरा रिञ्षायत्‌ लफ़जी मानी के देशी ज्ञान स उ 


र किती के समम अते देवनागरी अक्षसेंमे लिखाजाय ओर मोरुषी. - 
स्रीं मखाजिम को यह कहदियां गया कि जव एक अध्याव मय... 
स नागरी मे लिखा जाय तो फर वही तद्धैमा दरूफ़ फारसी म: 
रोक कछ नस्वर देकर उसी अध्यायके वाद-पकं जगह1रुख 1देयाजाय 
कि हिन्दी अर उई जाननेवाङॐे दोनों फायदा उवै गरज्न इसी कमसे 
इक्र मन्य का त्मा इ आर छपागयाः अन दृसंरीीार यहे सस्छत, ` 
मल व भाषा रीका देवनामर अरहिदा चापामेया सर उदकाः तज्ञमाः. 
अज्हदा छापा गयाह 0 । | 
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ओर बुद्धिमान पर पकर हो कि श्रीपणिडतःरघुराज दुवे जीने बतोर ~: 
द्धराचरण व निध्विघ्र परिसमाप्त्यथं इस अन्य के. सपशती स्तोत्र. इस... 
न्थ स तेरह अध्यायः करके रखा हा हे.उसकं मतछव काक्र तरह :: 
सै इस हिसा के साथः कि एकःअध्याय का मतलब सिर एक एकः. ` 
से मिकरुता है मानो सथुद्र को.कूञे से चन्द्‌ किया है वहं यह हे ॥;. 


श्लोक संकषपदुग्गो ॥. 


साचिस्तय्यसनम्मनुरिनिडदितायोऽषटमोऽभन्मन्‌नाम्‌ मा: 
यायस्सोऽनुभावेच्विरादग्‌ सयुतामामधारीयथासीत्‌ ॥ तदेतन्त 
ज्जर्निवा . शएुब्रघपुरथोऽभद्रामण्डलेशस्तस्ट्टामेधसोङ्काद्हि ` 
 एरिषुषटराऽजीजनससिवकारी ॥ १ ॥ यदेदेवसुरषराग्यरंकखषडे - 
दञ्जितेस्पाधिकरेदेषरछेन्द्धैः - पुरोमविधिमथचरितेद्च्धवद्धि 
` ग्तेस्तेः ॥ रत्ते्व्वन्तदुक्तमदिष्रखलकरतंजख्निशंद्धिगन्च ` करं ` 
ानादेजसंवासतुसवख्हंराविन्यमूवेन्दिरिकः ॥ २१ सेन्यंहष्टाहत.: 
 ग्तस्छरकुपतमद्युररचश्ुरावादडमायाद्‌ दवासचरृश्यसंसीत्रंकलित्‌ 
- निकरेदृखाद्तातनस्ः ॥ छिखाबणाञ्छरेस्साप्वथयुधिनिहेत. 
ध {र चदु मद्वश्वः हह शस्पासुरसानरदछरानकराहाषतास्तष्ः; 
` -वुस्त्‌४.३॥ श्तयदेवसङ्ाविबृधरिपएपतोतदतेऽनोवरम्ना : 
` स्वाह च॒स्दतसुखाऽक्तुषुवर्रजनरूडतातस्तपेदम्‌॥ द्वाव 
म्णुदभ्यनुतिपरििविदाभीषमन्त्हिता्ा- म्पेतस्मोक्तमेषाननिः; 
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( .23 ) 
खरुहतयेऽभत्पनस्तच्छएष्व ॥ ¢ ॥ हत्वादसेषमागनाधिकूति 
रसिलाकारिशुम्भेनशोय्याद्‌. देदेस्सयैभिशुम्भनवह्ृतमतिभि 
संस्त॒ताभीष्टदाघ्री ॥ गववदथहैममद्िम््रएतिसुखमितोमाङ्घतःको - 
-शिकीति शृषटताचण्डमुण्डस॒रविरनयनापप्रथुःयाकराजे ॥ ५॥ 
-श्ुतादूतोक्तवाक्येप्रकुपितव्रदनप्राहुधूवक्षमीशं दैस्यानांताडि 

न्ताङ्चविधृतिकलामानयशुप्रगस्माम्‌ ॥ हन्तन्यस्तस्सष्टा 
-योदितिजयिपुसुरस्सोप्युधाचम्बिकान्तत्‌ आधावबेनमुपराहुमिति 
 रवकरीभस्मसात्तञ्चकार ॥ £ ॥ आज्ञपतारकर्डमख्य0 ५६२ 
वरशिषरेख्तयन्मन्दहास्यां तामाकृष्टसिचापायुधकरसुब्रलःके 
पयुक्काततेऽम्पा ॥ कारीकल्पान्तकालानलसमवद्नाताडयेत्ता 
नक्तसेन चामुरडाचण्डमणड)प्रचरितचरिताहत्यदेवीतिनामेत्‌॥ 
७॥ चण्डेदैत्येथमण्डेप्रबलदख्यतेश्रम्भनिर्दरनीतः आयातोर 
क्तथीजोरणमतिषिमलानकन्बरानक्रोधयक्तः॥षटरारक्तोघतोऽस्या 
सनगणितमधस्तत्मायातुधानाः . पीत्वातद्रक्कबिन्दूनहनसुरहि 
तस्पातयामासचादया ॥ ८.॥ राम्मरवाऽ्थानेशम्मोऽसरदरस 
हितेपातितेरक्षब्रीजे '. कोपचकरेनिशुम्भऽतुरमथसवलःशुम्भं 
त्याजगाम ॥ कोपाकान्तनिशम्भ॑परशुयतकरहन्तमायान्तमाश 
हत्वादेवीशरोघेःखलमर्वेनितरेऽपातयच्चण्डर्वस्या ॥ ९ ॥ ष्ट 
ताम्प्राहशम्भोविनिहतमनुजहन्यमानबरंच इुषटऽटन्दुंविनीतेऽ 
सहमिकस्षेगव्यैमन्याश्रयालम्‌ मृटेकेवाहमायासमतनुषुगताः 
परयश्चतीरनन्ता हइत्थम्प्ोक्तेऽथशम्भेमुमुदुरदितिजाःशरदनष्टे 
सरेद्या॥ १ ०॥देव्यातस्मिनहतेतेस्तर्यरपुमुकटतद्‌ क्लेचादिते 
येत्रटुम्याादशक्तयोयासिखियददसकरार्सात्वमेवकयेदम्‌ ॥ त्र 
ह्यण्डव्याप्तमित्थंनतिपरिमुदितायनच्छदाकांक्षितसा देतरेभ्यायय 
दावस्तदिमसजननवाधनंनाश्यमित्थम्‌॥११॥ साभिस्यस्स्ताष्य, 
तेमांसरछृतनतिभिन्नाशयिष्यामितस्य बाधांसठ+छतयाममशं 
रदिशमावाषिकीमणिपूजा १ श्रुलामादातस्यमस्यास्भवातत मतु 


( £ ) 
जस्सव्यगाधाविमह्लः-अन्तद्धोनेगतासाक्षकरदिविषद्‌म्पश्यता 
भित्था 9२४ मपैतततेयमक्तचरितमतिश्तंसापरेवंपरभावा 
शरववेवशजशरजस्छपदिसपमपतश्चमम्बेक्षणाथस्‌ ॥ नदयाःकृठे 
स्थितस्छन्मित्तमगयनमस्यंददोसोऽपिकेरयः ` साविस्सस्यजा 
तीमनरपिभरितालम्धवाऽवोनश्याः ॥१२ ॥ स्तोत्रश्रीसक्वश्या 
सपृतमिघदधितस्सारमोभ्यञ्वकार ` श्रीमद्राजःधिराजप्रभवसंर . 
सिजयेतकाहुस्करेण ॥ `उथक्तोऽसोतदेवयमलपदयज नन्दना 
न्तेननाभ्ना श्यातेनस्यातक्चलाध्त्येदिजवरस्धराजस्सदापाठका 
लाम्‌ ॥.१९॥ --;-.- 








माषैण्डेयपराण सटीक ॥ 
पह अध्यास ॥ 


(1 


इलोक ॥ 


नारायणं मस्त्य नरञ्चैव नरोत्तमम्‌ । 
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥ 
सी०। श्रीनारायण जी को ओर नरो म उत्तम नरको श्रौर सरखती 
देवी को ओर व्यास जी को नमस्कार करके घाद जयरूप यस्थ को षयान 
करता हं ॥ 
म० तपःस्वाध्यायनिरतं माकण्डयं महामुनिम्‌। `. 
व्यासशिष्यो महातेजा जेमिनिः.पञ्यंएच्छत्‌ १ ॥ 
टी°। उ्यासतजीके क्लिष्यमहातेजस्वी जेमिनिजीने तपस्या ष स्वाध्याय 
मे तर महयसनि माकेण्डयजी से पडा ६ ॥ 


, मशभगवन्‌, मारताख्यानं व्यासेनोक्तं महातना। 
पुणमस्त्यमरेः शभरेनानाशाख्समुचयेः २.॥ 


टी° । हेभगवन्‌! महाभारत कथानिसंकोर्महासाग्यासजीने कहाहै 
ह, अनेक्रो प्रकार के निर्मल त्र खच्छशाचों से सयुक्त है, २॥ 


ष माकर्डयपुराण सरीक । 
भ० जातिशद्धिस्मायक्तं साधर्ब्दापशामितम्‌ । 
` प्वपकोक्किक्तिदान्तपरिनिषठ समन्वितम्‌ २ ॥ 
टी०। जो कथा कि-जाति व पवित्रतास्ते सयुक्त बं उत्तम शब्दों से 
क्तोभित है ब पपक्ष की उक्ति वे सिद्धान्तकौ सिद्धस मिला हं२.॥ 
म्‌० त्रिदशान यथार्वष्णहपद्‌म्न्नाह्यमा यथा| ॥ 
मषणानाञ्च सवषा यथा चडामाणवेरः- ॥. ` ~~ 
ठी० ) जर देवतार्थे जेतेविष्णव दो पैरवालो मे ब्राह्मण आर 
सव भषणो मे जेसे चड़ामाणे उत्तम है8.॥. -.--. ` ष 
म्‌ ° यथाय॒धानां करिरमिन्द्रियाणां यथामनः) 
तथेहसव्वेशखाएणं महामार्तसत्तमम्‌ ५॥ 
री) ओर जसे हथियारों मँ वज्‌ व इन्द्रियां मे नेसे मन उत्तमह 
वैसेही यहां सव शाख म महामारत उत्तमहे५॥ :; - `“. 
स्‌० अत्रार्थश्चैव धम्मेश्चंः कामो सेत्तश्च वण्यते । 
 परस्परनवरवार्‌ च नानवन्धाश्चते एथक्‌ &.॥ 
सी० । ओर इसमे अथ धस्मेकाम सोश्च चारे पदार्थं अलग. अलम वणे 
न क्ियिजाते हँ ओर वे आपसं में मेर संहित तथा सम्बन्ध रहितं ई ६ 
सर. वम्तनज्लमद शइमध्रशास्ञामद्‌ परम्‌) 
कमिश्लतप्द्‌ चायम साक्षशख्च तथात्तमम ऽ ॥ 
टी० 1 व यहु उत्तम धमेशास्र ओर यह. श्रे अथंशाख हे ओर यहं 
उत्तम कामशाखर तथा श्रं मोक्षदा हेऽ 1 
म> चतुराश्रसनघम्मासामाचारस्थितिसाधनम्‌। 
नाक्कक्तन्सहमग वद्च्यापनधामतां < ॥ ~. ~ - 
रा०। महासाग्यवान्‌ च बु्िमान्‌ उयासंजी ने: इसं सचि आधमं 
के धरस्मा केःइतः अआश्रार व स्थितिः साधन-को वणन किया हे = 1६ 
`` भ< तथा(-तात्तकृतद्येतद्य,सेनेदारकम्पणाः। । । 
१ यथव्ान्त-महाश्चाखप्रिरोधेनभिभयत्ते ९. 





क श = 


रीर? हे तात}.उदार कम्वर. उयासजीने इसको येपा्नाथा 


| पहिला अध्यायं | ७; 
कि जिसप्रकार बडे शखर के षिरोधसे तिरस्छृत नदी है ओर यस ३.६५ 
म्‌० व्यासवाक्यजलोघेन. कृतकंतरुहारिणा। 


येदशेखावतीषेन नीरजस्क भहीङ्ताः.१ऽ ॥ 
टी०। श्रील्यास्तजी.का वचन पानी के भरत्राह.फे सदशहेकरिजो षडे 
बडे बहसों के द्रण्तो को काटकर गिरा देनेवाला -हेःओर वहःदसियावेद 


रूपी पहाड़ सेनिकडी हे व उसने प्ष्वी को विनधूरिषाशी क्रियाहे १०॥ ~: 
मऽ कटशब्दमहाहस मशाख्यानपराम्बजम्‌। 
कथाविस्ती्ंसलिलकारस्यवेदंमहाहदम्‌ १,॥ 
री०। ओर उस्म सन्दर सन्दर वचने हसो के समानहें ओर बडे 
घडे ६ तिदास उक्तम कमर सद ह ओर कथा फैले हुये ज॒रके सर्द हे 
ओर सम्पण वेद्‌ उसका हद याने ऊण्ड हे ११॥.८. ^: ` 
म्‌ ऽ तादटदम्मारतस्यत बह्कश्श्चातावस्तरम्‌। 
तच्वतोज्ञातकामोऽहभगरवस्तामुपस्थितः-१२॥ 
टी०। हे मगन्‌ ! में इस महाभारत की कथा को जो बहुत अर्थोवारी 
ओर वेदत्रादों से पिस्ताखाली हे'उप्तको तख से.जानने कौ इच्छावाला 
म आपके प्त ्ायाहू १२॥. ,. --- 
म्‌० करमान्मातषतम्प्रक्तो नि्भैखोऽपिजनारैनः। ` , 
वासद्वां जगत्सातास्थातसयमकारण्मः३३-॥ 
 , 'टी०। परमेदवर जो निगुण मीःओर नगतकेउत्पात्ते आर प्रालन व 
संहार का हेतु है बह किंसलिये आदमी के शरीरम अवतार टकर वासुदेव 
` थाने वसुदेव के बेटे कलये. ९३॥ | र 
मू९ कर्मान्चपाणडपत्राणामका, सा. इपदात्मजा. 
परञ्चानां सहिपी इष्णाःहत्रनःसंश्योमहान्‌ १४॥ 
टी०.। ओर पदं की. कन्था वह्‌ एक .कृष्णा.यनेः दोवदी रीजाःपाण्डु 
के पर्चो बेटों की चरी कैसे हुई इसमे. हमको बड़. सन्देह ह, ९६ ॥ ` 
म० मेषनंत्रह्महस्यायाःबरदेवोः महावर) 
तथयात्राप्रषद्न कस्मान्नकरःदलयपः ३५. 


2. ~ माकण्डययपुराए सटीक.। ` ` ~` ` . 
, टी5 1 ओर महावली ब इङ अखवारेःवरुदेद ` जी नेः तीथयाजना कै 
प्रसंग से ब्रह्मधात कीः ओषध किसलये किया.१५ ॥ < 

म० कथञ्चःद्रोपदेयस्ति ऽकृतदारा महस्थाः) 

पष्डनाथाःमटासमानो वधमापुरनाथवंत्‌-१६.॥ | 
१० 1{सोर दवीपी के पाचों बेटे जो कवरि य ओरं जिनके. स्वामी 
राजञा यधिधिर आदिमहत्मि पचो माई थे ओर जो सह्यरथी ओर बर- 
वान्‌ ये वे अनाथकी तरह क्था.मारे गये ९६ ॥ 
म्‌° पएतत्सव.विस्तरश्ाो ममाख्यातामहाहसि ।  . 
वन्ता. मटब्हानासव्रबधकराःसदा.-१,७.॥ । 
ठी ०1 यह सबःकथां :विस्तारपवकः सक्षसे क्रिय क्याकिःजप, हमः 
शासे मूर्खो के ज्ञानकारकःहुयेः है.१५७ १ 4 

म ० इति तस्य वचःश्चत्वाःमाक्घण्डेयो महामनः 

~~ दशाष्टदोषरहित वक्तःसमुपचक्रम ३८ ॥ 


५ 


न 


टी%1 उनके सः वचन को सुनकर मार्कण्डं महामुनि अटारहो - 
दोषोः से.रहित वच्रन.जेभिनि.सनि से बोडे.१८ १ व 
म कम्डयडर्बाचः) 
सऽ कयाकालज्यसस्माक सत्रात्तासनसत्तम। 
चस्तरवापचक्कनञ्य षकारः प्रशस्यत १९ ॥ 
2ी०। हे स॒र्निसंत्तमं {यह हमारे कासका समय पाप्तहे विस्तारकथा ` 
याने तफसीरवर कहने. का वक्तं नहीं हे ९.६1 क: 
म्‌० यतुवक््यार्त वक््यञ्य्‌ तानह जामत तव। 
तथाच.नष्टसन्देहन्तवाङ्रिष्यन्ति पक्षिणः २०॥ 
री० । हे जैमिनि † जं कोई. कथाको तमं से करगे उनको सै कहग : 
उती `तरह वे पक्षी कहकरःआपके सन्देह को छोडागे २०॥ | 
० पद्भालषर्‌चववाधदर्च सवनः ससलस्तथा। 
_ ब्रीणपूत्राःगभरषठारतचक्ञीः शाखविन्तकाः २३१. 
टी° ओर वे चास पक्षी रोण. के तरे पिगाक्ष द -िनोष. सोर 


हिस! अध्याय | , 
सुपत्र आर सुमुखं नामक पक्षयो मं शरेष्ठ ओर स के जननेति ओर 
. शाखके चिन्तक है २१॥ 
म्‌ ° वदृर्चाल्चयववज्ञान वषामव्पाहता घातः) 
विन्ध्यकन्द्रमध्यस्थांस्तानुपास्य च एच्छ च २२॥ 
द° । ओर वेद्‌ शाखे अर्थं जानने मे जिनकी घद्धि को कीं रक 
दोक नष्टीं हे ओर वे षिन्भ्याचर पवेत के खो म रहते ई वहां जाकर 
- उनते पलो २२॥ 
म्‌० एवमुक्तस्तदा तेन मार्कण्डेयेन धीमता । ` 
. पुत्युवाचर्षिरराटृखो विस्मयेकुङरोचनैः २२॥ 
टी०। यह्‌ घात उन बुद्धिमान्‌ माकंणडयजी से स॒नफर जैमिनि सनि 
- की आलि मरि अफसोस फे चटृगङ ओर घोल्े २२॥ 
जंमिनिरुवाच ॥ 
म्‌ ° श्त्यदू मतमिदं ब्रह्मन्‌ खगवागिव सातुषी । 
यत्पत्निणस्ते विज्ञानमापुरत्यन्तडव्छमम्‌ २४॥ 
टी० । हे ब्रह्मन्‌ } यह घडे, तअज्ङ्गब की बाते जो किं पक्षिवों की 
धोरी मतष्यों कीसी दै ओर उन पक्षियोने अतिटुरभ ज्ञानो 
पायाहै२४॥ . 
म ° तिर्यग्योम्थां यदि भेवस्तेषां ज्ञान कतोऽभवत्‌। ` 
कथ -च द्रापतनयाश््राच्यन्त त पताच्णः २९॥ 
टी । अर यदि तिर्वग्योति मे उस्प्ति है तो रेषा ज्ञान उन कों 
काति हुमा ओर वे पक्षी द्रण के बेटे कित तरह के जाते हँ २५॥ 
मू ° करच द्रण पृविख्यातो यस्य पु्रचतुष्टयसर्‌ । ` 
जति गणवतान्तषा वम्मज्ञनम्पहादनाम्‌ ९६ ॥ 
2०1 मौर बह दरोणं कौन - प्रतिद्धःहै जिसके: चायो बेदे गुणवान्‌ 
ओर धम्म्मा मौर ज्ञानवान्‌.ओर महात्मा पेदाहुयेः२६ ॥ ` 
„ भकण्डयउर्वाचि॥ ~ ' ` ` 
मू° श्रणाष्वावदिती भत्वा थदटततं नन्दने पुश 


जा 


माक्वख्डेययुरास सटीक । ध 

सरसाञचैव नारदस्य च .सङ्मे २७.॥ ~ ^: 

ण्डेयजी चोठे कि सावधान -होक्ररे उसको सुनिये कि 

त हुओं है पक समय इन्दर अपनी -कऋष्सरजं के. साथ 
नारं पह चः २.७. ५ क 
तं परचलीगरमध्यगसर । ४ 

जाचं तन्मुष्ासक्तसंचनस्र्‌ २८५ 

कि देवताओं के राज्‌ इन्द्र नन्दनवन म. तंमस्‌ 

ठे दवं उनके. पर निगाह.इवाये ह २८॥ 

ट्छ वजःसुचापाद्ः) । 
उवास्मं ददृादासनमएदरत्‌; २६५. - ` 

इन्द्रे नारदजी को देख कर उटे ओर इनके चयि 

चो अयना.जसन दिखां २६ ॥ - 

ष्ट दख्ट्नरघ्रसुर्थते जिद शङ्कत 


ताङ्च देवर्षिं दिनयादनताः स्थिताः ३०॥ 
अष्र सोमभी-. उच राजा इन्द स्म -उटे देकर उदी 


ड उदव स नारद्‌ ऋ भणप्म [स्यः २०) 

भयादतः सोऽथ उपविष्धे शत्तकतौ । 
यथाहङ्तसस्मावःकथारचक्ेमनोरमाः -३.१;॥ 

{० } मारदजा-ॐध्सराअः ख ससत इर्य च जद राज इन्र जसा छ 


(न बाहिये चारक्जी. से इ-दलसद्गल पकर वेदे तव वे सीटी मीठी विः 

चछर लय ३११ -.: --- ~ क : 

० तततः कथान्तरे शक्रस्तसुवावःमहासुनिष्र |~; ~ . ५ 

` शक्ूउवाच्मदेद्याज्ञद्यवासास्ताततवयासिसतेतिवे ३२॥ . 

. : . <° ४उस्तके वाद्‌ कथां के वीच .राज-इम्ड ने-उन मंहासुनिः | 

, श कठा इन्छवाख 4क.इनःअप्तराओं म सनो. अच्छी लगती. हि.उतेः 
- आस्म दीजिये सच करे ३३१५ ५ क 


यु रम्मता क्कश साथ उचेदूययः तिखेदसः 
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पाहला अध्यय । | ११ 
घताचीमेतकावापियत्र॑वावंतोरचिः - ३.३.॥ 
ठी०। स्म्भागयाफकफशे था उशी एवाह विरोत्तस हभाह दतावी 
या.मेनका इनः सर्वो मे भिखमःभप.को. सविषय ` ६६४ † : ' 
म्‌° एतच्छुटवा हिजश्रष्ठो ववःसकस्थ तारदः । 
पैचिन्त्याप्छरसः प्राह विनयावनतः स्थिताः ३९ ॥ 
ठी ०५ यहं वेचन इन्द्र कौ हिगोचमं नारद जीतकर -ओर विचार 
केर न्ता स नी ञ्की चटी: हद अप्तराथं से वोके २६ 
म ऽ..यषा# ह तव्वाता ह¶् द स्यरालाधक्म्‌ 1 
आत्मान मन्यत्त यात तसा र्स्यत्‌ भसथधर्ः ६५ ॥ 
टी०1 कि तुम सर्वो जो अपनोको सूपे व उदारतां ओर शण अः 
धिक मानतीहो बह मेरे सामने सत्य केरे ३५ 
० गणरूपविहीनायाःचिद्धिर्नध्यिस्य नारित बे । 
साउगधिष्ठानवन्नत्य दत्यंमन्यदिडम्बनस्‌ ३.६॥ 
दी 1 कयो न्रव्यःउन्हीकोअष्छाहे जोरूप.ओर गंग.भोर.ञा. 
वाज्ञ सं प्रसिद्ध ह ओरःजो बरलिराए इन के दे. उनका सुय सादिन्द 
तक्के है २६॥ । 
मकिरए्टसडवाच 
म 5. त्डस्प्षपतकालर्चव-स्कचमरतानतास्ततः 
हः गणाधिका नं स्वन ववं चान्या व्रवीदिष्र्‌ः २७॥ 


टी । माक्रण्डेयज्नी बोडे कि अ्तराओं ने तारदजी के उंत्तव्चन को 
स॒नकर उप्के बाद्‌.वे.एक २ आपस मे अपनी ३ सिया की तकरार ` 
करने ठगी दूतरीने यह कदा क मे युएने अधिकटू तुमनदी नहीं २७५ 
भऽ. तासा सम्ध्रपपारस््यः नमव्न्‌ पष््शूयासनःः 
'एच्व्छुटय अानानस्याह्‌ दकाय वःयखाधकाम्‌ २८.॥ .. 
टी 1उनंलीगे भः आपस की बहल. वः तक्रार देखकर ईन्द्रने यह . ' 
कहां कि.नारद्जीःस पएो-तुम सनो के बीच मे-जो. गुण मँःसपिक हदगी. 
~उस्ताका करगे -ई८ः॥ = | 


#१ 


१२ मह्टरडेयक्षरयाण सटीक । 
म > शाक्च्छन्दादयात्तागः एष्स्ताम सनारदः. ` 
धरोवाच यत्तदा वाद्यं जेमिने तन्निरोधमे ३६ ॥ 
टी । ह अस्ति! 'इस्छर की आज्ञा की अनुगामिनी उन अप्सराओने 
नारे पडा ओर जो उन्होनि कडा ३ बह सुष्पसे सुनिये ३६ ॥ 
भऽ तपस्यन्तक्रगण्ड्रस्थ या वः क्षाचयत बरखत्‌ । 
दुञीसतं मुनिश्रेष्ठं ता बो मन्ये गणधिकाम्‌ ४५ ॥ 
टी° । याने नारद जीनि उन्न अष्परा्ओ ते कहा कि सव पहम्‌ 
्रषठ पर्व पर जहां इवत सुनिनःयफ़ तप करते वहां जाकर तुम 


दि | 
षति 


लेोर्गोजो कोई उनको वलस लोभाय यने जिस पर वह मोदिव ` 
हज उसीको में सो सँ उत्तम डासृगा ६०१४ . 
माक्ण्डेयउवाच ॥ 
स° तस्य तद्वचन दश्द्ड सङ्वा कगपतच्छन्यराः। 
अराक्यमतदस्पाच्मनात ताह्चकर कथाम्‌ ११ 

टी० । सार्ण्डेयजी बांज (क यह बात उन नारदजी क सनकर सकष 
अप्मरा कांपगड अर वे यह्‌ कहने खगं फि यह्‌ वात हम स्वोफे अलति 
यार से बाहर ४९१1 । 

म्‌० तत्राप््रावपनाम म॒निज्ञोमएगधिवता 

' श्रत्युवाचासुयास्यामि यन्नासा संस्थितो सनिः ४२॥ 


ए 


टी । लेकिन उनसे से वयुनास अप्सर जो बहुत सुनियों को लो- 
भायि हुये.थी ओर इस वात का धसण्ड रखती थी उस ने कहा किमे 
वहा जरगा जहां ये स्ने टिक हं ९२५ 
म्‌ ° अद्यतन्दहुयन्तारं परश्छन्द्रियवाजिनम्‌ | 
समरश्तखगलद्र ३२ स्रिष्यामि कृसारथिम्‌ ४३ ॥ 
ठी° । ओर कहा फि मे इसी वक्त वहां नाकर भनिके मनके रथर्जै 


- शरीर को इन्द्रियो क्रा घोडः जोतकर कामदेवके बाणास बाग दीटीकरा 
ड सुनिको ऊसारयि दनाङगा ६३१५ 


मू° व्रह्मा जनष्दनो जपि यदि का नीरुलोष्ितः ! 


: पहिला अध्यांय। ` १३ 
, तमप्यद्य करिष्यामि कामत्राणएत्ततान्तरम्‌ ५४ ॥ 
टी०। अगरत्रह्मायाकष्टुभीया शित्रगी होतो मै उनके टद्यको 
भी कामबाणसे छेद दूगी ४९ ॥ ^ 
म्‌० दव्यङ्क! भ्रजमापाथ व्राख्याद्र वपस्तदा। 
म॒नस्तप्रःजरमाच्य ब्रश्यान्तद्वापदाश्र्मम्‌ ४१५ ॥ 
टी० । इतना कफर उक्त समय वेह भष्सरा प्रायेय नाम एत पर 
जहापर उन सनिकरे तपस्या की जगह तपके तेने से जगदी जी्वोसे 
थी गड ४५॥ 
म० सा पस्कोकिलमधम्ये यत्रास्तेस महामनिः। .. 
कोश्चमात्रं स्थिता तस्मादगायत वराप्सराः ४६॥ 
टी०। जहां वे महामुनि दुव्बासाजी तप करतेये वहां से एक कोस 
फ पफ्रासिल्ते टिककर बह भ्रष्ट अप्सरा कोकिराके यवान्न की तरह मीठे 
स्तर प गानेटगी ४६ ॥ 
म्‌ ऽ तद्र(तध्वनमाकण्य मरत नस्मतमानसः। 
जगाम तन्न यत्रास्ते सा वाला रुचिरानना ४७॥ 
टी० । उसक्रे गनेकी आवाज स॒नकर ममिका जी विस्मित यने ए़- 
रेता होकर जहां बह सन्दरमणी श्री गारही थी वहां गये ४७॥ 
` मऽ तां दृष चारुपवाङ्ग। म॒नः संस्तभ्य मानसम्‌। , 
्तोभणायागतां ज्ञात्वा कोपामषेस्तमन्वितः ४८ ॥ 
` टी०। पहिले उसके रूप ओर गुणको देखकर दुढबीसा सुनि मनको 
रोककर उसको भाने के लिये अह हरं जानकर कूोधम आये ४८॥ 
म ° उवाचेदन्ततोवाक्यमहषिस्तांमदहातपाः ४९॥ 
टी०। ओर उसके बाद बड़ तपस्वी इुडश्रासता स॒नि'उतसे यह कने 
लगे कि ४९॥ 
मऽ यस्माद्‌ इःसामतस्यह्‌ तप्ता विघ्रकरणत्‌ । 
आगतात्त मद्न्मतच् मम इःखाय सचा ५९० ॥ 
टी०। पे आसमान मे क्षिरतेवाती, धावी ! निसाच्यि त्‌ सुमे दुःख 


१४ क्वैण्डेयएशण सटी । 
ठेते ओर छश्च .ते इका किये हे मेरे पमे विघ्न डालने फे किये हां 
आइ हे ५०५ 


स० तस्पात्धपणगत्र ल पतक्धरल्वदहता) 
जन्म ध्राप्स्यातत इष्नज्ञं यावहतषरम्‌ बड ५१५ | 
० ।.इसं्लिये हे दधे ! त॒ हमारे क्रोधते पापिनी होकर सुपण नास 
पक्ची के गोन्सने जन्म जेकर सोखह्‌ वतक रहेगी ५९ ॥ 
स्‌ ऽ (नमजरूप्‌ पररव्यन्यं पक्लषण्ह्पदारस । 
चलारस्तं द तनया जानष्यन्तेऽवमाप्परः ५९२५ 
री०1 हे अधम अप्सरा! त्‌ अपनी असी सरत छोड़कर पक्षीरूप 
धारण कर चार खड़के तुमसे पदा होगे ५२॥ 
स्‌° अप्राप्य तेषु च प्रीति पता पुनर्दिवि। 
वासमाप्स्यसि व॒ङ्घव्यन्नोत्तरन्ते कथञ्चन ५३ ॥ 
ठी०\ फिर त उनकी सहव््रत छोडकर किसी वीर के हथियारसे 
जान देकर पवर हो स्वम म आकर रहेगी इसके जवाव सै त्र 
त कृछन बाल ५३॥ 
० इत-वचनमसतद्य कपसरक्टषट-- 
२ चटकलवल यातत सावना न्रादरपयलवा | 
तरलतरतरङ्कं भां परित्यज्य विपः | 
ग्राधत्तयुणगमसाचा-सत्रयातः खमल्ञ म्‌ ५९ ॥ 


^= ~ 


स० 1 जव -एत्ता-सश््त वचन .रोषयुक्त रार लार असखि करके 
दुवासा जीं ने. उसको सुनाया तो वृह कौप गह जो बहूत गुणगभणोतत 
मरसिद्ध थी फिर इुवासा हिज समि को दोडकर आकादगमा के तीर चै 


चलेगये ५९६ ॥ ' ` 
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इतिश्रीमच्रण्डयपुरेचपुःापःथमोऽष्यायः १ ॥ 


"व 3 


अथ दूसराअध्याय।, 





मकण्ड्यउवाच ॥ 


| त अआारएनामपत्राऽमद्रूडा नाम पक्षया) 


' ६ स 


गरुडस्याभवत्‌ पुत्रः सम्पातिरिति विश्चुतः.9;॥. , ... 
री ०। माकण्डेयजी बोरे-कि-आरेषटमेभि-के पुत्र सव.पक्िय फे राजा 
गरुड.नाम्‌ हुये ओर गरुड .का.बेटा सभ्पराति नाम्‌ बड़ा लाभी. हभ १॥ 
१० तस्याप्यापस्तात्‌ सतः. शरः घपारा वायवक्रमः। 
सुपादेवर्तनयःकुन्तिः कुन्तिपुत्रः प्रलोलं. २॥ . ` . 
टी० 1 किर उप्ता भी बेटा शूर नामः हुमा ओर-शुर.का वेदा.दुषा- 
व हुआ कि जिसका जोर बराबर .पवन्‌-के.था शरोर फिर सुपार्यै का 
बेटा छन्त ओर कुन्ति.का बेटा पररोजपे हुभा २॥ 
म्‌० तस्यापि तनयावास्ता कड्‌: कन्धर एव्‌.च्‌ ३॥ 
टी०। ओर ्रोदपके भी दो बटे एकका न्‌।म कंक ओर दूसरे का 
नीम कन्धर हुआ ३)... 2: 
म्‌० कडु: करसे वियुदरूपति विश्ुतप्र+ ~ 
 ददशास्बुजपत्रक्षं रक्षस धतदनुगम्‌ ४॥ ् 
दी? । कंक ने फेखासं पतती चोटी परर विद्य एसे प्रसिद्धं एक राक्षस 
वेर के नौकर को जिसकी असिं कमल के एकक मानिन्दंथीं देखा ९१ 
म्‌ ९..अपानसक्तममरुखग्दसास्बरषारमम्‌ । 
भाध्पाप्हायमासानशलापट्ऽपस शम ५॥ 

० जोकि मदिरा पी रहाहै ब उम्दा २ फल का माला ओर ञच्छे 
पड़े प्रे हुये अपनी छी के साथ -एक पत्यरे कौ अच्छी चदन पर 
ठा हभ हे. ५॥ | 

म्‌०.तदुट्टमतरिकङ्न. रलः ऋाधतयान्वतमर 
^" मोत्राचं कस्मीदायातस्ेभितयोद्यष्डजाधमं &॥ ~ ... 
री०\ जब. उस राक्षस की'नजर कङ्क पर. पडो. ती कोधित्त हकरं 
गेला के च्रे पक्षी अधम "त्‌ यह कयोःसाया ६" (30 


१६ माक्ैण्डयपुराणए सटीक । 


म्‌० खीसनिक्वे तिष्ठन्ते कस्मान्मामुपरसप्पासे 1 

नेष धम्मैः सुवुद्धीनां मिथो निष्पायत्ररतुषु-७॥ ` ~. 
री०। मै तो अपनी खी कै साथ वैटाहू त्‌ क्यो समीप आरहा हे .सि- 
द्धे योग्य प्रजा मे यह बु्धिभार्नोका घम्म नदीहे त इस वैक्त मरही: 


क 


डरने के क्राधिल दै ७१. ` कङ्ःउवाच.॥ 


मू° साधारणोऽयं शेखन्दरो यथा.तंव तथामम। ...; 
अन्येष।ऽचेव जन्तूनां ममता मव॑तोऽत्रका ८॥ `. ` 


टी० 1 तव कङ्क बोलां क यह पवैतराज साधारण यानि खास. किंसी र : 

का नहीं हे जसा तग्दारा वेता हमारा वेसादी सथ जीवो काहे इसमे 

आपकी क्या म॒मानियत हेः ८॥ `` “ 
। माक्तण्डय उव्राच।॥ 

म० वरवाएमित्थं खह्न कङ्कं चिच्छेद रक्षसः 


क्षरतक्षतजनामत्छ पवस्फरन्तसचततनम्‌ ९ ॥ | 
टी० 1 मार्करडेयजी बोले कि बह राक्षसं इतनी बतिकङ्क.वी सुनकर - 
क्रोध म आकर खड्ग स भार डाला थाने . वहकङ्कं अचेत हो पसा गिरा ˆ 


६५ 


` फ जिस देहसे रक्त बहनेखमा फिर इम न लिया ६ ॥ ` ` 
`, मू कडु वनहतं श्रुता कन्धरः कोधमूच्छतः । - 
| ह तिदुद्रूपववायायु मनरचक्रऽण्डजंद्वरः 3.९ ॥ ५ 
` ₹री०.1 कङ्क के मारे जाते की खवर .जव-कन्पर.उप्केः खोटे. भाङ्ः को : 
` मालूम हरं तो पिके .मारे अक्सो के -मच्छित होगया फिर सभलकरं ध 
विचयुदरप के मारने कांमनकिया १०॥ । ६ 
म्‌० स गला शेलरिखरं कड यत्र हतः स्थितः । 
तस्यसङ्लनश्के-भातुर्जयष्ठस्य खेचरः ॥ ` . . . 
 : कोपामषवेटत्तान्षो नगेन्द्र इव निःश्वसन्‌ ३३.॥ .; ` `. 
टा० \ उर उतत पहाड़की चोटीपर जाकर जहां कङ्ककी राक पड़ीथीं - 
चङ भाई की लाश को देख बहुत अफसोस किया फिर किया उसंकीः. 


` करके वटुत को ओर. इषौ मे. आ बह पक्षी. सप के सनन फुफकार ॥ 
` भारनेगा ११॥ ` ` ` 


3 दुसराश्चध्याय. ` १७ 
` म्‌° जगमाध.स. यत्रास्तं घाद तस्य राक्तसः। 
पत्तवातन महता. चालयन्‌ मधन वेशनः ३२.॥ ` 


०1 फिर भाईके. धात करनेवारे की तरप्र जहां वह. राक्षत था 
एेसे जोर से चछा कि.उस्सके पख'हवा के जोरसे घडे रपहाड़ काप गये १,२॥ 
मऽ वेगात्‌ पयोद्‌नाखानि विक्षिपन्‌ चतनेन्षणः। ~ 
गणात्‌ क्लाषतद्राञः. स पत्तास्या क्ान्तभधरः- ३३ ॥ 
टी०। भर बेगसे मेव समृ को केकते हये व गुस्सेमै सार २अलिं 
, किये वह्‌ दा्चुनाराक एक पल मे जह .पर वह्‌ राक्षस था पहवकर उस 
„ पहाट्की चोटी को अपने-दोनो परो से छायङ्या १३॥ 
म्‌ ° पानासक्तमतिच्तन्र तन्द्द्‌श्च नश्याचरम्‌। 
,: ~ - आातास्रवक्तनयनं हेमपयैङ्ुमाभ्ितम्‌ १४.॥ 
टी०। वहाँ मदिरा पनि रगीहहं बुध्धिवाङे व कुछ -खाल सख व खो 
चनोंबाले उस.निराचर को देखाःजोकि सोने केर्टगपर वेठा दभि १ ९॥ 
म्‌° सग्दामापरितशिस हरिचन्दनभषितम्‌। 
केतकीपत्रगभाभेदन्तेघोरतसरननम्‌ १९५ ॥ 
री०.1.इस सुरतत्र किः एरका माल चोरी मं उलि चुल्दनं सनम 
 .गिरिविद्नभे लगे ह केतकीके पतते मे जसे जरदी होतीहे रते ल 
:. दांतों से अतिमयानक सुख. चनी दुभा हे १५॥ 
` ` मू वामोरुमाशितता चार्य ददृशायतखोचनाम्‌। 
पर्तःमदनिकानाम ुस्ककिरुकठस्वनम्‌;३१ 
टी आर. ठसक्के धये जाधपरं सदनिका नाम "उत्त ङः, 
म्रखिं वड़ी २ ओर कोकिर.कीसी मीदी आवाह वेठी डं £ 
म्‌ ° तता .रोषषरातासम कस्धरः कन्द्रस्थितद्‌ ८: 
तमुवाच सं दु्सन्ेहि युध्यस्व वे मयां १७१५. 
दी. उसके वादं कन्धर ने सक्षसः को उस पहाड़ की सो च, 


१५. कथे ^ "८" क 


र. षड्‌ क्रोधे बोला कि सर दु्टास्मा 1 आ मुम सदुदकर 
मूर यस्मार्ज्येहि मम श्रता. विश्रूहधी वातत 


2) "1 


१ ` माष्कण्डेयपराण सटीक । 
तस्मा सद्‌सकस्तक् नयिष्ये यमसादनम्‌ १८ ५ 
टी० । जिसच्वयि तने विश्वास किये हुये भरे चड़ भार्‌ का माराह उ्। 
दिय नन ग्वै से संयुक्त दुमे मारकर यमराज क चरका भजता दू १८ ॥ 
म ० विश्वस्तघातिनां सेका ये च लाबालघात्तनाम्‌ | । 
* यास्यते निरयान्‌ सरवीस्तास्खमदयय मया हतः १९॥ 
री०। निन नरक विदधास्तषाती व बारुघाती च स्रीघाती मनुष्य 
जाते हे उनसर्बो मे तृभी इस वक्त भेरे हाथपे क्रर्क हकर जायगा १६॥ 
माद्ण्डयडवाच ॥ 
घ्‌ ° इत्यव पतरम प्ख स्सजच्घा तदा 
रक्षः क्छोधक्मावष् घ्रव्यमावत पाक्षखस्र्‌ ९२९ )} 
० । उस वक्त बहु रक्षत अपनी खी के सामने यह कंटोर वचन 


कन्धरक्षे सन कर बडे शस्ते सै आकर कन्धर पक्षी से बोरा २०॥ 

म्‌० यदि ते निहत खाता पोरुषं तदिदशितम्‌। 

स्वाख्ष्यद्य ₹हतष्यह्‌ खड्गनानन खचर ९३ ॥ 

सो०। ठे आकाश स प्िरनेवाले ! जिस तरह हमने तेरे साई कां 

मारा व उस घर को दिखराया है उक्ती तरह तुक्च भी इसी खद्न से मार 
\ डालंगा २१ ॥ 
म्‌ ० {तिद्ध क्षण नात्र जचन्‌ पतमाघस यस्वाक्त। 
<... इस्यक्त्वाञ्जंनपञ्जाम वमर खट माद्द्‌ ९९॥ 


टी०। अहो प्रक्षयो मे नीच !.य्हा खडा,रह लहजाभरम त जानसे 
सारा जायगा इतना कहू कर उस देव .म्ग्याद रग ने. एक तछवार साप्र 
हाथरस ठेखिया २२१ | । 


म्‌० ततः पतगराजस्य युक्ता क८९५-च १'. , । 
बभूव युद्धमतुरं यश्च गरुडश्कयोः २२॥ 


दी° ! वाइ.उसके.उस कन्धर पक्षियों के राजाओर उस राक्षस यक्षा 
के राज से बड़ा युध हज जाकर इन्दर व गरुड़ से हुभआथा २३ ॥ 


२९ वृतः सराक्षसः कधाव्‌ खडगमाविदय वगचन्‌ । 
{ 


५4 


दूसरा अध्याया... , ` १९ 
चिक्षेप पतगेन्द्राय निवराङ्घारवर्धसम्‌ २४॥. ` 
` :दा०। फेर उस राक्षस ने गस्सेते अपना ख़ जो आग के समान 
साफ आर ते्ञ था-जर्दा सं उक्तं पक्षिराज पर चरायां २९॥ 
मू० पतगेन्द्रच त.खेडग किंडिचहुस्प्लत्यमतंलात्‌ ।! 
वक्तेणं जग्राह तदा गरुडः पग यथौ २९५॥ ` ` 
२ी०। ऊंकिनं उस वक्त उपने" जयीनसे कछ उठकर उसके वार 
क खाखी देकर चाच से उप्त. खं कोः जमीन सें उटािया ज्ञेसे गरू 
साप.कोःथभिःटलेताःहे२५॥ 
<^ -वक्छ पादतटमर्श्तवा चक्‌ त्ाभमथाण्डजः। 
तस्मिन्‌ भग्ने-ततः खडगे बाहुय॒द्दमंवत्त॑त २६ # 
` टदी०\ फिर कन्धरं ने जव-उस'खङ् को. चोच ओर पैर से दषा कर 
तोड़ डारा.तव वह क्षत्त कुरती.की ठंडाईइ-लंडन रुगा-२६॥ 
“` म्‌<ततः-परतगराजनःवत्तस्थार्‌स्य राक्षसः। 
ह्स्तपादकररश {शिरसा च वियाजतः २५॥ 
, , टी०1 तव कन्धंर न "बड़ छुरती सं उस राक्षस को छाती से दबाकर 
शिर ओर पैर उत्कः चौच सेःकाटकर मारडालाः२७ ॥ 
म < तस्पान्वासहत सा ख्ाखम्‌ शस्ख्मसभ्यमत्‌। | 
(क'ञऽचत्छञ्जनातसन्वास्ी प्राह भास्या-मवान.त ९८॥. 
टी०। जवं उस सक्ष की खी नेःअपने मदं को मरा हज देखा तो 


॥ 


मारे खोप फे कन्धर के पास्तःआ-जनकीं अमन मांगकर कहा फि अब 
{मेंतिरी ब्रीद, र ॥ क 


शर 


० तामादाय खगश्ष्टःस्वक -शटूममादपनः + 
गता स नष्करतः भातवदुद्रपनपात्तनत्‌ २९ ॥ 
टी०1 पक्षयो में श्र कन्धर उस खी. कोः रेक्ररः अपने.घरगया यने 
{जाकर सिर भुाई-विश्चष्रपःके मरने के सववसे उसने.वदला लेलिया २६॥ 
, (मर कृन्धरस्यःचःसा. कदम पराप्यच्छारूपधघारसा। 
मनकतनथःसखश्च-सपएः स्प्रमादेद्‌ ३० ॥ 


२० मष्कण्डयपुरास सटीक । 
टी० । अर वह षी इच्छा खूप धारण करनेवाली कन्धर के घर्मे 
रहने क्षमी असर स वह मेनका नाम अप्सरा की वेदी थी जिसको निः. 
हायत सूथसुरत महिं थीं पक्षी को सूरतर्मे रहने लमी ३०॥ 
म ० तस्या ख जनयासास तक्षन्न्‌ सवान्तदा। 
मनिशएाम्तिविप्लष्टं वपमप्परसांवराम्‌ ॥ 
तस्या नाम तदा च ताचाभात चहद्वत ३१ ॥ 
द° ऊर उप राक्षसे उती अप्तरत्ति ताक्षी नाम छडकी पदा 
किया जि्तको इड साजीने शप दियां था जिपक्रा.उष वक्त मे.वपुना- 
सथा उसी का नास यह पर कन्धर ने तारी रस्ता २१॥ 
भ्‌ ५ मन्द्पटसषताहवासश्चलार(ऽमाततस्ह्यः) 
` जरितारिग्र्तयो द्रोणान्ता िजसत्तम २२॥ 
री०। रे सपिनि सति! यहभी जानना चाहिये किं मन्दपाल नाम एक 
पक्षीथाकि जिस्केन्करबेटेये सन्नत ब्डेवेटे कानाम्‌ जसितारिव 
सवस छोटे कानामद्रोण-था ३२ ॥ 
° तेषा जचन्या घम्मात्मा वद्वदाङ्कपारमः.। 
उपर्वयं स ताम्ता्तकरन्धरात्‌मत शमाम्‌-२३ ॥ 
टीा० । उनमें छोटा वष्ट द्रो जो धम्भते यक्तव वेद शाल कै अर्थं 
छवरदार्‌ था उसी से कन्धर ने तक्ष की शादी करदी ३३.॥ “` 
2० कृष्याचरछथ कारस्य त्ष मभग्रवापह्‌। ,. 
सप्तयक्षाहित गमे कुसेक्षेतरं जगाम सा २४॥ 


¢ _ भ 


टी० "फिर कं अभाने के बाद जव किं तारी को साष्ट बीन महीने, 
` का देमङ हुमा तथ वह कुरुषे को गई २९ ॥ । 
९० कुरुव्राण्डत्यायुद वत्तमान स॒दास्ये। 

माविव्वाचचेष काय्यस्यं रणमध्यं धिवेदय सा-२९५ ॥ 
०.१ उस वक्त वरहा याने कुरकेत्रमे कौरवो पाण्डवोतते आप्तं वड 


क 


{ 
दै हयेरही धी होनी काय्यं के वहा होकर चहं तात्य वह गहू ३५.॥ 
तनापस्यच युधं सा स्त्रषां एथिवीकषिताम्‌। , ` 


र ५ 


4. 


ष 


दुसरा अध्याय) . २३ 
[१३ 


सारशश्च्यषटटिममात यथा दवासर्‌ रणम 
` टी०। तो वहा, बह क्या देखती हेफ राजाभो के यद्ध के-सवध से 
तीर ष भाल की षोढा .पड़ रदी दैःकि जिससे वह तमाम भेदान उरा- 
षना होरहा है जेसाकिदेवासरर-सथामःस्र इभाःथा-३६ ॥ । 
म ° सापरृयत्ततो यद्ध॑ मगदत्तक्रिरीरिनोः। 
निरन्तरं दरेरासीदाक्राशं शलमेरिव २७॥ 
टी° उसे के वाद्‌ रहः वरिरोष स्या देखतींहे कि भगदत्त ओर अञ्जन 
` के. साध बड़ी खटाई होरही हे दोनों तरफ़के घाणे से आक्तमोने पर टीड़ी 
सी छारी हे ३७॥ ं 
मऽ पाथकोदण्डनिमरक्तमासन्नमतिवेगवत्‌। 
तस्पाभररमहर्‌यामत्वचाञ्चच्छद्‌जाररम्‌ ३८ ॥ 
टी९ 1 इत्तिपराक्तन्‌ उस वक्ष एर तीर अश्न के धतुषकी छटा हुमा 


र 


` काते साँप-के सोमान व वड़ा वेगान्‌ वाण पातत. मे. ओह हह त्वी केँ 
पेटमे चिद-गया ३८॥.; ~. .. 
मऽ. [भन्न काष्ठं शशङ्गामस्ममावण्डचतष्यम्‌। 
अयषःसावशषरलात्तरराश्ाववापतत्‌. २९ ॥ 
टी ०" चं्नाचे उसके पेटके. फटने से चार.अण्डे चनद्ेना फैल. रोशन 
निकलकर उमरफे वाक्त रहनेसे जमी नपर गिरपड़ सदफे देरकी तरह ३६॥ 
म्‌ ० तदपातसपक्ारञ्च सुपरताकद्मात्तमात्‌ । 
पात महता चष्ट. गणसरल्छचकवन्धनाः ४ 5.1 
टी० | जानना चाहिये. जिसवक्त वे चिं अण्डेःज्ञमीनं पर गिरे 
;-. उसतीवक्त सुप्रतीक नाम 'हाथी के चेष्टे की डोरीनी बाणो से-कटगई ओर 
 ; वह बड़ा भाय घण्टा गर्‌ पड़ा ४९ ॥ | 
` अञ -समं समरन्तासाक्ता तःनिर्थिचधरणीतला। -: : : 
छादयन्ती-खेगाण्डाति स्थितानि पिरितोप्रारे 2 -॥ 
`. ` ` टी} करिःजिस्तसवधसे वहं चण्टा इत तरहःगिरा कि वे चारे अण्डे 
भिखा चोट पेट. घण्टः के धीत भःपड्‌ गय -४१:॥ 


२२ मोक्कैण्डेयपुराण सटीक । 
म० हते च तस्सिन्टपतां भगदत्ते नरेद्वरं । 
बहन्यहान्यमृदयदधं कुरूपाण्डवसेन्ययोः २ ॥ 
टी०। प्रिर उस.राजा भगदत्त फ मारे जाने के वाद बहुत [दैनतक 
करवां पाण्डवा का प्रज सें बज्ञां खड रं ४२॥ । 
म्‌० ठत्ते यद्धे घल्पेपुत्रे गते शान्तनवान्तिकस्‌ । 
मीषमस्यगदतोऽशेषाज्छ्ोतुंचम्मन्महाटमनः ४३ ॥ 
टी 1 बाई घतमहोने खुडाई के राजा य॒धिएिर्‌ शान्तनव (भीष्म) 


पास्जो बड़ भहात्सा थ्‌ गय वह्‌ पर्‌ भाष्सजा का कहा इड बहत बतं 
€ „९, 


धस्मं कांयुषएरनं चना ४२॥ 
स० घण्टागत्तानि तिष्ठन्ति यच्राश्डानि दहि जौत्तम । 
जगाम तषदेशं शमीको नाम संयमी ४९ 
` टी० 1 माकंण्डेयजी कहते ॐ अहो दिजोत्तम ! जिस्त.जगड्‌ उस घ- 
ण्टके बीच अण्डेपड़ये इत्तिफाक्रन्‌ शमीक नास योगी वहां आपटे ४४॥ 
म्‌० सतत्र रव्द्मण्रणोन्निचीकुचीतिवाशयतास्‌ । ` 
बाल्याद्स्फृटवास्यानां विज्ञानेऽपि परे सति ५ 
टी° 1 तो उन्होने वह पक्षीके.व॑चे की आवाज्ञ सनी लेकिन वसवव 
धातान्न बद्धक कोड वात सिवाय चोचे कसम न आई ४५१ 
म्‌ ` अथेषः शिष्यसहितो घण्टासत्पास्यविस्मितः 
अमादपदपक्षास 'शचद्युकान दद्श्यं ह ४६ ॥ 
_टी० {तव उस घण्टेको योगीने अपने.शिव्यो सेत उलया तो उन 
चद्व को बे मा.वाप.का देखकर बहत आश्वस्य अक्ससमे आये ४६ ॥ 
मू= तान तत्र तथा भूमा द्ामीका मगवान्निः । 
टेष्रसपिस्पयावष्टः्रवांचनगत्तायर्‌ हैजान्‌ &७ ॥ 


टा । ओर उस भ्रभि्मे उन वर्चोको देखकर उसी अफ्रसोसकी हालत 
ग भगवान्‌ शमाक याने अपने अनुगामी सिष्य से बोलते ४७ ॥ 


मृ° सम्यगुक्तं हिजम्रेष श्केणोशनसा स्वयम्‌ । 
परायनपर दृष्ट देत्यसैन्यं घरार्दितम्‌ ४८ ॥ 1 


दूसरा अध्याय ` २९ 
ह ठा०। दवता क। लड़ाई भ पीडेत होकर जित वक्त दैत्य लोग भामे 
उसं वक्त ब्राह्मणो मे. उत्तम शुकाचा््यं ने आपी जो जो बात द्योते 
कही बह सघ सच हे ४८ ॥ 
म्‌० न्‌ गन्तस्च नवर्तध्व कस्माद्‌ बरनत कात्यः 
उत्सृज्य श्चास्ययशसी क गता न मरिष्यथ ४६ ॥ . 
टी०1 याने शरुकाचाय्यं ने उन रोगोँसे कहा फि भागो मत ज्ञौ 
लड्ाइ म कादर होकर भ्यो भागते हो जवां मदी व यश्च को छोडकर कहा 
जानैसेनमरेगे ४६ ॥ 
म्‌० नश्यता युच्ता काप तावद्भवात जार्वतम्‌ । 
यावद्धातासृजल्पै न यात्रन्मनेप्सितम्‌ ५०॥ 
टी०। युद्ध करनेवाला या भागेनेवाला कोहं हो . जबतंक व्रह्मा ने 
जिन्दगी लिखा है तव तक नहीं मर्षक्ता है अगर अपनी शवाहिश जीने 
की हो ओर ब्रह्मा के लिखे बसजिघ उमर पूरी होगरईहो तो किसी तरह 
नहीं जी सक्ताहै५०॥ `` । 
मऽ एके मियन्ते स्वग्रह पखायन्ताऽपरे जनाः। * ` 
भञ्जन्ताञतच्तयथवापः पतन्त नधनमताः ५१॥ 
ठी० 1 कोई अपने घर मं मरजाते ह कोह भागते वक्त कोई अनाजही 
खाते वक्क कोई पानी पीने में जव जिसकी आदाय परी होतीहै तब बह 
मरजाताहे ५९१॥  . ` 
म्‌< वलासमस्त्थवान्य कमयनी नरामयाः । 
अधित्ेताद्वाः शखेरच प्रेतराजवशं गेताः ६२ 
टी०। ओर कितने त्रिंखास करते वक्त फितने बीमारी वं घाव व.कि- 
तने.बिखा बीमारी व बिखा-दधियारो के घावं ओर कितने हथियारों कें 
जञष्म से इस दुनिया को छोड़ देते ह ५२ ॥ ( 
म्‌ ० अन्येःतपस्यमिरता नातीःप्रतन्पानुगः। 
'यागाभ्यास-रताश्चान्य चव-परापरम्रत्यत्ताम ५२ ॥ 
टी० (ओर कितने'तप करते करते मरजाते हे श्रोर कितने .खाग या 
गाभ्यासमें रगे रहते ह पर मोत उनको नदी. छोड़ती हे ५३.॥ 


२९ माकण्डेयपुराण सटीक! ` 
० शस्वराच पराक्षत क्ज चछ{टश्पाखन्‌ा | 
हदयेभिहतस्तेन तथपि न खतोऽसुरः ५४.॥ 
टी० 1 शुजञरे हये ज्ञाने मं एक वक्त इन्द्र ने वञ्‌. स शम्बरं नाम अ- 
सर की छाती पर मारा था लेकिन तिसंप्रं भी वह असुर नदीं मरा.५४॥ 
प< तेनैव खलं वेण तेनेवेन्दरेए दानवाः । ~ " | 
प्रकत करहत द्‌त्यास्तवक्षणान्नधनमता १५ ॥ 


४४ 


टी° ! पिर जव 'उन अद्रे की आयुदौय पृरी हग तो उनको उसी 

चज सि उन इन्द्रने उसीवक्त मारडाखा.५५॥.-. . । 
म ० विदिलेव न संत्ासः कत्तेडयो विनिवत्तंत। 

ततो निदत्तास्ते द॑त्यास्व्यस्त्वां मरणजम्भयसम्‌ ५६ ॥ 
टी° 1 यह वात जाहिर कि विला आयुदाय प्रीहूये-कोई नीं मरता 


फिर कड़ा के मेदान से भागना महज्ञ नादी ह इस से. कोटो यहु षात्‌ 
सनकर फिर देस्य.रोग निडर होगये व लोटपड़ ५६ ॥ | 


म्‌० इति श॒रृवचमसद्य इतमागःखगत्तमः | 
ये यद्धेऽपि.न सम्प्राक्ताः पञचंलखमतिमानषे ५५७ ॥ 
 टी०। ग्रह वचन ज्ुकृ.का इन--पक्षी के. वच्चो ने सच करदिथा कि 
मनुष्यो को बड़ी खुडाह मे रहकर जानं से बचगये ५७॥ 
म्‌ ° कण्डनी पतनं वत्राः कचण्टापतन समम्‌ः। 
, कछ च मास्वसारक्तंसमरस्तरणसाक्रथा-५८ 


स०) ह ब्राह्मणाः! कहा अण्डांकागिरना बका उतीवक्त घण्टेका 
उस्पर रना ्र-अण्डाःका द्रमियानः घप्टे के बचज्लाना ओर करटा ब 
जमीन लो व.खनं से.भरीहड ५८५ ः. 


म° केऽप्येते सर्व्वथा विप्रा नैते.सामान्यपन्विरः+ 
देवनुकृकता रोके मदाभाग्वध्रदिनी ६५॥ 


री° (८पःनह्यणों ! ये. मी : कोई लोग सव. तरहसे. सारणं "पक्षी 


नही हे परमेद्वरकी कपानि, ओर वड भागयते .एध्वी दनः खो 
गक 
दशन हे ५६१ व 


| 
ट ५ च {0 = [ष क 
०५ ०2१ > > >. च चषक „+ 2.८9 न ४ 
= ॥ ~ ~+ ~ 


^~ ५ + 


9 `. दूतस अध्याय । २५ 
म्‌ ० एवुक्षा सतान्‌ वीक्ष्य पनस्केवनमववीत्‌ | 
निव्तताशम्‌ याति ण्हीसा पकतित्रालकान्‌.६०॥ 
 ठी०} इतना कहकर उन वच्चो को-जो अपने स्थान से अलाहिडा 
हाथमे लेकर फिर उन श्राक्यणोसे रचन. बोरे क्रि तमखोग प्षीके व्याक 
लेक्रर लोटो आश्रमृक्रा जवो ६०॥ ` ` “` 
म्‌० माजाराखभयं यत्र नैवामण्डजजन्नाम्‌ । 
रयता नक्रखह्ाव स्थाष्यन्ता तत्र पाक्लषखः &३॥ 
. ' टी०। कि जहपर बिरूर ब सश व.बाज्ञ व नेवखा भी रहतहै वहापर 
शन वच्चो का रहना अच्छ नहह याने जरह येन हों वर्ह रखियेगा ६१५ 
स्‌०.रहजाः क वातय सास्यन्त कस्पाभःस्वकः। 
रद्रयन्तं चाखलाःजावा यत्‌ पाक्षब्रारू्का ६९॥ 
ठी०}याक्तिएे ब्राह्मणा 1 बहुत थले दुख दासिर नहीं अपनाजो 
कम्मे है वषट रक्षाः करता हे सम्पणं जीवों को रक्ता सिफ़. कंभ्मेहीसं हे 
जेसा क्षि इन वद्धा को. इनकी क्रिस्मतन वंचोश्रा ६२४ 
म्‌ ० तथाप यल्लः. कतव्य नरः सरम कस्म) 
कठेत्‌ परुषकारन्त वाच्यतां थाति नी सर्तम्‌ ६३॥ 
टी० । कस्मैकी बात जो सेने फी वही ठीक है ङेकिन तौभी ` सवं 
कामें आद्भिः को यल्ल करना चाहिये"यज्ञ करने से मनुष्य करक से 
यचजाताहे हरचल्द भलाई बुर क्षिस्यत पर है लेकिन यलभी जनरूरहै६२॥ 
म्‌९. इति सुनिवस्चा देतास्ततरंते ८ 
 .: मुनितनयां परिग्ह्य पक्तिणस्तान्‌ ४. 

५ ४ तसनिटपंपमाश्नितारिषङ्क ˆ ॥ | ० 
| ययुस्थ तापररस्यसाशभस्दम्‌ ६८ ॥ 2 
¦ , -दी०॥वाद ससक सुनके कहने से.उनैशिष्यौनि.उन पी ब्दी 
- अंपनीजगहपरजहाबहुतं दरस्तौव भरअदिकसि शोभितथीरेमाये६ ९॥ 
२० सचापवन्यूमनक्नाननायदनण्द्यसरुरसस्फरङस 

चुक्रचकयुषरु्धसापिरेन्डयेवस्वेतेजातवेद ९९६. 


न 


~~. ४ त 


२६ ष्ण्डयपरख 5२1 । 
श र उम दशी चने ना सनस चहु च्नक र पटूरु शख 
खर दरश्ह सेर दव्य चूर श्लिष इन्ठ सथ्य असन का ६५५ 


^ 


4 2 


2० 1 अओैर शी हे दिजेस्तमो ! वरण च दछहुस्पात व दुर्‌ व पतन 
धाता व परिधाता व चिद्वेदेव इन सवल्ल भीं वेद्‌ के सुतालिक्क वहतं 
क 
उत्तम क्रिया पजन वररह्‌ च्य ६६५ 


हति श्रीमाकण्डेयपुराशे चटकोतपसिर्टितीयः २ ॥\ 


अथ तीष्ठरां अध्यय ॥ 
सक्षण्डेयउवाच ॥ 
० आअह्स्यहनि विरस स तेषां सुनसम ॥ 
'उकाराहार पयसा तथा एप्स्या च पस्‌ १॥ 

सी० । माकण्डेय जी कहते हँ कि दे जेभिनि ! वे शरेष्ठ व्राह्मण यने 
शसीक दरसेन्न उन पक्स घ्धोको यथायुक्ति दूष पिला पिलाकरूर दडी रक्षा 
के साथ एाङनेलमे १ ४ 

० श्ाश्सान्रण जन्यस्त मानाः स्यन्दन वद्साय। 

कौत॒हख्विखेलंक्षेद्छा सुनिकुनोरकष- २ ॥ 

०! जबकि उन षव्यांको एक धहीना रीर अनिक्‌ स्थान मे पर्‌ 
घरिद पते इ ते दिर वे पवि प चिकाख्ने खगे यर तञल्जदस 
चल ने्ोवाङे सुनिपुत् ने देखा एकरू रोज्ञ उन क्न यह दिखाया क्कि 
अपने को सथ्य े रथी राहतक पट्वाया २५४ | 

सऽ दद्ध सहु स्नसा सास्नाचविक्रहरद्‌ | 

₹थउन्ब्रताएन्तं दुनरश्रसमाग्प्टः ३ ५ 

डी०1 ओर रथके पहि्यकी पमाणे अन्त मै वहसे-तमान दुनिया 

के आलादः आर सश्र देखकर प्र पने स्थानको दास चेयःये ६४ 


2 | 





तीस्षरा अध्याय) २७ 
म्‌० श्रमश्छन्तान्तसत्ानो महात्मानो विथोनिजाः। 
॥ , द्ानञ्चव भरकर नत तन्न तबा-्रनावतवः ४॥ 
री ० । हरचन्द मेहनत से उन सहास्या पक्षी वशोने अपना जी हार 
ष्दिया रेकिन उस सुच्यकरे प्रभाव धाने ज्योति उनकी रूहको एेसा रोसन 
` कृर्‌ दिया फ़ हारात भत भव्रिष्य के इनपर जाहिर होतेसभे ४॥ 
० असवः ।राष्यालरम्पाय वदत पृस्मार्नरृ खय | 
कृतवा प्रदक्षिणं सव्व चरणावस्थवादयन्‌ ५.५ 
` टठी०" पिर जर्घपर शमीक समि अपे क्चिष्यो को पस्मकी बाते ति. 
खाते थे दर्हपर ये सव पत्ती लोग परिञे उत्त सनिको भदक्षिश्‌ वभर 
णाम करर बोरे ५॥ 
३. मरएणाद्‌ धरन्नान्लताः स्पद्लया स्न । 
्रवाद्चम्यपयस्ी ल स दूति पता युरूः ६ ५ 
2ी०। फिर सनि! चक्षे शपे हथ सथो फो षडे कठिन सोते 
दचायाहै ओर अपने पातर्खकर दूष पिय पिराकर जिरायाहै इससे 
दाता पिता शृ मेरे आपह ६॥ 
मृ५ गमस्थाना सतवा बाता चन्र गदरापःवासदाः) 
| दसा नां जादि दृच शशवा यन रक्षत्ःः७॥ 
टी० 1 इसखोगमाेपेरदीमयथे फिञा अरग ओर बापकेद्‌- 
न तक्र नसीष न हुये याने पिताने भी नरह एला हे अपने छक की 
तरह आपने हेमसर््क्रो पालाह केसी कैसी वराको मेरे शिरस (र! ह७॥ 


प्० ्तेताक्षदतैजास्त इमासासव सुष्यद्ता्‌ । 
` ` ` णञघण्यं सद॒स्पाव्य इतत्रान्‌ दुःखर्वने ८४ 
टी०। आप इक्त प्रभ्वी मे अक्षय तेजस्वी ह याने अपके वेजका क्षय 
नदीं है किसवास्तें कि मलोग घण्टे भीतर कोडकी वरह भ्रख पयस 
` से सखतेरे दहपरं आपने उक्त घण्टेको-उल्टकर हम सवो का दुःख हु 
` इष्राहै.ः॥ `, 
भ्‌५ कृथ वद्दय॒रवलाः खस्थान्‌ द्पास्यषह कदा । 
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तीरा अध्याय! २९ 
पा्णखछभ्वः ॥ 


२6 [वरववद्चारत ख्यातः म्रागास्चल्मनससमः) 
तस्य पतह जज्ञ सडशरतम्डरुस्तथा १५ 
टी० पक्षीरोगनोजते फ हे उनिपञऽ्पकालमे विश्वास्‌ देसानामक उत्तम 
नि था उसके दो बेटेहये एकका सुश्च ओर दृसरेका दुषुर नामहुभ ९५॥ 
° सङशस्य वय पन्रारच्वारःसथतात्मनः। 
तस्थषमिनयाचारमक्तिनश्राम्सदेव हि १६॥ 
2ी०। उस सश स॒निके चारवे हमल्लोग बडे ज्ञानी ओर वलघान्‌हये 
मर हमेशा हमरोर्भोकी क्रिया ओर आचार मौर तप सुनियो कासाथा१६॥ 
म० तपडषरणएसक्तस्य शास्यमानेन््ियस्यच । 
यथाभसतनस्मा नस्तथा तस्यापपादिते १७॥ 
ठी०। मौर सुङृश सुनि जो पित्ता हमारे थे इन्द्ियजित्‌ होकर तपसं 
रहते थे ओर उस्षवक्त जिस २ बातकी वे वाटिका करतेभे वहस्व हमरा 
प्री करदेतेथे ४९५ . 
म्‌° सभिदपष्पादिकं सयं यंश्ैवाघ्यवहाशकि । 
एततत्राथवसतां. तस्पास्माक्रञच कानने १द॥ 
री०\ भौर जिस वनम हमलोग रटूतये वडा समिधाए व फूल वशर 
जीर जो उयतवहारस्कि वस्तहै सव उतत जगह पर्थी इस सववसे हमरोगं 
बहुत खुशी वहां रहतेथे १८॥ 
म्‌ ऽ अजगाम सहावा भगनपरक्षा जसान्वतः । 
च्प्रतारननःखस्तात्मा पत्त जला चखरः १९. ` 
टी० । वहार एक समय, सजा इन्द्र कड शकीरवालठे पक्षकि रूपमे 
इस सूरत से परखष्टृला.हुया ओर बुषा छायाहूजा व सुख आंख धा 
रण किियेहुय व्याकर चि्तस जये १६ ॥ , , “, 
५० सत्यशचाचक्षमावारमदवाददमानस | | 
` ` नि्नासस्तदतिरभेष्ुसस्यच्छपमयाय च २०॥ - 


पुराण सदी , -... 
री० । ऊेकिन यह्‌ सव कहन या.ससन्ञना मेसं $ङ्ुुहे आ-कुचलुम 
ए य २१. 1 
. मू० इत्युक्सा तं स विग्रन्छस्तयेति,कतानचत्रः। 
सरीघ्रभस्मान्समाहूय युणतोऽनुमश्चस्य. चः३.२॥ 
टी । पक्षी वद्धे लोग कहते है सिरे परनि वहं भ्रेधः ष्णं जो हेम 
सर्बाक्रा पिवाथा देल निश्चयकर यह साक्रल. वाते उ पक्तीः स्वशूपकों 
श्नाकर हम स्गोको जस्टते -अपने.पोप्ठ बखाकरं पारेरःदमः सवोचय म्‌- 
श्या करन ङूमा ३२॥ 
० उषाचक्षुन्धहदंयो सनिवक्यं दनिष्ठरं | = 
विनयावनतान्‌ ख्यन्‌ सक्तियक्ान्‌ दताञ्जर्लान-२२॥; 
री०। ओर इसलागभे वहतं अद्व व परम्गे लाभ. हाथजोडे ख्ये उस. 
वक्त भर पता वेदान उर्कर सजकर दैरहमक् वातज्ञवानपरलाय्‌ ३३॥ 
मू° कृतालानो.हिजश्नेह्ठा सेक सया सष 1 ध 
जातं जच्सपत्य वो ययं ममःयथा जाः ३९४४ --.: 


[१ 


` ठी० 1 कि.दे.खंडको ! तुसलेग मेरे सत चेदाहूयेः गर बाकषणेनि रष : 


विव प [वि 


तुम लोग हस्रे ऋण से अदा होगयें २६ ॥ + 
सृ° गुरूः पूर्यों यदि संतो भववताम्परमःपिता +: ^ 
ततःकुरुत्‌ च काद्ध नन्यटाकन्‌ कतस. २५५ 
चदि. तुमलेगें केमते सव गा स पितामरं भ्ठ अैर्पस्स 
ूञ्यहे तो इष ब्रास्ते.चाष्ियेःक्षि सुमलोगः निदछंल पचित्त होकर जो मै कः 
त्वजा ३५. - ^; - (१. ४ 
भ्‌० तद्दाक्यस्रमकारं च पोक्कमस्वाभिराद्तैः |. ~ 
- - यदक्ष्पति भवास्तद कृतपेवावधा्य॑तां ३६४. 
टी०1.उस॒करे कष्चही वक्त इगलोगो ते वडे-खादर से कष्य किसी आ 
पका इुकमं होया इस संब उसके दिलवनए्न से कना लकरः 
न््चस्वाच॥ 
मृ° माक्नेष सरसं प्राप्तो विहगः कक्तपराल्वितः। 


च 


1 


िः 


| तीसराअध्याय। ~ . ३५ 
` मू° नयजञेदक्निणावद्धिस्तदपुपय प्राप्यते महत्‌। 
कपणान्येनवाधिभरेयत्‌ सदयपररिपालनात्‌ ९८॥ 
टी०। जो पुण्य दक्षिंणावाले बहुतयत्तो ओर ल्य कमि करमेसे नही 
हासिलहदोता.है सो सिप साई इहितियार करनेते ब्राह्मणो को बहत जल्द 
हानि होजाताहै.४८॥ .. ` 1 
म्‌० इत्येव नं श्चा सोऽन्त्विस्सयनिर्भरः। 
भ्रस्सुवाच मुन शकः पक्षिह्पधस्स्तद्‌ा ९९ ॥ 
टी०।.य॒द्‌ कचन आरषीरवर का सुनकर उसदक्त षह -पश्षी रूप इन्द्र 
भीतर अफ़सोत्त करफे बेधडक बोरा कि ४६ ॥ 
८. यममास्थयपः।वनन्द्र व्प्जटद्‌ स्व्‌ करटवरपर्‌ | 
` जीवन्जन्तंहि पिग्रेनद्रःन सक्लामि कदाचन ५०॥ 
ठी० किष किपरन्ध | अचत योगाभ्याप करके इस-अपनेज्ञरीर फो 
छोड्दे कयोप एे विप्रन ! किष जीति जन्तुका मेँ क्षण किप्ती तरह 
स नहीं करता ५० ॥ | 
म ० तस्येतदं वनं श्या योगय॒क्तोऽमवन्मुनिः। . 
त॑ तस्य निश्चयं ज्ञाला शक्रोऽप्याह्‌ स्वदेहशत्‌ ५१ ॥ 
टी गह वात उप्तपक्षी की सनकर सक्र सन्नि ध्यानम आकर देखा 
ओर इन्द्र. भी उसकरो.उस निद्चयको जानकर पक्षी की शकर छोडकर 
असली हष से प्रकट हो बोज्ञे ५१ ॥. . 
म ० मामाद्वणन्द्र उध्थस्व बृद्ध्या वन्य, इवात्मक। 
[जज्ञासथ मयाऽ्पितं ह्यपराधःकताऽनय ५२॥ 
ठी० {क्ति रे भहायल, पापं से रहित ! हे.वधाराक ! बुधिः जानने 
योग्य वरैक्रो जानिये मेन सिक आपी परीक्षा के वास्ते यह्‌ तुर्या 
अपराध किथाहे ५२... ` ५ 
म॒° तत्‌ क्षमस्वामलमते का चच्छाक्रिय्तंतव। . , 
पालनात्सस्यंवाकपस्यं पीतिमःपरमा स्यि ५२ ॥ 


„५ दीनार साफए-वन्धिवरे सनि! तरोफ कीजिये अवःसापक्री जोशच्छौः. 
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६* ` मक्कण्डयपुराण सटा । ॥ 

वयान कीजिये शैःपृरी करता आप अपनी -सचाह मे ; अचह 

इसत. वास्ते आपत सको. बड़ी प्रीति हे ५३.॥ - । 
मृ० अय-प्रशटतःत ज्ञानसन्द्र ब्राह्म्या ॥ 

तपस्यथ तथा घम्म न तेःविघ्घा मतिष्याति ९ ॥ 

१०। जज से यह्‌ ज्ञान आपको इन्द्रसम्बन्धी प्रकटा ओर फर 


(य 


इसी तरह तप कीजिये अब कभी जापक षम्मर्भविस्नन हीमा र्ये. 
इत्यक्त्वा त ग॑तं अक्र पता कप्तमान्वत्तः) 
प्रत्य हिरसास्ममिरिदभुक्तो महामुनिः ५५ ॥ ` -:. 
टी° 1 इन्द्र तो इतना कहकर चरेगये केक्षिनं सह्युनि पिता हंमरि 
कोधे किं इम लो्गोने शिरसुका प्रणाम करके यह कहा ५५॥ ; 
० [िभ्यता परमाक्तत स्वसस्मा सहसत । 
क्षन्तमहाच दनान जात्रतालवतादह् नः ५६॥ 
` खी०। क्ति पिता सहारति.| सरनेकीं पीड़ाकां उरं हमस्वोके. दिदं; 
भ समाकाहुशाहे जर्‌ हमत्तव दुःखी हें इसशापकेभयकरो क्षमो कीज्यि १.९) 
म्‌० व्वगपस्थमोक्तसघ्‌तं एूयशाणतपुरिते । ध 
कज्या न्‌ रातर्त्र तत्रास्सकमय रतः ५५॥ ` 
टी० । चमं जर मांस.ार अस्थि पी शोणित विंठा मन्न दरेरेदसे 
भराहूखा जा यदहु-दष्पर ह 1क 1जंसपरं रत न हाना चाहेये हूमसत अपनी ' 
, अक्ञानतासे उसमें रत होगये ५७. , : ५ 
२० शरथताञकं सहूनगय कथा लाक 
` कामच्छावादामदाचरदश्यः पष ४ 
टी०1.दे सहात्र [ जितत तरह सवरोग -इसंम घटितं है उं काः 
` हार दुतिये के काम करो आदि जो दोषं है वे बड़ दुरमनः है उन्हे 
वशुमें सवं ५८ ॥ 4 


‰ 


य° भज्ञापराकरसंयुक्तमस्थिस्थरं पुर महत 1. 
. ` चमाभ॑त्तमहारोधं ससशोरितिरेपनम्‌ ५६॥ : 
र | टी ०1 यह्‌ सुकर एक चज्ञभंष्ै हरं है कि स -अंङ्ककी ऊह 


. वीप्स अध्याय १३ 

यष्मन्मांसेन येनास्य क्षरं रस्षिभवेत वै २७॥ ` 
टी०।'तव्र बे सुनि बोलते कि यह्‌ जो पक्षी" जिखको तस देख रहैष् 
शख ओर प्यास्त के तापसे मरी पनाह मे भयाहै तमरो्भोका मांस जव 


यह्‌ लायग तत्र भख इसका इसवक्त र्पहुगा.२.७ो 


म्‌ 3 ठदयाक्षयर्‌च रकन तथा रत्र वधायताम्‌। 
तता. वच भ्रव्यथताःषरक्म्पाडतसाध्वसाः ॥ 
कष्टं कृष्टभिति-ोच्य नतक्छम्म॑ति चीन्रवन्‌ २८॥ 
ठी° {ओरं तुर्मलोगो के खमसे जस्दी अपनी प्यासघुर्धविमा अवतम 
ल्लोग भी जानसे 'हाज्निर होजाव. यह समनकर उसफे-बाद हमसब भारे द- 
हशत के कपने.लगे ओर कहा कि यह्‌ घडे कठिन की बातहै हमसे 
क्र होसक्ती हे ३८ ॥ | | ६ 
म्‌ ° कथ परशरारस्य हतादह्‌ स्वक दधः । ६ 
वनाशर्यद्‌ घातय यया द्यारमा तथासतः २९ ५ 


री० । गैर के शसीर केवासते अपने इरीर की नार र शतकरना 
क क 


द्विमाता को स्या ्षटरह जैसा अपनः शुरीर हे वेसाहयी पएत्रभीदे २६॥ 


० {पदद्वमनष्याखा यान्यक्ान चमा च 
न्यपाकरत पत्रा न राररषदः सतः ५० ॥ 
टी०। पितर ओर देवता ओर मनस्य का क्र्दार तो यहं: शरीर 
होताहै पर जिन जिन बातोके बस्ते करज अदा करना पुत्रको :वाजिष है 
वह्‌ अदा करना चाहिये न कि. इकवारगी अपनी जान दे देनाः६० १ 
म्‌ ० तस्माचतत्क्ष्यासा नाः त्राण सत्वर तनः 1. 
जावन्‌. मद्राणए्यत्राज्नात्ति जतिच्‌ पुण्यं करर्तच %१।.८ 
य° । इस वस्ते जान -हमलोग नदीं `दे्क्ते क्योकि पुरानेरोगो ने 
देसा नदीं कियाह-जन आदमी की जिन्दगीहे तो तरहं तरह के धर्भं 
ओर कम्भ ओर कस्याणका.सामान करसक्ता है ४१५ 
मू° तस्य देहैताशस्य धसादुपरातेस्तथा । 
आत्मान्‌ सवतो रक्ष्यमाहधमनेद जनाः %२.॥ 


ज ` ^ 9 


` -3-२--> ्~ 


३५ पाक्षण्डेयपसं सरीक। : ` ` 
सी० 1 अव क्रि सरयां-तव-शरीर तो. नारा होगया कहि कोन धम्म 
का कम्म अओरकस्याणंका सामानं "करणा इस. वास्ते.हरजगहपरःधस्म | 
के जाननवाङे पण्डितो ते धाण कीररक्षा करनं कोः कहा हे.९२॥. ;: 
म० इत्थ श्रला वचोऽस्माकं सनिः कोधादिव्‌ ज्वलन्‌ । 
प्रोवाच पनरप्यस्मान्‌ निरहन्नि्.खचनः.४२॥ । 

री०। दे शमीक स्तिः! यहं वचनं हमे सेवका वह्‌ मनि "याने ¦ 
पिता स॒नक्ररःद्धिर ऋोधकी आगमे जल॑कर. काल आखा से कि जिनसे. 
मारे गस्वे के.ञउ्वाटे निकलतेथे दमसर्बोको देखकर वाले.४९1\ . ˆ .. 


म्‌ °. प्रातज्ञात वचाः सह सस्म्राच्चतत्‌ ररष्यथ । 
तस्मान्मच्छपनिदैग्धासितंस्यैम्योनो प्रयास्यथ ४९.॥ 1 
री०। § जिस्तखिये तुमलोग परिल मेरे. हुक्म जाने का इक्ररार | 
करके फिर इनकार करये. हो इस बास्ते मेरे शाप.को आम मे जलकरं { 
तुमरोमं पक्षी योनिं सै अवतारं सेने जावो ४९1 .. ४ ३। 
म्‌० एवमुक्त्वा तद्वा सोस्मास्तंविह्कममनत्रवीत्‌ 1 
अन्त्येशठिमालनः. छस्य शाख्चतदचा ददे हि कस्‌ ४९५॥ 
री० 1 उसलर्मय हम सवं उ सनियह शाप देकर उस पक्षी की तरफ 
जो आदमी का सांस चाहत था उससे बोले फि शास्रोक्त याने शके | 
सुताविक्र अपनी आस्मा -सम्बन्धी अन्तवाटी श्राद्ध करछेताहं तच .४५॥ 
“म्‌ = भ्लयस्वःसावेश्रष्धो मासन्रहिजंसत्तम। 
आहायैशतमेतत्ते मयां देहमिहातमनः ५६॥ ` ` 
टी०। पे पक्षिरांन {जोकि मेने तुमको भोजनक तरिद्वास. दिया इस ` 
घास्ते इजाजत देताहूं के आप मेरे शरीरका यह मसि खादय ६६.॥ “ 
भूर एतावद्व विस्य व्राह्चपल प्रचक्ष्यते 
यादत्‌ पतगजात्यप्र स्द्सत्यपरषालन भ ५५॥ 
टी० (ओर यह भी कहा किं पे पक्षियो कीं जातिने घ्र ! जवतकं व्रा 
` कण अपन करार म सच्चा तर्वहीतके उसको बीह्मणं जानना चाहिय ओर 
` जध क्राल आर्‌ लचाई स किरा तो उसको बाह्मण नहीं कहना चाहिय ` 
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तसिरा अध्याय। ३९ 
टी०। मनुष्य के सप्रति याने ज्ञाने नाश करनेवाले दु्ात्मा रोग ह- 
रवक्त मोज्ञर रहते ओर रागलेह)से कोध ओर क्रोधतत रोभ होतां७१॥ 
ज्‌ ° ससद्नगाततम्माहः सम्पहत्स्यतत्रञ्चमः। 
सरप्टातभ्रसाइडनाश्च बडनश्षालखपष्यातं ५९ ॥ 
टी० 1 इसी, तरह खोभ से मोह ओर मोहपे स्प्रति का नाश होजाता 
हे ओर स्मृति फे नारा होजाने से बद्धिका नाशु होजाता है भौर इद्धि 
नारा होने बह चेतन्यता जाती रहती है ७२॥ 
` मू्‌° एवं प्रण्टव्रुद्धीनां रागरोमानुवतिनाम्‌ । 
जीविते च स्रखोभानां परसादं कुरु सत्तम ५३॥ 
टी०। दे मनि! हम छोरगोने अपने पिता सक्ृशजी से यह बतं कह 
फर फिर विनय करके कहा किं महाराज इसी तरह से नष्बुद्धिरोग 
राग भौर सोभ मेँ रहनेवले हमलोग जीवक खोभही म ह उनपर छपा 
कीजिये ७३॥ 
म्‌० योऽयं शापो भगवता दत्तः स न भवेत्तथा । 
न तामरस गति कष्टा ्रजेम सुनिसत्तम ७४ ॥ 
दी०। हे समिनाथ [यह शप जो आपने द्विया हैन होवे अचदपेसा 
कीभिये करि जिसमें हम खोग तामसी योनि के कष्टे न पड'७४॥ 
नहवपरुताच ॥ 
मऽ यन्पयङक्क न तान्सथ्त्रा मवन्तं कटद्‌ाचन। 
नमे वागत प्राह पायदद्याते पत्रकः. ५९५ ॥ 
टी०। यह्‌ स॒नकर सुश्शजी वो कि हमं ज कहे वह कदाचित्‌ 
मिथ्या नदीं होसक्षा क्योक्नि मैने आजतक्र भरंठ नहीं कहाहै ए छडको ! 
अच फजल मतत बकौ जो होना था वह्‌ होगया ७५ ॥ 
म्‌ ° दैवमध्रं प्ररं मन्ये धिकूपोरषमनथंकम्‌ । 
प्रकारस्य कारितो येन बलादहूमचिन्तितम्‌ ७६ ॥ 
टी० । धिन मतरबघारे अपने. पोष को धिक्षार ओर देवको इसमें 
अधिक जानौ कि.-जिसने जनरदस्ती .यह अनर्थं विराज्ञरूरत मभते 
` करादिया फि जिसका खयार सही किंयाथा ५६ ॥ 


२  माकण्ड्यपयणः व्यक) ` 
घ० यस्माच्च. यष्तभरह ष्राणपल्य पल्ादतः। 
` तस्माचिय्सवमापन्नाः परं ज्ञनमद्ाप्स्यथं 9७ ॥ 
टी° । अव जिंप्तखिये ठम सेमं मेरे पासं आक्र प्रणामकरं तिनय 
करते हौ ओर कृपा चाहते हौ इसवास्ते मे कडवा क्ि.तुम लोग तिथ्‌ 
योनिम जावो उस देहम भी -परमन्ञान घना रहेगा ७७.॥ 
म्‌ ° ज्ञानदर्शितमार्माश्च तिदतष्ेराकरमषाः। -` 
मरपसादादतान्द्ग्धाः परासाडदमकाप्स्यथ.ज५्ल ॥ 
री०1 ओर ज्ञानं के जितने रास्ते ैउन सवोंको देखीगे केश ओर 
पापका नार होकर निस्सन्दह दो. भरे प्रसाद सं-जस्दं सिद्ध होते 
.जावे ७८ ॥ १ 


म एवं शप्ताःस्मं भगवन्‌ःपित्रा देववश्चारपय । 
" ततः कासेन महतां योन्यन्तरघुपागताः ५९॥ . .' ` 
री° | पक्षी लोग कहते दँ फि ए महाराज ! पेसा राप भाग्यवदया से 
मेरे पिताने जव पिरे जन्भ हम सर्नोको दिया तव उस श्यीरको 
व्यागकरके वैहतदिनों कं वाद्‌ हम'रोग पक्षीयोनि मँ चटेगये ७६ ॥ 
पऽ जाताश्चरणसध्य व.मवता पारपालताः। ~: ` 
वयभिव्थं दिजश्रेष्ठ खगल्यं ससवागताः ८० ॥ 
टी०। त कुरक्षन की रणभूमि भँ आकर उन्न हये हं जो आपने 
प्रतिपा किया ह पे दिजात्तम ! सही सवव है किः निससे हम सव पक्षी 
को सरत ममि ८०॥ ~ : । 


. स्‌ नीस्त्यप्ाविह्‌ सप्रे यों न दिष्टेन. बोध्यते 
 सव्यषामव्र जन्तनां देवराधीनं हि चेष्ठितम्र ८५॥ 
टी०। फिर एेला कोड शर्त इस संसार मै नदीहैः कि. जिलको.षा- 
रब्धक फर हनं न हंआहो सवहीः भाशियो फी `ये सव बिं परमे 
रवर केइस्तियार महं ८१1 ~: . 
` ` `; °: . सार्कण्डेयडवाच। 
म्‌° दति तेषो चचःश्चला शमीको भगव्रान्मनिः! * 


तीस अध्यायः। ३७ 


दिवस ब भजवत.२ हड्धियो के खभ भीरः चस बरे जिद कीं दीवार %§ जि- 
स्म रुधिर भर सांप का पटस्तरं है ४६.११ | 
मृ० नयद्धारं महीध सस्व॑तः स्नाय॒त्र्टितम्‌। 
नपर पर्‌षरस्तत्र चतनीघानवस्थितः.६९.॥ 
री० 4 ओर इस "दहरे वड २.नवं दरवाजे हे . किं जहां पर नाडियों 
के चोकीदार काःतमाम-पहरः है स्परे "उस शहरके अन्दर चेतन्य पुरुष 
तान्तर्नद्न' होकर राज्य करता हे ६०॥ 
` म० मन्त्रि तस्य बुद्धिश्च मनदचैव' विरेधिनौ । 
य॑तेते वेरिनाशायःतावुभावितरेतरम्‌ ६१ ॥ 
` -ठी०1 किं जिसके दो मत्री एक सन दूसरा वुद्धि इनदोनोके ओप 
से घड़ी दुश्मनी हे इन्द दोनों मनरि्याके बरद्धिरफ़.होजनेसे उत्त सजा 
का नार होजातहै ६९ ॥ . . ` | क 
म्‌° दरपस्यं तस्य चलयारो नाश्रभिच्छन्ति चिद्धिषः।: 
कामक्रोधस्तथा सोमी मोह्रचान्यस्तथ रिपुः-६२॥ 
टी०। दुदमन तो उप्त राजां के वहत है पर यख्य चार हैजोवडे 
द्वेषी करि हमेशा उक्तके नशमही के छयारुमे खगे रहते ह जिनके 
नाम हँ अव्वल काम इसरा कोध तीत्तरां रोम चौथा माह ६२ ॥.. 
 मू०यदातु स ृपस्तानि द्वाराप्पपा्धवयं तिष्ठति! 
| तदा स्वस्यवलरचवनरातङ्कर्‌च जायतं ६३] 


टी० । जवतक रजाअपने.शंहर के दवाना की हिक्राज्तत भाप करती 
है तवत्तकं स्वस्थं सेनावाटा चह विखा खौफ आर निरश्चिन्त रहता हे ६२॥ 


; म० जाताचरागो नवाते शत्चुभनामेमयते ६४ ॥ 
, ` 2० । ओर तमी तक राजा का शशी हा्तिल रहती है सौर दुंदमन 
का खोप नही रहता ~ 
म्‌० यद्ात सञ्जहार वरत्ाच स सल्चात) 
रागा. नाम तदा शत्रनत्राददहर्णच्छात.६५॥ 
टी° 1 जव वह राजा सव दरवाज्ञो की-हिफान्तत खद नही करता 


न ~ ) 3 


माकण्डयपराख सटा । 


2, 


ध 
ने 


24 


र जाने की इच्छाकरता हे ६५.॥ 


©, 43 


जतो 
मू 
तस्यानमार्भं विति तदे घोरं रिपुत्रयम्‌; ६६॥ 


ठे.खोडदेता ह तव राग.-नामं जो दुदमेन है वहं नेत्र आदि-दरः; 


सर्दन्यापी महायामः.पञ्चद्ारभवेदनः.॥ .;:: : ~ . 2 । 


" - टी । आर सिरं बह राग जिसका: वड़ा विस्तार है उसकी असमद्‌ 
रपत तमाम शहर सै खससन्‌-पाच दरवाजे. तक; होजाती हे. सवै ओर 
षह दीनौ डरावने दुदमनभी उसके साथ आमदरप्त करनेरुगतेहं ६६ ॥:. 


म० प्रविद्याथ स त्रे तत्र हशीरेनद्रयसंज्ञम 
रागः संश्रेषमायात्ति मनसाः सहे तरः ६७.॥ 


टी०। गनौर बह सग इान्दियोकि.द्रवानमे होकर मन मोर दूसरे दुरमनोँ ~ 


दो मिला लेता ह-६७॥ 
प° इान्द्रुयाच मनर्‌ क्व वन करत्वा द्रास्दः। व 
सराणेच वश इला चारू तोररपतव्यय ६८ || 


1 


टी० {तच वे.कटिन दुश्मन लोग इन्दि समेत मनको बरसे छाकर 
समीरं सव दराल प्र इशितखार जमाकर उसके. वाद्‌ छहरदिवासै को ` 


क 
ऋय 


इत. ६८. .-- ~ ~ ६ 
, मनस्तस्य दष्ट. ३। रनर. तस्पाद्‌ । 
मात्यर{हतस्तन् पारग रन्ण्तस्तया < 
टी० ।-ओर बुद्धिभी मनं बःइनःसव इन्द्ध को उप्त दुर्मन केष 
` ह्ितियार म देखकर जापी. उसवक्त . उस्तके वशम होजाती है तच वह 
चेतन्य रूप राजा.वहा सन्वय स॒ हीन अकेला पड़जाता है ६६ ॥ ५ 
` म॒० रिएभिरसंन्धविचरः स. छप्रो नाशरख्च्छति। द 
एच रमस्तचा महू लसः जऋधवस्तयव च ७५ 
„ टी} फिर राह. पाकर राजा के पास जां उस्-राजाको-गाङ करडा. 
छता हेषसा यहरगहै इसी तरह स. लोभ.सोह्‌ क्छोघभी र ७९ ॥ 
` मू भ्रवत्तन्त दुरात्माना अनुष्यस्ब्टतनाश्चकाः) । 
रागात्कोधः. भमवति कोधाछोभोऽभिजायंते ७१ ॥ 


4 {६ ४ 
वि ॥ 


तीसरा आध्यय । 4 
प्रव्यवाच महाभागः सपोपस्यायिना जान्‌ ८९॥ 
ठी०। माकेण्डेयजी बोरे कि सहाभाग्यवान्‌ शसीकक्षतिी ये धाद 
उन पक्षयो की सनकर उन रो से जो ब्राह्मण क्षि उयके पास वेमे 
घोडे ८२॥ 
मऽ पवपव सया परक भवता स्चिधाविट्प्र्‌ । 
सामा्यपाक्षणा नत कऽप्यत दजसनततमाः ॥ 
ये युद्धेऽपि न सम्प्राघाः पञ्चत्वमतिमायषे ८३ ॥ 
सी०। करिञेनेतम लम सि पाहिरे हयी यह कहाथा कि इन वन्तौ रे 
सापान्य पक्षी नहीं समञ्चना चाहियेये कोहश्रेषदजो कि भन्ये की 
बड़ी लड़के भेदान भी रहकर न मरे ८३ ॥ 
म० ततः प्रीतिमता तेन तेऽसज्ञाता महस्मना। 
ज्यः शंखारणा शर्ट पिन्प्यन्दुमरखतायतम्‌ ८९ ॥ 
ठी०। यष कहकर बडीभ्रीतिबाल्ञ उन महास्माने उन पक्षियीं से करट 
कि आप सव दिन्ष्यं पठते पर जिसकी चोटी तरह तरह के दर्ता अर 
लता्भो से संयुक्त है जाइये यह आज्ञा पाकर वे चल्लेमये ८४ ॥ 
म ० यावदद्य [स्थताह्तास्मन्चचरु धृम्मप्षमः। 
तपःस्वाध्यायनिरताः समधि इतनिश्चयाः ८५४ 
टी० । ओर तपस्या व वेद्पारमे लगे व ध्यान मँ निश्चय क्रि दरे 
वे धवान्‌ पक्षी आजतक उस पहाड़ पे टिके हैँ ८५ ॥ । 
म्‌ ° इतिमुनिवरलन्धस्ततक्रियास्तेमुनितनयाविहभत्वमभ्युपेताः 
मिरिवरगंहनेऽतिपुण्यतेये यतमनसोनिवसन्तिविन्ध्यष्ठेद६॥ | 


. ठी०। यह आक्षा यमीफ जी की पाकर वे सुनिङुमार रोग पक्षी 
स्वरूप शुनि से उत्तम किया का उपदेश लेकर उल दिन्ध्य पहाड़ कौ, - 


सोटी पर जहा वहत पाक व साफ़ जद ड अप्रने सनको जीतकर बडे ‰ 


श्रानन्द्‌ से रहनेलमे ८६ ॥ 
| इति-मार्कण्डेयपराणेविन्ष्यभातिस्त्तीयोऽष्ययः १ ॥ 
व 0 क 
३ 


४२ माकंष्डयपुराण.सटीक । 
ञ्‌ चया अध्याय ५;: 
मार्कण्डेयं उवाच ॥..' : 

म० एवन्ते द्वोलतययाः पक्िषो ज्ञाचिन)ऽसव्रन्‌ । 


चरे विन्ध्ये तातुपास्य च एच्छ च १,॥ 


तेह किदे जेभिनि संनि! इस तरह द्रौणके 
विर्ध्य-पठ्वत पर अचर द्ये निवास क्रते 
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9. 


जगाम वेरघ्याश्चखर यत्र ते घस्मपात्तणः २॥-. „: 
टी० \ य आन्ञा साक्ण्डेव मनि-की पाकर जेसिनि सनि वहां से विद 

ह्रो जह वे धश्सपती लोम विन्य पववत परय उस तरप्र रवाना इये-२ ॥ 
स्‌ ° तेश्चमाघचमतश्चः अश्राठव परडतान्प्वानय्‌ | 


| के9 


श्रत्वा च विस्याविष्ठक्िचन्तयामास जमिनिः ३ ॥ 
टी०! जव जैशिनि जी उस पर्वतं के निकटं गये तो उन पक्षियोके 
वेदपाठ करने की आषधान्न सनी ओर सनकर आदचयं म अये -ओरं 
बहार {क्या ३ ॥ 0 
स्‌? स्धानस्दसम्पद्च जतर्वास्यवविश्ररम्रम्‌ } 
विस्पष्ठमप्ट्‌षञ्च दल्यते दिजनस्त्तमः 2 ` | 
री०॥.तो साख आ कि पाठ करने म उत्तम पक्षीरोग जो. इष्द 
उच्चारण करते हं सो वहत छद ओर एक र्वास.से.ओर धिखा सेहमत 
व साफ जहपरजोन वणे का उच्चारण होना चाहिये उसी. तरह पट्तेहै ७॥ 
म्‌० वयानसपे सस्पाक्तानतान्‌ सानक्मारकन्‌ । . 
चिन्रसेतदहं मन्ये न ज॑हति सरस्वती ५९॥ 
टी० । र ये सुनिद्ुमार सग पक्षी की योनिम तो है लेकिन बड़ 
आदचय्ये की घात हक आवा ओर ` वोटी स सरस्वती जी की तवैसी 
हय उन रोर्गोपरं कपा हे यहं भे. तस्ञ्जुव मानता ह ५. ` ` 
५५८ नन्धवरस्तथा सन्नं यच्चषठमप्रर गह । 


` स्यक्ला गच्छति तस्स्न्न जहाति सरस्वती ६॥ ` 


चोधा अध्यायं `` ४९ 
टी° |. सच है फि भाई चन्धु दोस्त आशना. आर जो घरमे त्रिय ` 
हें वे सबःलोगत्यागं देते हे पर सरस्ती नदीं स्यागती ६ ॥ 
म्‌° इति सञ्चिन्तयन्नेव धिवेश.गिरिकन्दरस्‌ । 
प्रविश्य च दंदश्षसो शिखपडगतान्‌ दिजान्‌ ७५ 
ठी० 1 इन्हीं बातों को सांचतेदी हये उस पके खोहम पेठगये व 
इन ने जाकर देखा कि पक्षी छोगं पत्थरकी चद्यन पर चैठे.ह ७ ॥ 
. म्‌० पठतस्तान्छमालोक्य मुखदोपविवस्जितान्‌ । 
सोथ शोकेन षिण तट्कनिवाभ्यमाषत'८ ॥ 
टी०। बे जमिनि सनि उन पक्षियों के मख से जो सव दोषों से रित 
थां बेद्‌ पडते हये. देखकर वंहृत खुश ओर शोचसंगुक्त होकर उन सवौ 
 सवोरे.८.॥ -.- | 
म्‌= स्वस्त्यस्तु वो हिजश्रष्ठा जेमनं मां निबोधत . 
ठ्यासतशिष्यमनुप्राक्च मवतान्दशैनोस्सुंकम्‌ २ ५ 
टी किं एे.पत्तिराजाभ्नो ! तुम रोगो का कस्यणि हो से च्राप रोगों 
के दशन की इच्छाकर यहा आया द उयास जी का हिष्यं दूँ जैमिनि भेरा 
 नामहे सो-जानियि €: ~ `. ष 
म्‌० सन्युनं खल्ल कतैव्यो यत्‌ पित्रातीवभन्युना 
शप्ताः खगत्वमापन्नाः सव्या दिष्टमेव ततर १० ॥ 
ट\०। आपके पिताने जो . बड़ कोधितत. होकर पिरोर्गो को शप 
, दिया है कि जिं संघव सि आपरोरगो ने पत्ती योनि मे जन्म लिया हे इस 
1 कुड बुरान मानना चाहिये क्थ किं सव तरह से प्रारब्ध पसीही्थी १ ०॥ 
म्‌° स्फीतद्रव्ये कुलं केविन्जाताः किङ मनस्विनः । 
द्रव्यनाशो हिजेन्द्रस्ते शबरेण संसान्तिताः,११॥ 
, `... “द° । हे पक्षियो सें उत्तमो { किंतमे आदमी उत्तम कुल धनवान्‌ वंश 
-सै.दोकर.फिर धनः के नार होजानेस नीचकरुखालो स समच हय 
. “ परवरिरा पातेहें.११.॥ ४ 


म्‌९ दंस्वा याचन्ति पुरुषा-हखा वध्यन्ति चापरे । 


2 मारकण्डेयवुशण सटीक । 
पाप्तयिला च पाव्यन्ते त एव तपसः क्षयात्‌ १२॥ 
1 खर कितने देकर भीख मागतेहं व पहर मारकर अदना 
दना च सार यर घल्ल खाते हं व गराक्रर चेद्‌ भराय जत सष 
छातं पय के पण्यद्चय हयोजाने स होती हं १२॥ 
स्‌ ° एतद्‌ ष्ठं घुबहुश्रो विपरीतन्तथा. मया । 
भावाभावयश्च्छदरजख व्याङ्र जगत्‌ १२. ॥ 
ठी । पती पिपरीत याने उलट फेर की बतं कितना की मेने देखी , 
ह रि भावं इमाव के ताश्‌ से सब पृथ्वी व्याकृरु हरी हे १३ ॥ 
म० इति सलिचन्स्य मनसा न शोकं कत्तं महंथ । 
स्लानस्य एतदतावर्छकहू्षरधव्यता ३९ ॥ 
सी०। इन चातो को षिचारकर चितं से क अफसोस न काजय आर 
ज्ञालका प्ल भी यही है कि दःख ओर्‌ सल दोनोको समान समञ्च ९५ 
० ततस्ते जेर्निनि सव॑ पावयाप्याभ्यासप्‌नयन्‌ ॥ 
अनाययञ्चं एथ्च्द्ुः प्राणस्य महासनम्‌ ३५.॥ 

_ दीर्ये चात शन उसके याद्‌ चासं पती लोग उठकर जै्िनि नि 
को प्रणाम कर कुङ्खानन्द पछ अध्ये पा्याध दे पजन करतेभये १५॥ 
९० अधोचः खगमाः सव्यं वयासरिष्यन्तपोनिधिद्‌ ¦ 
सुश्वापविष्टे विश्चान्तं पक्षानिरुहतङ्कमम्‌ १६ ॥ 

टी०। पिर जब उ्यास्तजी के शिष्य जेमिनिमनि वहां चैठे वव वे सवं 
पत्ती रोग अपने पर्योकी इवा से सौदगी उनकी दफा करके सहताये ब 
दख नटय तपस्या क नपान सनं स यारे १६॥ 


पाक्षिख ऊः ॥ 
० अय ठतः सण जस्पं जीवितञ्च सजीधितस्‌ । 
यसर्यामः छुरवन्यं तव पादाभ्डनदयम्‌ १७॥ 


टी०1 करि आज आपके-चरण कमर को जिसकी वन्दना देवता लतम 


करते दं देखने से हस लोगो का जन्म सङ हज वं जीना अच्छ 
सूया १७४. 


¦ चच [धा अध्याय) | ४५, 
म०:पित्रको प्राभनिरदतो यो नो देष वर्च॑ते। 
सोऽयशान्तिङ्गतो चिप्र युष्महशैनवारिणा १८ ॥ 
 टी०। एेविप्रजी | हमरोग अपने पिताके रापंकी अग्निम जकर 
जो इस योनि मँ अये ओर्‌ -सदा जिंप्त.में के रोके मः जख्ते ये"अव 
धह आग आपके वृदनके जसे मगरे याने अब हमलोगं ठटेदरये १८॥ 
म्‌°.कचचित्तेकुशटं ब्रह्मन्रश्चमे गपक्षिष्‌। ` ` 
ठ्तष्वथ लतागद्पव्वकसारदखजातषः ३€ 
टी०। हे ब्रह्मन्‌] क्या आपके आश्रमम भग ओर पक्तीः ओर श्ृक्त 
भर उता ओर एर ओरं खर्कसार.ौर ठेणा आदि जितने हे इन सों 
को कभी अदुरर.नदहीं हे याने कुरार है १६ ॥ 
म० अथवा. नेतद्ुक्तं हि सम्यगस्माभिराहतैः। 
भवता सद्मा वषा तवामकुरल. कृतः २० ॥ 
टी०। आपकी महिमा का घयान ` जेसा -फि चाहियेः आदरयुक्त हम 
सच नदीं कहसक्ते है याने हम रोगो ने यहं अष्डा नहीं कहा क्योंकि 
जिसको आप का-साथ है.उसको कभी अङ्गुशख नहीं हे २०॥ 
म्‌ ° .प्रसादञ्च कृरुष्वान्नःत्रह्यममनकारणद्‌। 
दुत्रानामब ससग सवत्ताऽभ्युदय। महन्‌ ॥ 
कृनास्पद्वाम्पभरुणख आनता रटिगचरम्‌ २१ ॥ 
री०-। आपका यपर आना पेसाहै नेसे देकताका आना कृपाक्ररके 
: यष्टु अपने.आने का कारणः किये ब श्रसन्नता. कीज्ि नरह मलम कि ` 
¦ आज हम रोगों के सोये हये नसीव करसे जागे. कि. जिस ` हमारी.गरहं 
. भाग्य स्ते आपका चरण यहांतक आया २९॥ . ` £;:. `." . 
. . : ~, -जेमिनिरुवाचः॥ 
म० श्रयतां द्विजशदूलाः कारण यन. कन्दरम्‌ 
विन्ध्यस्येहागतो, रम्यं रेवोवारिकणोक्षित्‌॥ 
, . “: सन्देहान्‌ मारते शल्चेःतान्‌ पटं गतवानहमः २२५. ` ` 
टी ० । सन्निति परभिने-कहा नि पे पक्तिरानांमो1 जसं सषव्स महस 


७६ | मोदीर्डयपरार सटाके ` ~. 
विन्ध्य पञ्धतक्षे सन्दर सोह मे जही रेवांनदी के नंलकाछ्डकाव हं आर्था ¦ 
टरं उसका कारण सृनिये.कि मुञ्चको महाभारत शा. म, कर. जगृह स 
ल्देह था उनके पखने के ब्रास्ते मेँ गया-था-२२॥ 6 ८1 
म्‌ = माक्रण्डेयं महात्मानं पृरव्वै भगुकुरोदहम्‌ । 
तमहंःखष्टवान्‌. प्राप्य सन्देहान्‌ भारतम्ब्रति २९॥ ~“; 
टी० । सै पहिङे भोकरडेयंजी महामुनिके पांत जो गुवंश मे उद्यन्त: 
है जाकर, आरत मे उस्-सन्दृह को पुता भया.२३ ॥ क 
मू सच ष्टो मया प्राह्‌ःसन्ति.परन््य्‌ महाचल...“ . 
दरणपुत्रा महात्मानस्त क्ह्यन्त्यथविस्तरम .२४॥ ˆ `^ 
० 1 लेकिन उन्हो ने सुक्को आरूर्गोः का निशान दिया कि बि- .. 
स्भ्याचरुपव्वतपर द्रोण के बेटे रगं हे वहां जाकर उरने.पृढो वे.मंहा- : 
स्मा अर्थं केःविश्तार को बताकर सन्देह छ इग २७.॥ 
० तुहाकवच।(दतर्चममारतःञह्‌.मद्यागयरम्‌ । 
तच्छ णएुप्वमशषणश्रुत्वा व्याख्यातुमह श. २५.॥ ्‌ 
री० ।.उन्हीं के कहने से इंस महापर्वत प॑रं आयो . ओपरोगे.उनं 
सघ सन्देहा कां सुनकर हार उसक्रा साफ़ साफ.चयान काजिये २५४... 
पक्निणं ऊचुः ॥ 
म्‌? विषये संति वक्ष्यामो निर्विशङ्कः शंणष्वं तत्‌| 
कथन्तन्न वदिष्यामः यदस्महुद्धिगो चरम्‌ २६ ॥ : `. -:‡ 
ठीऽ ॥पक्षी लयं बाले क -यदि हमं रेत जनते है तोःकहैगे निस. १ 
न्दे हीकरं उसको हसे सनिये जो हमारी अङ्कनं अवेग उसको करयोः: 
 मनकगे.२६.॥ ..ˆ...:: 
मू्‌° चतुष्वपि हि वेदेषु घम्भेशाचषु चैवहि 1 | 
. समस्तेषु तथाङ्घेषु यच्चन्यहेदसम्मितप्‌ २७५ 
टी०\ चरो वेद्‌ ओरं वेदो के धज्गं जितने हँ ओर सन्पम षर्पलाल्ः. 
रमी जो न्थ. वेद सयुक्त ह २,७॥ | 


म९ एतेषु मोचरोस्माकं.उदे्रह्मणसंत्तस । 


चाथा अध्याय्‌ । ८.५ 


प्रतिज्ञान्तु समावादुं तथापिं नहि शङ्कमः.२८ ॥ 
टो०। टेः उत्तम.बाह्मण {ये.सव हमारी बचिके.समक्षमेरेतौभी 


 भ्रातत्ञा स नह्य कहसक्ताह यानं ज्ञहूर कषटगा यह नहा कहुसक्ता २.८ ॥ 


, आप निःसन्देहं होजवेभे २६.॥ 


० तस्मारदस्व.पसश्रनब्य.सान्द्ग्घ.याद्‌ भारत 
वक्ष्यामस्तव घम्मेज्ञ न चन्मोहो भपिष्यति २९॥ 
टी०। इसलिये ए घम्म।र्मा ! यदि.भास्तमे सन्वे हहे तो.उन सन्कहों 


*9 0 


को हमसे कष्िये हम विदरवास देते है किःआपको. पसा समा देंगे कचि 


जेभिनिरु वाच. । 
ग्द्ग्धानाह्‌ वर्ता भास्त्म्प्रात यानम। 
शणध्वममल।स्तानि-्स्वा व्याख्यातुमहथ. ३० ॥ 
टी०।.जमिनि स॒निने कहा कि एेःनिमेरु क्षियो | भारतम जो स- 
न्दे .युद्चको हे वह भू -श्चापरोगो त. कहताहू सुनिये व सुनकर फिर 
जवाब उसका दीजिये .२०.॥, .... ^: ,. ॥ 
म < -कृर्मार्मातषत प्राक्तनम्‌ जनाहकः। 
, वापुदेवोखलाधारः सव्वकररिएकारणम्‌ २.१.॥ 
° \ भर बह य्ह किं परमेरवर जो निगणः आरः जगत्‌ी उसत्ति 


५ 0 


, ओर स्थिति ओर.पाठन.करनेवाले ह वे सव स्ारणोकेकारण किस वजह 
से मनुष्य वा अ्रतार्‌ छेकर वासुदव याने वसुदेव .के बेटे कहलाये ३१॥ 


४४ + \ ‰ ^ 


° कस्पाच्च प्राण्ड्पन्राणामका सा दपदत्मजा। 
पञ्चाना महिषी;कृष्णा स महानन्न सशयः २२॥ 
टी० 1 ओर बह.एकं छृष्णाःयाने द्वौपदी `राजा पाएडके पांचो बेरोंकी 
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1 


। खी केसे ईं इसमे बह,वड़ी सन्देह हैः २२;॥ 


“ , ठी०। भोर ष्रडेषी वं हंलं हथियारवोले घेदेवजीने ब्ह्महत्याके पाप 


म्‌९. भेषजं बह्महस्याय।( बलदेवा महाबरखः.4 4; 
तीधयात्राप्रसङ्धेन कथञ्चक्रे हरायुधः २३५ 


` डने के वासते. तीथैयान्रा रूप. ओषधि कित तरह से किया.३३॥ ` 


५८ -आाक्कंण्डेयएुराण सटीक । 
म्‌० कथञ्च द्रौपदेयास्तेऽङ्ृतदारा महारथाः । 
` पण्डुनाथा महाटमानो वधमापुरनाथवत्‌ ३९ ॥ 
री० | ओर दोपदी के पाचों बेटे जो कुमारे थे ओर जिनके स्वामी 
राजा युधिठिर कर पाचों माईय वे भहारथी ओर वलवान्‌ क्यो जनाय 
दी तरह मारं गये ३९ ॥ ति । 
` ० एतस्सव्मै कथ्यतां मे सन्दिग्धं भारतम्प्रति । 
छरतार्थोऽहं सुख येन गच्छेयं निजमाश्रमम्‌ २५ ॥ 
टी०। यह्‌ सब भारत में मेरा सन्देह है आप रोम मुश्चसे कहिये कि 
जि्तसे भं खश होतारम सुखसे अपने घर चलाजाङ ३५. ॥ 
| पेक्षिणङऊचुः ॥ 
मू नमर सुरेशाय विष्एवे भमविष्एवे । ` 
पुरु षायान्ननयाय शाशवतायान्ययय च २६ ॥ 
टी० 1 पक्षी लोग वोके ॐ पहिले समर्थैवान्‌ व सव देवताभेक स्वामी; 
विष्छको नमस्कार करतेहं ओर जो निराकार व हमे रहनेवाङे ओर अ-. 
पिनाशी ह उनकामी प्रमाण कोड नदीं जानता उनकोभी प्रणाभकर ३६॥ , 
मू ° चतुन्युहातमने तस्मं त्रिगुणायागुणाय च । 
वारइाय गर्हाय वरस्यायाखतय च ३७॥ 
टी° । ओर उन्दी से वासुदेव, संकरेण, पश्युम्न, अनिरुद्धं चारों तरह ` 
के स्वरूप ह ओर वे तीनां गुर्णा से यक्त ओर तीनों गुणो से जखगमी है 
आर्‌ बड़ श्नष्ठ ओर गरि ओर उत्तम ओर अनर हँ ३७ ॥ 
मू यस्माद्णुतरन्नास्ति यस्मान्नास्ति बहुतरम्‌ । 
यन पवद्वनद व्यातमजन जगद्दिना २८॥ 

_ ठी> । ओर उनके रूपते न कों छोटा है न बड़ा ओर जिनसे बञ्च- 
रोकने पाता तके वह संसार व्याप है ओर जो जगत्‌ के आदिव 
अज दहै ३८ , [र 

- मू अआविमवतिसेमावदष्टद्व्िलक्तणभ [` 

वदन्ति यत्‌ सृष्टमिदं तथेघान्ते च सेहतम्‌ ३९ ॥ 


चया अध्यय ४९, 
टी०। जन्म ओर.मरण ओर देखी व न. दैखी दशं वह्तुमे विरक्षणं 
दै मोर उन्हीं से यह्‌ खष्टि उस्पन्च है ओर अन्तमं किर उन्ही म स्थी 
, जाती हे यह्‌ विदान्‌ खोग कहते है ३२६ ॥ | 
म्‌० ब्रह्मणे चादिदेवाय नमस्कृत्यं सभधिना। `, 
ऋदूसामन्युद्विरन्यक्नेयः पुनाति जगलथय्‌ ४०॥ 


[कक 


ठी ०.1 पिर उस ब्रहमाको जो देषताओंकि आदिहै ओर ष्योनमे जिस 
भख पे ऋग्‌ साम यज्ञः भर अथर्वेण चास बेद पेदाकर तीनोरोकं को 
पवित्र कयि हये हे नमस्कार कैरते ह ४० ॥ (^ 
म्‌ ० प्रणिपत्य तथेशानमेकबाणत्रिनिरिजतेः । ` 
यस्यासरगेयेज्ञा विज्ञप्यन्ते न यज्वनाम्‌ ९१ ॥ 
` ठी०.। उसी तेरह श्रीमष्टादेवजी को कफं जिनके एक वाणके छटने से 
यज्ञ करेवा के यज्ञम जतिहये राक्षस रोग विध्न नदीं डङसक्ते दै 
नमस्कार करके ४९ ॥ 
` भ° प्रवक्ष्यामो मतं कृत्स्नं व्यासस्यहतकम्भेणः। 
` येन. मारतमृदहिश्य घम्मायाः प्रकदीश्रताः ४२१ 
टी०। अश्ुतं कम्मवलि ध्यासजी महात्मा ने जो महाभीरतमे षस्मी- 
` दिकको जाहिर कियाहे उससम्पणै मतो हममे बयान करते ४२॥ 
म० श्या्ों नारा इतिप्रोक्ता सनिभिस्तखदिभिः+- ` ` ` 
पयनं तस्य ताः प्य तेन नारायणः स्तः ५२॥ 
टी° । तख के जाननेतारे सुनि छोगं जक नारा क्ते ह ओशपदे 
उसमें जिन्त पुरुषं का. वासस्थान हभाहे उसको नारायण कहि ४३॥ 
म्‌० सद्‌ा मगवान्‌.सन्व व्याषप्य.नारायपाव्रभःप 
चतुद्ासंस्थितो ब्रह्मन्‌ सय॒णो नि्ुणस्तथा.४४.४ .."..* 
` छी०। ३ नह्न्‌ {वही भगवान्‌ नारायणं देव सङ्तवयपी सबसे व्याहत 
` होकर चार तरह से टिका है ओर निगुण भर गणयुक्त हे ४४ ॥ 
मर पएकाःमतिरनिर्दैदया शुका पदयन्ति ता बुधा}. 
। «५ " " "अुटरामाहपरदद्( न्णाःसा यागनौ पदः ५.४ 


१३ 


१.१ 


९५९ मा्घण्डयपुरास. सदीकर्‌ । ~; 
टी { पहिला खर्प मगान्‌. का निशरुण हैः जिसको -पण़तःखेग्‌ ; 
श्ध रूपसे देखते है जर योगीरोम उसी ज्वाखसार यान ज्यात्तः्दस्प 


[9 भभ चट 


[द पति इ 8७५ ५ > ४ 
० दुरस्था चान्तङस्था. च स्या सा सातम. 


€ 


वासदेवाभिधानोऽसे निमेभतवेन दश्यते. ९६.५ 
` टी०। इुद्धिमान्‌ लोग कहते है. कि.युरणोसे गहर वह दुरः नजन 


£ 
क दोनो सँ स्थित्त जानने योग्य है जनेर्‌ उन्ही,का नाम बाघ्देषमीं 8 


० (५ थि 


जो तिना ममता से देखाजादाहे थाने जो.लोग कामं शोधादिक.से 
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तै दे देखते ह ६.५ 
सू° सूपवणीदयस्तस्या नं मावाः कर्पनां मया | 
अस्स्यव धा सद शद. <णतदरूवणा ४५ 
डी०। सचे. रूप शमर वणे आहिक भावं उक्तपरमेशवरके नहा कल्पन 
किया है परन्त्‌ माव अमाव करके रूप स्तर शणं पथा.जाता है. ओर . 
सवा शुद्ध ओरः सुश्रतिष्ठित ओर एक रूप रहदा हे, ४९७.॥ ॥ 
स॒० हितीया एथिदीम्धध्नो देषाल्या-घारयस्यघः। 
ताश चा सवलप प्दस्यर्त्वे सथपालता. ४८॥ 
 ठी०.।. ओर्‌ दूसरा.स्वरंप शंषनाग काहे जो. नीचे. रहकर. थ्वी को 
अपने शीरापर उठाये है उसको . तामसी स्वरूप. यने; तमोशण- कहते है 
जोकि तिक्ता पालहे छ... | 
२०. दता सस्मर रत नजावालनत्लषपय 
सर्वादा साः ज्या वस्वसस्थानश्लारमाः-&९ 
री° तीसरा स्वल्प वहं है जो पजापान म. त॑स्यर होकर. कक व 
धम्भंकी रक्षा करताहै उसी स्वरूपको सासिक धानि सतोगणकहतेहै ४४॥ 
मृ ०. चतुथी जरखमष्यस्था शतेःपल्गवंल्पगा+ 
रजस्तस्था शुषः सभ सां कसति क्षदैव &ि- ०५ 


टी° । चोया स्वरूप वह ह ज नागरोच्यापर जलय - पवसे ष्टके 
शयन करते इन्हीफो रजोगुण धोरूतेह वंह इमे सशि कर्ताहे ५०॥ 


च + 3 


{ 


(. 
(६ 


चधा अध्याय । ५१ 
व< या.ठदत्ताया हुरश्र्तः लरजप्ालनतत्पर्‌ । 
सातधम्मेन्यवस्थानं करोति नियतं भवि ५१ ५ 
टी० । बह तीसरा स्वरूप साचिक जो प्रजापाठनम तत्पर है वही 
भगवाम्‌ अवदय कर इस एथ्वी स पम्मको धापित क्रते ह ५१॥ 
म्‌० प्रोद्तानघरान्‌ हन्ति घम्भविच्छित्तिकारिणः। 
पाति देवान्‌ सतक्चान्यान्‌ धम्मेरक्तपरायलाम्‌ ५२॥ 
री०। ओर धभ्मे को नाश्च फरार बहैह्टये रा्तस रोगों को नाञ्च 
करके ेनादिक जरथन्य सस्जनो व धर्मात्मा रमेोकी रना करते ५२ ॥ 
० 'यृटदा यदा ह घ्नस्य उ्छाननव्रात. जायन । 
। भ्युस्थानयघ््मस्य सदाप्लानं सुजस्यसो ५३। 
। री०। ठे ओैल्धिमि जी ! जघ जव धम्यं की हानि होती है अर अधर्म्य 
। दी अाधिङ्गयता होती है तव तव यह परमेश्वर शरीर धारण "करं प्रकट 
होते है ५३॥ । 
०. म॒त्घा पय वराहून चण्डनापा ।चरस्य्‌ च। 
एकया दैष्योराता नत्तिनीच वसुन्धरा ९९ ॥ 
री०। पृव्वं कार स वाराह रूप धारण कर्‌ अपने दक दति की नोक 
पर कमर के फू के समान ध्रध्वी को जल से निकाल कर स्थिर याने 
` क्रायम शिया ५९ ॥ 
१० शृत्वा दासहर्पञ्च हृरण्यकश्वपहतः। 
पिप्रधिसिसखार्वान्ये दानवा विनिपातिताः ५५॥ 
: टी०। ओर शिर एक समय स उसी परमेदवर ने नरासह शूप धारण 
, कर हिरण्यकरिप्‌ को मारकर विप्रचित्त आदि अन्य राक्षसो कानप्र 
{ किया ५५॥ 
॥- : ` भ° वामनादीस्तथवान्यान्च संख्यातमिहोत्पहं 
अवताथद्च तस्वह्‌ साथरस्सास््रत्‌ स्वयश्र्‌ ५६॥ 
री० 1 उक्षी परमेश्वर ने बाभन आदि अवतार ओर अरावा इतक 
ये तादाद्‌ रूप. धारण प्याह जिनश्मे मै नदीं गिनासता ओर ए जभिनि 
॥ जी | यही भमवान्‌.दन. दिनो च ्रीकप्ण.अवतार सथुरा भ हं ४६४ 


~~ ~~ ~ 


क 


भष्‌ ` मरककरण्डयपुशस.सर्टीक । 
प्र° इति सा सांचिंकी मतिरवतारान्कशेति वे 1". ˆ. 
प्रद्यम्रेतिः च साख्याता.रक्षाकम्मेण्यवस्थिता ५७॥ 
टी० (उसी साखिकरूप.परमेश्वरने इसतरह यह. सव, सवतारःखियाः 
है ओर दसरा तमती खरूप भ्रन्ुरन याने शेषजीका है जो रक्षाक्रम्ममे ४ 
तस्पर है ५७ ॥ न, 
म्॒° देवस्ेऽथ मलष्यसे तिप्येम्योनो :चं संस्थिता) 
रहात तत्स्वभाव वासुदच्च्छया.सदा ५९८. 
` छी०। सो वासुदेव की इच्छा के :सुताविक्र हमेशा वही देवता कभी. 
सनष्य ओर कभी तियष्छः योनिकाः स्वरूप व उसी का स्वभाव घारण 
क्षरते हँ ५८ ॥ | 
स ° इत्यतत्तं समाख्यात इ तदव्याऽवः यलरमः 1 
मानुषत्वं गती विष्णुः षुष्तरास्योत्तरं पुनः.4९.॥;.: 
ठी ० । इसीतरह आनन्द ओर सङद्भल सूय जो परमेश्वरे वे मनुष्य, 
रूप जिस सबबषःसे धारण कस्ते है यह तमसे कहागया सो जानिये-यतः 
सिर दुसरे भरदनका मी जवाव सुनिये ५६ ` ; “~. | 
इवि श्नीसारकण्डयपराणेचतउ्युहा्रतारः.४. १ 


रीर रर णौ 


स्थ पूच्वा अल्पायु ५ ॥ 
पक्षिणङचः॥ द | £ ` 
प्‌० ववष हते पुव ब्रहमननिन्डस्थं तेजसः । ह 
| व्रह्मटत्यायग्यतस्य पस हइनस्जायत- 9 ॥ 
ठी ° †फेर पक्षी लोग कहने खगे करं पे जैमिनि सनिजी । पठ्वैकारंः 
सृष्टा क्त .षटे आह्मण. तेजस्वी को इन्द ने मारा थ इसखिये ब॑ह्महत्या 
` छगकर्‌ इन्द्रे तेनकर बड़ी हानि हृ १॥ 
५ तद्म परच्व्याथ शक्तजाऽपचारतः। 
नर्तेजाशवामत्रच्छकरो धम्म तेजसि निरेति २५ 
टी । मोर नद्मदत्या क सगुन ते इन्दं क शरीरकाः बह तेम नकद: 











| ` पाचवां अध्याय 1 ५ 
` कर धम्मैराज के हरीर म चठागया तव इन्द्रजी विना तेन हीरमये २॥ 
` म ततः पत्रं हतं श्रत्वा वष्ठा कृद. प्रजापतिः 
अवज्ञुञ्च्य्‌ जटामकामिदं वचनमव्रवीत्‌ २॥ 
री०। फिर जघ सष्ठ प्रजापतिने अपने पुत्र विश्वरूप के मरि जनिका 
 हाङ सुना तो कोषे आकर एक जटा याने लट बारुकी अपने शिरसे 
- तोड़कर हाथ म जे य बातत कही ३॥ । 
 “ म्‌° अद्य पर्यन्त मे वीर्यं त्रयो लोकाः सदेवताः। 
स च पयतु दुवुद्धित्रह्यदा पाकशासनः ४॥ ` ` 
टी०। फि इसवक्त तीनो छोक ओर सव देवता ओर वहं दुर्बुद्धी ब्रहम 
धाती.इन्द्र मेरी ताक्तकों देखे 8.॥. ` 
म्‌° स्वकम्मीभिरतो येन मल्ुतो विनिपातितः।. ` ` ;.,. 
` इइवयक्क। कोपरक्कक्षो जटामग्नौ जुहाव ताम्‌ ५ ॥ ` ~ 
 टी०। कि जिसने अपने कामम लगेहुये मेरे ख्ड़के को माराहे इतना 
हकर कोधस्ते लानं  छोचर्नोवासे व्वष्टाने उस घ्रारको -याते जटाको 
्ाग्मे जखाविया५॥ `, 
म० ततो वृत्रःसमत्तस्थो ज्वालामाली म॑हास॒रः\ 
महाकायो महादंष्रो भिन्नाञ्ञनचयुप्रमः .६.॥ 
शी > । उसके बाद उसीवक्त एक परष.उस.आगसे बृत्नासर नाम वड़ा ` 
राक्षस षडा डीखवर कालां रंग भयानकरूपं व घडी दाद्रवारा जिसके 
भग अंगते आगका श्रोखा निकरुताःथा पेदाहुभा ६ ॥ 
म०. इन्द्रश्नरमेया्मा खष्टतेजोऽपवहितः 
अहन्यहनि सोऽवददिषुप्रात-महाबलः. ७.॥ 
री९। ओर वह मर्षी व बड़ाभारीः राक्षस, इन््रका श्रु तष्टा के 
तेजते बह़हृभा सो हररोजिः इतना बढ़ता था जितना;कमान से दृटाहुभा 
तीर कचा जाताहै ७॥ ` ` 
`. म्‌० वधा चास्मनो दष शत्र शको महासर । 
प्रषथामास सप्षषनि सा्धामच्छन्‌ सयातुरः-८॥ 


४ (-८ . -4 


५४ साक्रण्डेययराणः सटीक ; ` , - 
टी०३ तंबःतो इन्द्रनेःअपनेःमारने के लिगं वडभारी बनासुरकोःदेख 
कर सफ खाकर सप्तऋषिकोः उस राक्चस के पास. दोस्तीका, पेगास देकर 
मेजाय॥ , . 
म ° सख्यञ्चद्खस्ततस्तस्य उन्न समस्तथा । 
ऋषयः श्रीतमनसः सव्वेभतहिते रताः € ॥ 
टी० 1 उसके षाद वे सक्षऋषि.जो. सव जीवो कीं बेहतर ओर सवसे 
सबका मिलाप चाहते ये बर्हां जा ओर उस देत्यको.ससभाथः इन्द्रके साथ 
दोस्ती करादिया परन्तु 'पक नियतं समय. तक & 1 0. 
म्‌ ० स्यस्थितिसस्रष्य. यदा. शक्रेण घ्रातितः। 
छत्रो हव्याभिभतस्य तदा व्ररखमरीभ्यंत्‌ ३९ ॥ 
ठी०। जव दह अवधि दोस्ती का. दिनं गज्ञर. गया तव इन्द्रने-उस 
राक्षस को मारडाङा कि. जिसे नडात्या -इन्दरको. समकर व्ररु दरणं 
होगया १० ` - `" ^ 
मऽ तच्छकर्दहूवज्ट बलं माङूतमीतिरत्‌)। 
संव्वेन्यापिनमध्यक्तं व्॑लस्येवाधिदेवतम्‌ २३५ 
टी०। बहु बल जो इन्द्र के दारीरं से निकर.गया सो प्रन म: मिल 
मया कि जो पवनः कब्वैवयापी व चयं ओर्‌ वलके देवता है ९१ ८“: `." 
मू० अहल्या च यदी शक्रा गोतमं खयमास्थितः।. .. -:` 
¦: ~." धषयामास देवेन्धस्तंदारूपमहीयतं १२॥ ; 
टी2 । फिर जवृ इन्द्र ने.गौतमका. रूप. घारपा करके अहस्थाके ताथ 
रभणक्रिया तो उसं पापते इदे ङ्पको घटाया. १२५ 9 
म्‌० अद्खपरस्यद्गखव्ण्य्‌, यदतीवमनोरमक्। | 
विहाय .दु् देवेन्द्रं नीसस्यावगत्ततः१३.॥. -. . 
टोऽ । जर बेह अंगपर्येगका रपय - तवसरवीः जोकि! षती 


्र्छी -थी इन्द्रंके अश-अगतत -निर्वलैकेर उसके वादं अखिनीक्मारन 
प्राक्षु १३॥ ` 


म्‌० धस्मणए-तजन्ताःव्यङ्क बलदहीनसशूपि णस्‌ 
ज्ञात्वा एर३।.द्‌तयास्तनसे :चकुरुथ मस: 


0 ५४ न 


` मऽ तेजोभागैस्ततो देवा अवतेरुर्दिवौ महीम्‌ 


' ` पांचा अध्यराय। ५५ 
ठी०। तो शूप ओर्‌ तेज्‌.ओौर दरु ब धम इन सों ॐ निकल जानेसे 


इन्द्र टाचार होये यह{हाल ज्लनकर दैत्यङोग इन्दरको जीतने की इष्डा 
-से रडाहं पर सुस्तेद्‌ टये ९.४॥ .*.* ¦ 


= ¶ ५५ ॥ 
# 


म ° राज्ञाम॒द्वि्तवीय्योएं देवेन्द्रः विजिगीषवः ।;.. 
कुरेष्वतिवरदेत्या अजायन्त महाभ॒ने १५.॥ 
टी०\ फे जैमिनिसनि | इन््रके जोतनकी इच्छावारेवे नामी भौर म- 
हावली राक्षसलोग पएरथ्वीभ बडवली राजाके वेश जन्म ठेतेगये १५॥ 
म्‌° कस्यचिष्दथ कालस्य धरणी मारपीडित्त+ 
जगाम भेरुशिष्वरं सदो यत्र दिवोकसास्‌ १६॥ 
ठी०.। ओर इसके घाद इन लोगो के पापके वोम षएथ्वी पीडित हो 


एक समयमे तेरु 'परमैतकी. चोटीपर जहां देवतायोकी सभाधी गई ,१६॥ 


म°. तेषां सा कथयामास मरिभारातपीडिता । 
दृतजाव्पजद्‌त्य चथ खदकारखमास्सनः ५७ ॥ 
टी० । ओर देवत्ताओति उसने अपने. टुःखकछा सवत कहा कि भें पापकफे 
घोक्षसे निहायतःविकलषं.वनुके.बेटोनि मूह्ञे यह्‌, इख दियाहे इस वस्ते 


भाप.छोर्गो के सामने आइ १७५ 


म्‌०.एते सव्द्धिरसय निहताः. एथुंरजसः.। 
सन्म परानुषे लोके जातां मेहेषु म॒शताम्‌ १८.॥ 

टी०\ कि.-आप रोगन जो इन षड बड़ पराक्रमी राक्षसो को.माराहै 
उने सच रक्षस लोगनि अ .एष्वीर राजाञजक्रि घर्म जन्म लियाहे १८॥ 

म्‌० अक्षौष्िप्यो हि बहरस्तद्भासत्तौ ब्रजाम्यधः। 

तयथा कर्ष्व तदश यथा शान्तभरवेन्सम.१९ ॥ 

री०। जितनी बहुतसी बक्षोहिगियि कि जिसका बोक्ष.सुभसे उठ 
नहीं संक्षाहे अवं उल" बोद्च से नीचेको' द्भीजातीहं हे देवताभो | आप 
लोगे वैलाही कीज्यि-कषिज्ञिसतरहं भेरा टलं शान्त दवै ,१६.॥ 


7 ८ +५ ४" ई 


५ 
ड म 4 

‡ [लिखडङ्वः ॥ + ४ 
५ ॥) 11 ५ 4 ५ भ्न १०४१९ ४ 4... ^ ड ४ ¢ ॥ 


' 


१ 


५६ माक्ैण्डेयपुशण सटीक । 
प्रजानमिपकारथ मसारह्रणाय च २९ ॥ 
टी० । पक्षी छोग कलते फि एेजमिनि म॒नि ! उस सवस देवतारोग 
अपने २ तेजो के अल्लो से परजां के उपकार ओर पएथ्वोका भार हरण 
करने क वास्ते स्वर्म से भमि अवतार लेतेभये २०॥ 
म्‌० यदिन्द्रदेहजं तेजस्तन्समोच स्वयं टषः। 
कुन्त्यां जातो महातेजास्ततो राजा युधिष्ठिरः २१॥ 
० । इन्द्रफे शरीरसे जो तेज धम्मने आपही छोड है उसी अश्षसे 
कुन्ती के बेटे बड़ तेजस्वी राजा युधिष्ठिर पदाहुये २१ ५ 
म्‌० बलं मुमोच पवनस्ततो. भीमो व्यजायत । 
साक्रवीय्याद्धतश्चव जज्ञे पाथो धनञ्चयः २२॥ 
टी० । ओर इन्द्रके शारीर का घर जो पवन मे छोड़दिया उसी कं 
अश्च से भीम ओर इन्द्रने लास अपने आधे अक्सि जो जन्म छिषा 
वे अज्ञेन कष्टलाये २२ ॥ 
` भू° उप्त यमजो माद्रयां शक्ररूपा महादयती। 
1 पञ्चधा सगवाच्त्यमवतासखः शतक्रतुः २२ ॥ 
सी°। ओर जो रूप इन्द्र का अरिविनी$मार ने छियाथा उसी अशसे 
माद्री के दो रड़केनजुडधिया नकु ओर सहदेव नाम बहुत रूपवान्‌ पेद 
हये इस क्रमसे भगवान्‌ इन्द्रस पाच रूप पकर हुये २२४ 
५. तस्यत्पन्ना महाभागा पल्ला कृत्स इताशनात्‌ ९९८॥ 
टी० 1 रे मिनि मुनि} यही सव हे किं मर्हाभाग्यवती दोपदी जीं 
आग्नसे पेदां इइ थी इन पाचों की खी इइं २९४ ॥ . 
मूऽ शक्रस्यकस्य सा परली ईष्णा नान्यस्य कस्यचित्‌ । 
, योगीश्वराः शरीराणि कुव्धेन्ति बहुखान्यपि २५॥ 
टी ०. इसखिय उस द्रोपदी को एक -इन्द्रकी- सी सममाना चाहिये 
दुसरे की हरगि् नहीं ओर यह्‌ कुछ आङ्चये की वात नही है व्यो 


-योमीद्वर लोग एक शरीर को कहं रारीर करते हँ ओर यह्‌ ती 
देवता ह २५.) । 


। ` पाचवें-सध्यायः. ५५ 
ऽ पर्चानामकपद्लवेमत्यतत्छथत 24 
श्रयतां'बलंदेवोऽपि यंथायातः सरस्वतीः २६ ॥ 
टी° । रेः मनि! जिस सवषसे . पर्चो. पाण्डवोंकी एक दी क्ष्णा 


हृईः वह तो आप ने :बखृबी. नाः अंब . जिस तरह से बलदेवजी ने भी 
सरस्वती तीथं किंथाःउसका,हार कहता स निये २६॥ 


इति श्रीमक्कण्डयपुराणेहन्रविक्रियानामपसोऽध्यायः.५॥ 


अथुलटवा अध्याय 


। पाक्षएङऊच्‌ः + `: 
मु० रामः पाथं पसं रीति ज्ञात्रा कृष्णस्य रुङ्ली । 
चिन्तयामास बहुधा किं कृतं सुङृतं भवेत्‌ १॥ 
री 1 पक्षीरोग कहते है किं बलदेवजी श्रीष्णचन्द्रं ओर अञ्जनं 
वी प्रीति को देखकर घडे शोचमेथे किं मे कोनेसी तदबीर कानमे ङः 
कि जिससे. मञ्चको अयरान हो १.॥ 
म्‌० दूष्णेन हि विना नाहं यास्ये इय्याधनान्तिकम्‌ । 
पाण्डवान्‌. वा समाश्रय कथ दुथ्याधनं दपम्‌ , २॥ 
टी° । कुष्णचन्द्र को छोड़कर मेँ दुय्योधन की तरफ़ न जाङगा-आौर 





। दुर्योधन राजाःकोः छोड़कर अञ्जन की तरफ़ केसे जानन सुनांसिवह २ 


म्‌० जामातरं तथा शिष्यं घातयिष्ये नरेश्वरम्‌ । ` ` “ 
` तस्मान्न पाथं यास्यामि नापि दुस्योघनं नपम्‌ ३॥ 


४ + म, च ^ 


. वाय इसके दुर्योधन राजाह उस्तका घात देखना सुमे उचित्त नीह इस 
लिये बेहतर किमे राजाडु्योधनं मोर सज्जन. किलीकी तरर न जाऊ ९॥ 


५ ताथष्ववार्यष्वास तवदत्पानसात्मना 
सूणा पाण्डवानाञ्च यावदन्ताय स्स्टस्यत ५॥ ठ 
दी० {बल्कि -जवतक "कौरव गरं धाण्डवोकेनान्च होने. दी भगम 


^. है तधतंक अपने शरीरं कोःजातमी रक तीथ करोड ४ ॥ 


६  . साक्ण्डयपुराणःसटाक। . 
प्ूलहूय सुन्दर पाटल देवदार सखम ताल्ल तमार पलाश्च वज्ञ 
अच्छ अच्डे एर श्रोर फ़ठकं दरश्तीसि-वह.वन संयुक्त है १७०. 


५ चकोरे; श्ातपतरेश्च भद्गराजेस्तथा रुकः । 

कोरकितः कलविङदच.हूरीतेज।वजीवकः.१८.॥ 

। मोर्‌ इन शकष पर चकोर शातपन्न (कंटफोरवा) भङ्धराजं सू 
हेर ्ररगेया होरिल मोर दिश्ष-१८ ॥ ६ 
स० भिययुतरदेवातकेश्चं तथान्येविविधेः खगैः 1. ` 
श्रोत्ररम्यं समर्‌ कुजद्धिरचाप्याधष्टितम्‌ १९ ॥ 


री० ! ओौर परपीहा ओर तरह तरह के पक्ची स्र अपने परिये पुत्र समेतं 
हये खीरी मीदी बोक्ियां "जे ` कानोंको नकी खगतीहं उक्त वनम 


त 
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बो रहे हं १६५ 
त° संशि. च भनीज्ञानि धरंतं्नस्ताङेखानि-च । 
कुदः पण्डरीकैर च तथा नीलोतरेः शभः २५.॥ 


टी० 1 ओर धड़ बडे सन्दरे सफ जरुवाले तालान म जिनके देखने 
से दिख ताञ होजाय ` नीठकमंल मौर लार ` कमरु अर कृश्चदिनी 


छन्वर सुन्दरः २०.४.. “~ * 


काद्स्येर्चक्तवकुटेचं तथेव जलकृ्चरैः -२9 ॥ 
, 21० 1. अर कहकर कमल तश्रह्‌ चारा तरफ रह ह भार कद्व 


1; 


घतक उर चक्छवाक आर सुरणा २९१८. 1... 


म०. कारण्डः उवेहसेः क्भमहुभिरेव च । ५ 
एभिरचान्यदेच कोणानि. समरर्ताभ्जलचारिभिः २९॥ 


[ति त, 


दी०.1 कारण्डव अव आरः हस ओरं कृम.जलक्रोवा अधर. मीन्‌ इत्यादि ¦ 
जखजैन्सु करके वे तालच सक तरफसे सवाद्‌ ३.२२ ॥ ¢ 


्रू° कमेसिर्थं चल .शोरिभ्तसासो मनोरमम्‌ 
“. . जगरालान्ादः खीभितागृहमलुत्तमम्‌.२३.॥ 


` छठवां अध्याय ! - ६१ 
टी° । इसतरह थह सव सून्द्र वनर्मःदेखते हये,उन ज्नियो को साथ 
लिये हुये एक बहुत अच्छे लत्ताके दम गये २२-॥ 
मू° स ददश हिजास्तत्र वेदवेद्पारगान्‌। | 
कोशिकान्‌ भागर्राश्चिव भारदाजान्‌ सगौतमान्‌ २४॥ 
टी० ) वहा पर वे क्या देखते हँ कि ब्राह्मण लोग वेद्‌ वेदाङ्ग के जा- 
ननेवा्ते उसमे कितने कोरिक वैश ओर कितने भगश ` अर कितने 
भरद्वाज वैक्ञ ओर कितने गोतम वशषाखे हें २४॥ ˆ, .; :. 
सू° बिषिधेषु च सम्भतान्‌ वशेषु.हिजसर्तमान्‌। 
फथाश्नवणवदोत्कानपविष्टन्महस्स च. २५॥ 
टी° ओर भी कितने बड़ वरीं पेदाहुये उत्तम पतिर व्राह्मप्र बैठे 
ऊथा सुनते है २५॥ । 
म्‌° ष्णाजिनोत्तरीयेषु कुशेष च उषीषु च! ` _ ˆ 
सत च ततरा मध्यस्थ कथयान कृथाः जुनाः २६॥ 
टी० । कोई श्गछारा विछा कोह इपहे िखा कोई ऊंशापर भोर 
कितने आसनियो पर बैठे है ओर उन सों के वीच म सूतेनी' बैठे हये 
फस्याणमयी कथा सनारहे ह २६॥ 
म्‌° पौशसिकीः सर्षीसामायानां चरिताश्रयाः! _ 
हृष्टा राम 1टजाः सच्च मधुपानारूषल्षएद्‌ २.७. 
टी० ! भोर बह कथा पुरणकी जिसमे हालात परेव देवता ओर 
ऋषियों के थे करि उसी दरमियान म उन सब बाह्यणों की नक्ञर षरूदेव 
जी पर पड़ी तो देखा शि मदिरा के नशे मे आसि सुख दारहय ह २७॥ 
म्‌ ० मत्ताञ्यामात मन्वानाः सयत्तस्थस्ल्रान्वताः। 
पृजयन्तो हलधरते तं सृतवंशजम्‌ २८॥ ` 
. टी०) जघ सघ मनियों ने उनको नरे देखा तो जाना के यह मस्त 
हे सिवाय सृतजी के ओर सवोनि.जस्द उटकर बड़े आदरभाव से वलः 
देवजी का पजन. किया सत ॥ `. .`` +, ,. >, ५. ` " 
म्‌० तततःकोधसमातरिष्टो' ददी सूतं महाबरुः 


६.२ । माक्ण्टयदरास तदू 


-निंजघान विदताक्षःक्षाभितशिषदनिदः-२९॥.  ., 
री० । तवतो षडे ववचन वेटेदेवजी जिनको संबदैरय डरतहे सूतजी 
क्ते न उठने ओर आदर ने,करनेके कोध्मे-जयेः मौर मारे शुस्ते के आचि: 
फड़कने लगी.उसी :हालतमे 'सतजी को मरडाखा २६.॥ । 
म्‌० ऋअष्यासितेःपदंःब्राह्य॑ःतस्मिन्घतेःचिपातिते। 
निष्कान्तास्तेहिनाः. सन्ति वनण्छस्णाजिनान्बराः३.९॥ 
टी० ! प्रह्यणवाटे स्थानपे वेठेहुपे उन सूतके .मरंजनिषः सर्वे सनिः 
छोग अपना २ सगछ्ाखःवगेरह पहनेहुये. उस वनसे निकरूभागेः ३० 
म ० अव्धं. तथास्घानं मन्यमातो-हरयधः-+ | 
-. चिन्तयामास. समहस्सया-पापथिद्‌ः इतस्‌ 3.9.4 
टीऽ। तश व्देवजी अपना को बह्मधाती सानतेहुये सोचने जोर पुः 
छतानेखगे कि मेने यष्ट वड़ा पाप कियहे २९४ 1 
म्‌९ ब्राह्मस्थानं-गत हय. वत्सतो विनिपातितः । 
तयाद्वल रजाः सदतं मास्चवृल्य चान्तः. ३२.॥ 
खी०। कि जिसकिये बाञ्चण के स्यानननं षा विलाकस्रर इस.सतनी 
को हसने मारा कि इस सववसे इन सव, गराह्मर्मोनि सुसको न देखकर $्स 
वनको छोट़दिया ३२॥ . . , 
म्‌० शरीरस्य च मे गन्धो राहस्येवास्खावह्‌ः । 
, `जीरमान-वावगच्छामि -्रह्यघर्मिव कुतस्सितम्‌३२.॥ ` 
टी०\+ ओर जेस .लोहर्मे घदेब होतीह वेसेही इत बह्मधात के पापसे 
भेरा शरीरः षदतरू करता हे यह घंडुतं बुरा कम्मं सुखने इभा अव कहां 
जाः च्याकरू-३३.१ . 
म्‌ ° धगमे तथा मयमतिमानममीरु तीम । 
` येराविष्टेनः स॒महन्भया.पापनिरद तम्र २४५ 
टी ०1 एसी इष ओर नरा. ओर-घमण्ड श्नौर न उरतेको पिन्ञारै कि 
जिसमे पडकरःमने देताः भारीःपह-पापः क्रिया ३६.११ 2: 
मू° ततक्नया्थं चरिष्यामि व्रतं ददशवादिकप्‌ः ध 
स्वकम्म॑ख्यापने.कुत्वेन्‌ प्रायश्वित्तमतुसमस्‌ ३५५ 


छठवां अध्याय , : ६३ 
 ठी०1 अव.इस्‌ पाप छुड़ानेके वास्ते भँ बारहवर्ष तकत भोर इस 
पुरे कस्मका उत्तम प्रायास्वत्त करूंगा ३५॥ ि 

म्‌ ° अथ येयं समारब्धा तीथयान्ना सयान । ` - 
सतामिव ज्रयस्यान त्रतर्मा स्रस्वत्ताम्‌ २६ ॥ 
ठी० । ओर इसी वक्ष तीर्थनि .घसने का यात्नराकर मै.सरस्ततीके. सा- 
सने जाकर जरूर अपनी आमाको पवित्र करूगा -२६.॥ , । 
२० अतो जगाम रामोऽसी प्रतिलोमां सरस्वतीम्‌ । 
ततः पर ष्वम्‌ पय्डवयक्थान्यम्‌ ३५७॥ 
टी०। पक्षीरोग क्हतेहै कि एे जेमिनि मुनि ! इसी वजहसे इन वंदेवं 
जीने प्रतिलोमा याने श्राच्री सरस्वती वभेरह तीथ क्ियाहै ओर इसक्ेषा दं 
अव दसरा हाल पाण्डव्रो के. वेरो काभी सनये ३७॥ 
इतिं श्रीमाङुण्डयपुराणेबलदेवनहयहत्यानामषषोऽध्यायः ६॥ 


अथं साता अध्याय ॥ 


¦ " "` `, ' -धन्मपक्तिणं उकः ` / ` ` 
म्‌° हुर्श्चन्द्रेति राजषिरासीनेतायुगं पुरा। ` 
धभ्मात्मा एथवीपालःमोहटसस्वयात्तरुतमः १॥ 
` 'टी०। पिर घन्सपषी रोग बोले कि पव्येकारुमे प्रेतायुगर्म षडे ध- 
स्मौत्मा व उस्म कीतिं करनेवाले छषिवो म सरदार इरिशिन््र नाम राजां 
इयं १॥ 
म्‌० न दुर्भिक्षं न च व्याधिन)कांलम्ररणं दणम्‌ 
नाधम्मरुचयः पोरस्तसि्मज्च्छासति पाथिषवे२॥ 
91 किं जिनके राज्य करतेष्ये कभी उक राल्यय अकाल या किसी 
को रोग या काल तयु नं हा भोर सेच परजा उसी धस्मोतमा थी १॥ 
म्‌० बम्‌घर्न.तथोन्मत्ता, घनवीस्येतपोमदः-। (1 
माजायन्तखियश्चेवकाश्िंदपाप्तयोवनाः.३.॥ 
„ ठी९).अौर न कोहं दीवाना्राः जर न किसी को धन ओर वर ष 





दै . , मार्कण्डेयपुराण सटीक) र 
तपका चमण्ड था राके चम्मं से वही ओरते इचा न होती सव. 
दिन जवानही बनी रहती थीं र. ~~ ` ` 9: 
म्‌० स कद्‌चिन्तंहाबाहुरर्पयेऽनुसरन्छाम्‌। ~: `: 
शुश्रव शन्दंमसङ्ृत्‌ चा्थस्वात च याताम्‌. ४ ॥ ¦ 
टीऽ 1 एक द्वन बह .राजा किसी जंगल मं शिकार खेखने को ग॑यातेो 
वापर कड ओरतो-की आवाज .बारः२ एसी सनी केःरक्षा राज्य ४ ॥ 
० स {वहाय सट्म रजापागलाररतव्यमाषत । 
मधि शासति दुर्भाः कोयमन्यावदत्तिमान्‌ ९ ॥ 
द° 1 तवं राजाने खगको सोडक्श्यह्‌ कहा कि सत.डरों जव मे रस्य 
करताहः तव एेसां कोन दुत्ी.अन्याय.से-जीत्रिका करताहे ५॥ 
० तत्कछन्दुततसार चःसन्वारस्मादवत्तद्त्‌ । 
एतस्मिन्नन्तरे रोद धिन्ेसर्टसतमचिन्तंयत्‌-६.॥ 
टी \ यह्‌ बति कहता हमा. उस आहट प्रर.चखा जितत तरफ़से रोने 
फी अवाज्ञ जाती थी ओर वहां उस वक्त सव कायेके. पारम्भों त विन क. 
रनेवाखा पदे्नोका राजा रोद नाम अपने जी रोच रहाथा६॥- ` 
° वरवासन्नायमतट. तप. मास्थाय वारर्पतार्न्‌ | 
न्गलद्{भकवादना च्याः सधयात चता. 


, टी०1 कि यह विदवाभिघ्र.अतुल-तपस्वी चौर वीय्यवान्‌ दीहो. वैवं + 
कर जा विया महादेवं आदिका पृच्खे स न.सिद्ध दोसकी सो साधने. क! 
चाहते ह ७॥ । 


० साप्यमानाः क्षमामानचत्तप्रयामनाऽमना } 
ता च.भयाताः कद्‌ न्तः कथं कास्यामदः-मंया ८ ¶ : ५ 
टा 1 आर्‌ क्षमा ओर -मोन.- को धारण क्रिये हये यह. एक. चित्ती । 


साधनुम सन ऊगये ह ओर चे त्रिया रोग उनके दरसे.आसे हो रोरी 
ह इस का -कगेनसी तदनबीरं.मे करू. 


सू० तजस्वा क[{रिक्छःश्रष् कवयसनत्रसद्त्मेखाः१ 
कशन्त्यतास्तुथा मीत्ता दुष्पारं प्रतिभाति मे ९॥ 
सी० 1 यहं विद्वाभिन्न सनिन २ भ्रः मोर तेजर्य ओर हम लीग्‌ 


५ ¶ ५५ 
9 
न + 
५ ~ १० 
0) 





॥ 


„4 
{ 


सातवों अध्याय 1..: ` द 


: यहां अस्यन्तं हुड्रलहे.च ये विये उरस आत्तकोःरोती. हं स्मीसुभेः बड़ी 
मुरिक माम्‌ ही तीह: ॥ मो. 9.1 


€ 


रूर ंधवायं दपः आि.माभेरिति बदस. महुः । 
इममेव प्रविदयाश्चु साधयिष्ये यथेप्सितम्‌ 9.५:॥ 
टी० । परन्तु. यर जोःराजां रोनेबाखे से मतयो पेसाघार-र "कहता 


। हुआ आता हैव में दृसीक्े शरीर भेःपवेशंक्रर अपने मतसर करो तुरन्त 
\ परा + 11 १ -9,. १ ; ह 4 ; ८.५ 


म्‌० इति संचिन्तये रोद्रेण विघ्शजनवे. ततः; : 
तेनाविष्टठो चपः कोपरीदिदं वन्रनमनवीत्‌. १७॥: . - 

टी० । यह्‌ घात .अपनेःदिरभे उानकर.रंसके बाद रोद्रःवितराज राजा 
दरिथम्द्र के-शरीर मे श्रवेरःकरगथा उसके पत्रर-होने सेमी. राजा 
हरिन कोधमे;जकर त्रिदवामित्रःस यहः वचनंत्ोला ११. | 

म० कोऽययंनध्नातिवल्ान्ते पावके पापञन्नरः ॥ 7; ए 52 

 , बरोष्यतेजक्ादीपेमंयिःपत्यावुप्स्थिते;२.॥ 

री; फि थह कौन. जोःअणि को. कपडे सै.-बघः सहि. केता पापी 
मनुष्यै नही जानंताहै कि.राजा.इरिश्चन्द्र.महावली यहा पटु चगया ९२॥ 
म. साइय मच्छसधचवपवदाप्तादमन्तरः फ 

शरेर्विभिन्नसब्योङ्घो दीचनिद्र भरषेष्यातिः५द 

 ठी०। अव मेरे धनष फ बाणो लकि: जिनके: चलाने से दिशाओं के 
घीचमें उजिधाछा. होतार वह सभ्ये: शरीर अंगते अङ्गः होकर बडी 
नीद जापडेगरा यनि मरनोय्मा१ ३१." 

म 9:विर्वाभतवरस्ततः कड चलातश्प्तवतवः) इ 


@\ 4; ^ ५ 


कदवर्षिवररे.तसिमिनेरातियाः क्षएनःताः१९॥ 
टी० । यह वातं उक्त राजाकी संनशर. उसके लाद वेकवीमिन्र षतः 

कोम अयि उनके कोषय अतिही जन विदामो को साध रहेथे वे सब 

उसी वक्त निकरःग..९..॥ त 

. म्‌०सन्वपरिराजेातं श््ःतिमित्रं तपोभि) 


६&  - भाक्कणए्डपुराख. स । 
मीतःप्रविषतास्य्थं सहसौश्स्थेपणएचत्‌. ५५.॥ | 
टी० । वन राजा हरिचन्दने भी पहिचान किये तो विद्वान तपः 
क समुद्र ह ओर सारे उंरंके पीपल के पर्तेङ्गी तरह अचानकही बहृत्‌का 
प्तेटगाः१५. ५ ० । 
मू्‌० स इरात्म्चातःयदा सुानास्तहातःत्रान्रत्र्रः। 
ततः. राजा 1दचयाल्राणपत्यास्यमाचत 9&.॥;- 


तरं 


टी° । फिर जच विदवासिन्रने कष्टा कि दे दुस्ता ! खडा रह तत राजा 
हरिदचन्द्र उनको प्रणरीमकिर ओरं विनयं करके बोरे ९६ । 
सृऽ भगवद्ष.भम्धाम्‌ नवर्वाःवस चमा 
` नक्रड्महाकस्षधन सजधम्मर्तस्य न-म७.॥ 
टी० । कि प्-भगवन्‌पनो.भने | यड इमाय धस्महे.तो जो आदमी 
अपने धर्मं के कम्म हो उसपर्‌ कों करना नः चाहिये इसमे मरां अ- 
पराच कुछ नहा इ ९७.॥ ^... + 
म्‌ ° दौत्यं रक्चितव्यञ्वं धम्स॑ज्ञेन.महीक्षिताप। 
>. ` व्र्पृरवायन्यः यदव्य. चस्मसश्ाखान्तसारतः-3 सवी. 
` ठी<" वर्योकि घमेक्षे जाननेवाले.यज्ञफाः यदी घम्पहै किं धमयाः 
की आज्ञा भ्ताविक्र दनिदेओर रश्चारूरे पनष चाकर जोध्यद्धके बोगहय 
उल्लस युद्धकरैः १८॥ ६ (4. 
~: न विषवामिन.उत्ा. र) ध १ = 
मर दत्य करस्य क रच्थाःकेस्योदन्यं खतेज्प.। 
लिप्रमेतःसम्‌्दक्ष्वय्यधस्येभयं तव. 5९ 
३० ।.विश्वामिन्रने क कि दरान्‌ किसको देन चाद्य अरः 
किसकी रक्षा-करना चाहिये व समको.किसते यं करना चाहिवि अगर 
सधस्पका.दरदोःतोःदसकमे जसद.ततला.९६.१ 93 
|` भ, (सिन्ध उवरात्र = व ह 2 (६ 
दायं विभसुख्येश्यो ये चान्ये ्नंरत्तयः" 


क 


र्च्थु मताः सदु यड क्यः परिपन्थिभिःः २९॥ 


~> य 


९१ 


सावा ध्यव: `. ६9 

टी० 1 राजा.हरिरचन्धने कहो कि शिण व्राह्मण की दीनं देतो 
अभ्य मलों करो देतह ओर इरेहुये लेर्भोकीःरक्षा. करता मोर दुदभनों 
“पति सदी युद्ध करतां २०॥ \; {1 


(~: विश्खानित्र उवाच्‌ ++ ॥ 
म्‌ °चाट राजा.भवरान्सन्चघ्राजघम्त्रमुचक्लत्‌ । 
निवेष्टकमो विप्रोऽहुदीषताभिषटदन्निणाः २२.॥ 
` + ्टी° । विश्वोभितर ने रकही-कि्जंगर आप रजं थच्छीतरहं सं रज 
के धम्मैको मानतेहो तो भै भोगकी कामनवाला (ह्मण क्ले सगित 
हसो प्यारी दक्षिणादो.१॥ ~ | 
ध वुक्षणङ्कखः व ०८ 
म्‌० एतद्राजावचः श्रला्रदशेनीन्तरासना। 
पनजातासवास्मान मनेः पीहु च-कागशक्रषरं २२.॥ 
टी>॥ पत्ती लोग कहते हैःकिह वातं विरवीमिध वेसु रजा 
 हरिदिचन्द्र बहुत खशहो बरिकि अपना नयी "जन्मे मानकर विश्वामित्र 
, से कहने गा, २२;॥ 1 2 ५.६ 
म<. उत्ता मगवतन.-सत्त दातल्यमरवश्च इतथ 
` दत्तमित्येव तदिद यद्यपि स्मास्स॒दुरलंपम्‌२३;॥ 
टी०। कि हे भर्गवन्‌ आप अपनी इछा: निस्सन्देह्‌ वधानं कीजिये 


, मेँ देने को तैयार दमो कटिनः वात्र भी होगीःतोः सेडसक्री< तामौ ` 
ह ५, फरूगा २३. ॥ १ €~ ८ {^ न श ५१९, " ५ 


1 ६१० ६४ । 


--म्‌० हिरण्यं वाःसवणेःवा धुत पदी कटवः ¦ = 
3 सनक्ापारा् पुररक्षमीयदभित्रितमासतिः ९8.44 1: - 
` ( : रीऽसोर्ना जवाहिर रुद्रका ली इरीर-धणः रावं गेति धरमन 
`" आपका इच्छा हाः २५॥ -:. ` ५2 
८ विश्वाभिनच्नःउभाचीः 
` `. म» राजन्‌ःभेतिश्दीतोःतयःयस्तेःदुत्तः पतिः 
2 मयच्छ प्रथम -तावरक्षिसः सनसयन्ीम्‌ः २५६ 


६८ मा्कडेयपुरास. सटीक । 

सी० ! विश्वामित्र ने कष्य कि एे सजन ! यह जो इान तुमने दिया सो 
सने पाया तेकिन तधरतक्ष राजस्य यक्तष्ठी दक्षिणा पहिखे सुशको 

राजोवाच ॥ `,“ ;" 25 , 
मृ० व्रह्यस्तासपेदस्थाप्‌ दाक्षणान्मदता ह्यहम्‌ । 
न्रियतां ्िजदादर यस्तवेष्टः प्रतिप्रहः २६५ 

टी० | तब राजान कहा कि रे स्मन्‌! जो-द्षिणी जपने कदी हे मे 

वह भी, दभा वाद - इतके हे दिजभे् } जो अप्रकी इच्छाहोः सो दान ` 


१.4» कदी. 


मोग्ि २६॥ = - ` . न 
विश्वाभित्र उकच \॥ :: ~ ` ^ 
म० ससागरां धराभेतां सभमद्भाम पत्तना्‌ । । 
सञ्यं च. सकस चर्‌ स्थरवगज सक्लङ्‌ २७५ ॥ 

० विदवासिच्रने कहा कि एि बीर | सन्दर समेत व पवेतु गाज शहरों 
सित यह ष्णी ओर द्विवाय इसके नहा तकत तम्डारा राऽ्यंहि-ओरनोकर 
हाथी घोडा सथ कयैरहं २७ ` ` .. नः 

सृ० कोष्ठागारं च कोषञ्च यच्चान्यह्ियते तवः! ‡- ४, 

विनाभाय्या च पचञ्च शरर्ञ्चद तवानघ २८ 
टीऽ {मौरहे अनघं ! कोठा घर मण्डर खी.भोर पत ओर शरीर 
पना-छोडकर वाकार जो कुड तुम्हारे पासतो रे १ 
9. वृर्प्रञ्च सव्नधन्सज्ञ यायान्तमनथनच्छत) 
बहुना वा त्दकन सन्वर्तल्दायताम्‌ २९॥ 
१ टी० 1 हे सबर्थस्मो को जाननेवलि ! जो रेह भेनष्यके पडि.जाता 
हे उस धर्मक भी सिन्य तीनं याने कंडका ओर-छी ओर.अपने शरीर 
के जाक ुन्दारे पाहो यह र सुमे देयो रः जियादा क्यार. २६॥ 
` पाललषपङूचः ॥ ~ १ 
सू० अह्टनच मचसा सा-अवकारमसो चपः । 
तस्यैवेचनं श्चुत्वा-तयेस्यार्ई छृताज्ल्ि ३०५ 
टी०) पक्षीरोगें का(.वर्याने हे कि ग्रह ङच्या.उनं पिरवासि्सनि की 


। ¦ ऽसाव ध्याय; ` ६९. 
शिन विकारसुखवङेः गनाः. इंशिचन्द्रः ने; सुनकर बृहुत.ःखुशद्रिख होकर 
हाथ जाड कहा.कि;पतमस्तु गाने शापक सेने इन्छाःसतारविक्र सथ दे 
रिया यह.संब पका हका ६२॥ 


विश्वामित्र :उवाचः॥ ४ ४ क 
म्‌० सव्वहव.युह्धि मे.दत्तं राजमुच्ी बल -घनम्‌ । 
प्भूलःकस्य राजपेःराल्यस्थे.तापसे.मयिः ३१ ॥* 
).7; -टी९ ।.तव्‌ वरिरवामिन्न बोले फि पसन्‌ घर.धन राज्य प्थ्वी.वीरा 
सन्‌ःक.जन्रक.मुकदे दिया तो ःदमारा, इसरा. अत क्िसकौ इसमे वावा 
हज किमे इसराञ्य मे बेटा ३९५ ` । 
-हरिदिचनद्र उवाच ॥ 
म्‌० यस्मिन्नपिरथक्राले.जह्न्द्ता.वघन्ध्ररा,। 
तरिमस्पिमरवान्‌ स्रामी-किपतय-महीपतिः.२२॥ 
टी ०.1 राजाः दरिदिचन्ड ने.कहा.ॐ एेसहाराज [-निक्तवक्त.से.प्थ्यी ` ` 
पको दिया, स आप राज्ञाव स्वामी. हुये -अत्र आज.क्याःकः 
नाहे २२॥ 


| > १० „न 
«3 


ह ०८५८ 


. वरत्रासनत्र उवाच ॥ 
स° याद्‌ सजस्लया दतामम्‌ सन्वा वसुन्धरा) 
प > ५ 


यत्रंमेःविषयें स्वाम्य तस्मीर्चिष्कान्तमहपि २३ ॥ 


ठी०\ तंव विद्वीमिन्रने कहा किं द रजम्‌! जव राञ्य भोरं सवप. 
धौः तुभने ंद्मकीं देद्िया सी जिस पृषती म हमारी भिस्कथतं हेः तुमं 
हँ त निके जघ ६६॥ १ 
: म्‌ ० श्रोषीसत्रादिस्रकृलं सक्त्य भषणसम्रहुम्‌। 

तस्ब््करमा्वध्य सहपल्या-सतनं च २९.॥ 

टी श्रोणीरूतर यनि लंहगा भौर तरर्वरे मोर कपड़ो वंगररंह सव उ 
रः करदरसतकौ कलपहिनि केर अपनी ली ओर पुत्रको साथसकर 
पटे जाड ३४ ॥ 1 (द 16 ष (कः द ९ ५ 4 ४ * 
^ ` {1 प्रक्षिणञ्वा £ 3 
। "मषः तयेर्तिचोक्सरा केतीःतःराजागत्तु भचक्रम 





ॐ साद्धपडयपरपं सट्क । । 
स्वपल्याःशर्ययाः साड काङकनात्पजनः च २५.८॥ 
टी० । पक्षीलोग कहते है कि ए. जेमिनि.माने! रजा हारदचन्दर यह 
वात भी कवर करके सव वस्त॒ ओर वचर का वाड अपना शुव्यानसिक 
स्रीवपृत्रको साथ लेकर चरे३५॥ ध 
सूर बजत्‌ सतता रुदः पन्थान प्महत च्पम्‌। 
कयास्यस्तीत्यदला म दाक्षणा राजस॒यकाम्‌. ३६ ॥ 
ठीरं {इस क बाद जवं वहा से चरे तव.रपिर विरवभित्र गेत 
रास्ता चेर कर बोतते किं कर्हाःजाता है रजसंय यज्ञं की दक्षिणा सुभ्व 
दे तंव.जा ३६१ 6 
ह्रिरचन्द्रं उवाचः ` : . 
म ० भगवन्‌ रान्यमेतत्ते दत्तं तिहंत कण्टम्‌ । 
„ ` ` -अवदिष्ट भिदं ब्रह्मन्न देहंत्रय स॑म्‌*२.७॥ 
: ` दी सजा हरिदचन्ड बीरे किं ठे महाराजं वंह तिःकटकं राञ्यं ओर 
धन ते मैने मंप को देदिया अब तोभेरे पाक्त यही तीन दरीर वाकीह३५॥ 
| विश्वामित्र उवाच. ` . 0. 


० त्‌ ९ खल. दातन्या च्या म्‌ यज्ञ द क्षणा 
[चङवत्‌ ब्रह्वणानाः हन्त्वादत् बतश्चतस्र ३. ॥ 
-  टी० 4-विदवाभित्र. बारे.के -अगचं. तेर पास-कछ.नषही हे. तोभीप 
, यनज्ञकी 'दविणा विशेषकर देना चाहिये क्योकि. बाह्मण का महँ मागा सव 
छ देवे ओर ककर न देवे तो सब व्यथं है याते सव्‌ दधा दुभा ना 
होनाता है ३८. ~ ह 
म॒ ° यावतोषो राजसथे.नाद्यंसनां.-मवेन्नप ( ध 
तीव्रतर तु दतिर्यादक्षणायजसयक्ा २९.॥ 
टी? 1. ओर दे रजन्‌! नवःतक सजसय यक्त मे व्रीद्यणः खश नः? 
तव तकं राजस्य यज्ञ की दक्षिणा देनी चाहिपिं ३६ ४ नि ४ 
म्‌° प्रतिश्ुस्य च द्तव्यंःयोडव्यं चाततायिभिः! 


 सललतत्द्रास्तथा चात्तास्त्वयेद्‌ प्राकं नतुन्ुतस्‌-& 


। 


| 


सातवाःसुध्याय | 


| ७९ 
टी०। पिले तुमने काया कि.गाह्म्जो मागता है सो देता हँ भोर 
दुरमनों ते लता, ह सर दखियो कीः रक्ता करता ४०.॥ 
हा स्दचन्द्र.उवाच॥ क 


% ५ 
नः; 


मू भगवन्साम्भरत्‌ं नारित दस्ये.कालकरमेण तते 11 /५ 
प्रसेदिं कुरु विप्रषे सदावमनुचिन्त्यचं ४१.॥ 


टी° । हरिश्चन्द्र घले कि ए भगवन्‌! इसवक्त मेरेपोस कुछ नहीं 
कुछ रोज के घाद दैगे हे मुने ! अचंमापर खश होकर छपाकी रि से 
देलिपि ४१॥ क 
५ विर्वामित्रडवाच.॥ "^." 
किम्प्रमाप मया काः भर्यक्षस्तजनाधिप । 
सीघ्रमाचक्ष्वशापाग्निरन्यथा स्वा प्रधक्ष्यति ४२.॥ 


टी९.) विरवाभित्र.बोले कि. राजन्‌ः जरह्वीःकोई पक दिन का सखा 
` कौर. कसो,उसःदिन.पर में तुम्हार पासःआङगा अगर उस. अंवधिःप्र 


 क्रौरु तुम्हारा मिष्या हो.जायगा तो.मेरेःकोषृकी आओगसेतूः नाश हो- 
 क्ञायगा ४२॥ 


=, 
भ व ॥ 


हरिदचन्द्र उवाच ॥ 
मऽ .मासेनःतव .विप्रषःप्रदास्पे.दक्षिणा धनम्‌ । 
साम्प्रतं नास्ति मेःवित्तमतन्ञां दातमहसि ४२॥.: ` 
| ` द°) फिर राजान.कडाःक ष ब्रह्याष मंहषिं पक महीने अप 


कीः 
। दक्षिणा का. धन्‌ दगा ईसवक्त तो मेरे पासं ऊछःधनःआक्रीःनहीं रहा हे 
भाप-खरी स मेरा वादा क्रवर.कीजिग्रे ४२ र 


2 विरवामिन्न.उवाचः॥ 
-म॒० गच्छ गच्छ पभेषठ स्वधम्मेमनुपाठयः। 

¢  . ..शिक्रचतेऽध्वाभवतःमा सन्तुःपरिपन्धिनः; ४ 
` (री?) विवाभित्रतेःकहारकिःदे राजन्‌ + अं तमे जीविजेत्रे अपनेधर्म 


का.-पाठनःकरो. ओर. सस्ते .म.-तम्हाय कस्ाण्षेःओर तेरे दुरमतका 
॥ नारदो ४९ ॥ ¦ 


५ $ 1 भै 
\५ प 
¡$ ^ ४ ५ ॥८ 
ष 
वि 4. 
+ ९, ("६५५१ 


५ द ५ १ ३५ ध 
द ६ 1 २ 12. „ १ $: 
कि १३० ०, ५, द 
+ १ ४ 


७२. मा्षण्डयंपुरस सटीक 1 | 
ध | ` परक्षिख-ङचः 1. ` ˆ ` ` 
म॒ ° अतङ्ञात्तः खसगच्छतं जगाम वदध्‌ा(चप 
पद्व्यासचाचतागन्त्‌ सन्कगन्खत तं षया दद्‌ ॥ 
टी० 1 पक्चीडोम कहते किःविदगमि्चने यहं आज्ञा षदेथा.क.जावा 
तव राजा उस जगह से पैदल रवान्स इञा ओर पीड. पीछे उत्तकमं खी भी 
जो कि पैदर चरने ॐ न योग्यथी उनके साथः चरली ९५. ॥.८; , , <; 
स० तं समाय्य पश्र (तस्यान्त स. सुतव बरद ~~. 
दषटप्रचक्रशः पोरा राज्ञरेचेवानुयायिनः ४६॥ 
सी ° । जव वह राजा ची प्र सहित नगर से चला तव वहाकां जा 
ओर दोस्त लोग राजा को देखकर विललाप कश्नेखगे ९६ .॥ . 
म्‌ ° हा नाथ कजहूस्यस्तवान्‌ (नव्यात्तपारषाडतत्‌ । 
र्वं घम्म वस्परोराजन्‌ पोयलधंह कंत्तथा ४७ 


टी०। ओर वड दुःखीःहोकशक्नें खमे कि दे नाथ! हंम लौग.्जा 
नगर्ातियोः कों क्यो व्यागेहुये चडनातिदहो रे रजन्‌! हस रोगं हमेश् 


७४९ श १० 


दुखी ओर रोप धमोर्मो हमेशा वपर दया रखते ये ' ४७१ 
म्‌ ० चयास्सानपि राजकं यरिषम्पसवेलष्े ) 
मुहूत त्ति राजेन्द्रं मवतेो सख पङ्कजम्‌ ४८.॥ 


री० ! एे यजि! अगर तम अधने धमको देखतेहोतो इस रेभो को 
भी ठे चल्तियियाएक सुहृत ठहर जाव किं आपके मुख कमलक्ारस ४८॥ 


स.०पवासा नन्रश्रपरः कुदाद्र्पाम्पहपनः 5 
येस्वन्रयातस्यः पर यान्त णुच एाथवाः ९} 


टी०! हम लोग अपने नेघरूपौ 'अमररेको पिरव स्थां जस कि किर 


आपको कवं देसे पिरे जिनके चरते वक्त वड षडे राजा लोम आगे 
घ पीडे चलते ये 9६१ ए 


मू० 'तस्यानुयातिमार्ययं गहीला बारक चतम्‌ । 
यस्य रत्याः यातस्य यन्त्यथ कुञ्जरस्थिताः ५.०१ 


० 1 अव उनके पीछे पीठे सिक़् यह खी छोटा ख्ड्का लिये जाती 
दे आर प्जनके माकर हाथो एर आये २ चक्षतेये ५०१ 


मनै 
€ ५ मः 3 


न 


^ 


सतया अध्याय । ७६ 
म्‌० स एष पदूभ्यां रजेन्रौ हरिश्चन्द्रोऽय गच्छति । 
हाराजन्‌ सुकुमारन्ते पुश्च सुत्वचमुन्नसम्‌ ५१ ॥ 
टी०। बह राजा हरिश्चन्द्र इस वक्त पैदर चलता है हाय राजन्‌ ! 
यह फोम॑ल व सुन्वरी मोहं ओर अच्छे चभडे ष ऊँची नासिकावाला 
जो मख है ५१ ॥ ,. 
म्‌० पथि पांडपरिष्चिष्टं मलं कीरग्भपिष्यत्ति। 
तिष्ठ तिष्ठ नपश्चष्ठ स्वघम्मेमनुपोलय ५२॥ ` 
री ० ¦ राही गद जवं उस म॒खपर पड़ेगी उसवक्त कैसी सरत श 
जायगी द राजन्‌ ! रहजाड रहजाड अपने धम्मकौ रक्षा करो ५२ ॥ 
म्‌० अनृशंस्यपसे धम्मैः लत्चियाणां विशेषतः । 
फ दरेः किंसतेनीथ धनेधौन्थेरथापि वां ६२॥ 
ठी० 1 ओर ए नाथ! रक्षा करना सवके वस्ति घम्म है पर क्षत्रियके 
चास्ते मौर भी विशेषै इसक्तिये खी पृत्र धन धान्यसे.क्था है ५३॥ ' 
म० सव्वरैमेतत्परि्यञ्य छायार्भता वयं तवं । ` ` ` ` 
हा नाथ हा महाराज हा स्वाभिन्‌ किं जहि नः ५५॥ 
टी° । हम रोग इस सको त्यागकर छायाके समान भाप के साधं 
रगे हाय महारज ।एे नाथ पे स्वामी!हमरोगोको रयो स्वागते ५४१ 
म्‌० यत्र सख 'तत्र हि चयं तत्छख यत्र व मदान्‌.। . _ . 
नगरं तद्वान्‌ यत्र स स्वभा यतरं नो खयः ५५॥ 
ठटी० । जरह कीं आप रहैगे उन्नी जगह हंभरमं भी रदैगे जहा भाप 
.रहैगे उसी जगह सघ तरह फां सख है ओर वहीं नमर आर वटी स्वगं 
है जहां फिहमरोगों के राजाआप्रहो ५५ , ,. :. ` 
स्‌ ° दात परवचः श्रत्वा. राजा शद्पररप्डतः। 
्रति्ठत्‌ स तदा ममे तेषमिवानुकम्पथा'५६॥ 
2ी० ! यह्‌ कवन नगंरासिधों क -सुनकर रोजा शोच म आ उस 
वक्त उन रोगों कीःखातिर.से रास्ते मे ठ्ह॑रःगथा ५६॥. ` 
विष्वाभित्रोऽपि तं "दष्ट पोरनास्याकसीकृतम्‌ । 


७९ -. ` -माक्रण्डेयपुराणः सटीक । 
~ रोषायपैविदटतत्तससागेम्यःवचोऽत्रवीत्‌ ५.७.॥ 
7०} विदकानिद्रभी शना हुरिश्चन्द्र.को . नगरबाक्चया कं भमयुक्त 
, वचन कपी ज्तेजीर च वैय देखकर ईषः ओर्‌ -कोधरं से .आंख चदि. हुये 
` अये चैर बोले-५२७. ध 4 
० (धि व्दाटछक्माचाद्मगरताजद्वसतणम्रः ` ~: 
भम्‌ राज्यडच.ःट्चखा.यः पनः आकछष्टामच्छास. ५८ 
री । क्रि-खराष चनव व ठः वोखनेवारे तमको धिक्तार है 


. शरा सव "काम मटा.ओर वे.विचार है जो सश्चफ्रो राज्य देरूर फेरत 
चाहते हौ ५८.५४ 6 
सु इव्य॒क्तः.पसषं तेन गच्छामीति सवेपथुः 1: . =: 

सव्व यथो..शीघ्रनार्ष्य-द्यितां करे ५९१. . ..“ 

- दी २1.राजा यह. कठोरःवञ्न.विदवामिञ्र से, सनकर.कपितेहुये बोरे 

फिर जात देसा.कहते हये-मोर जल्दौसे चन के वस्ते अपनी! 

का हाथ पकड़कर खीवा ५६ ५ 
स9 कष्वतस्ता.तता. व्व सक्मायस-अमातरयस्ः 
सदसा दण्डान्‌ ताडयामास. २11 रकः.६9 ॥ 
सार -हरत्न्द वह कोमलःरानी चठने-प्रर संस्तेदह्य थी. पर भौदिगी 


से जो चने भ कुल. देय इडं इस. वास्ते .विश्रवाभिन्न ने ; अपने हाथकारे 
: काठक इषडस.रानाक्ता स्ारीः६०॥ 1 


म्‌ ततथा ताडितीःदष्टा इरिश्वन्दो स्हीपतिः। 
श्छमीरयाहु दुःखतो न्वित किञ्चिड्दाहश्त-६१। 
० उत्त रानीको ताडित देखक्रर सजग्बहूत दुःखितं ओरं पीडितं 
हो कइने ठगा-कि जातां ओर कुछःनःकहाः ६९.॥ | 
९ चि तुरवःतदा दवाः पञ्च ब्रहुः-ङपरालवरः 1 
वरेवामेन्नः सुपापोयं लोकान्‌. कान-समवार्स्यति;६२॥ 


(° 1 इश्ता द्राभयाने-मं पाचों विरेवेदेव.व्हाःजःये ओर दथोदी राह 
से.वोरे कि यह्‌-विश्वाभिन्न पापी किनःलोकङो-पिना ६.२ 


= ५ 


[1 (# 


सतवा 'स्ध्याय। ७५ 
` म्‌० येनायं यज्वना श्रेष्ठः स्वैरनज्यादवरोपितः। 
कस्य वा भररया पृतं सतं सीं महाध्यरे ॥ 
पीत्वा वयं प्रयास्यामो सुदं मन्तरपरःसर्म्‌ ६३॥ 
ॐी०। हरिष्चन्द्रपेसा सजा जो राजां भरः यक्ञकरनेवारोमें भ्रष्ठ 


है उसको ज्ञि्ने अपनी राञ्यसे.उतार दिथा हे व हभखोग किसकी यत्त 
मै मन्रपवक श्रद्धासे : वह सोभवज्ञीरसकी तरह खक्ी सेः पीकर आन- 


पक्ष ऊः ॥ 


स्‌० उत तषा.कव्चः नचलवा काशकराऽतरुषप्रन्वतः) 
 श्ापःतान्‌ मचुष्यल सव्यःयुयसवाप्स्यथ ६९॥ 
ठी० । पक्षीरोग कहते हँ कि ए जमिनिजी ! यह कवचन उन विदषेदेव 
रोगो का स॒नकर विरवामिन्न ने बड़ा कोष करके. उन देवतां को शाप 
दिया कि तुम रोगं सव मेरे शाप सेः मनुष्य योनि मे जाकर अवतार 
रेते जाड ६४॥ 0 
म० प्रसादितश्च तैः माह 'पुनरेव.महामुनिः। 
मानषल्वअप.मवता मवत्रा-नव्‌ घन्त्तः ६९॥ 
टी०।-फिरुःउन रोगन बहुत भिनय करके-अपनी क्षमा चाही तष 
वरिदवाभिन्न ने.कहा-कि मनुष्यावतार्‌. तोः तुमः लोगों क्रा..अवश्य होगा. 
प्र सन्तान त होगी ६५. ॥ १ 
स० नदारसय्हरचव .मलता, नः च मत्सरः । 
` ~ कमक्राधवानसक्ता मर्वस्यय घुराः पचः. ६९॥ 
ध टी० .षल्कि खी केसंथहसे तुमः स्ोग.अह्टगं होमे ओर मस्सर.काम 
रोप लोभ षगेरेह से श्रचकर फिर.देवताप्होगे 8. ॥ 1 
म्‌° ततोऽवतेरूरशेस्स्वेदवास्ते. कुरुवेश्मनि! . . ` 
( दाप्रदागरसम्भताः. पर्वः वः प्राण्डुनन्द्‌ ना ६५७.॥ । 
टी 1 क्षी रोगो. का बयान. रेःजेमिनि जी ।.उसके सार वही. : ` 


पर्चा सदेवं कर के संकानमं दोपदी केम से उन्न होकर पाचोपा-. 
ण्डी क बेरे कंहलीये ६७:॥ | प वि 


७६ . ` मक्रण्डेयपुराणःसटीक। . ~; 
मऽ एतस्सारकारणत्पञ्चं पाण्डवेयाः सहयस्याः 
नदारसथहुम्राक्ठारशापास्तस्य महान्न. ॥ ५ 
टी०। ओर यहीं सधन है कि वे महारथी पचा पाण्डवो. के.-षेटे कुः; 
वरे ही भं मारे गये थाने: उन्ही मुनि.के शाप से. खी- का . संयहू.नः 
हज ६८॥ ..: .. ५ 
म॒° एतत्ते सव्भमाख्यतं प्ण्डवेयक्रथाश्रयम्‌ 1. : `; ` ‡ 
परध्मैचतुष्टयं गीतं किमन्यन्छ्ोतुमिच्छसि ६९ ॥.“; ~: 
टी । यष कथा पचो पाण्डवो कै वेर्टो.की चिकि आपने अपनेचारः 
सरार का जवाव सुना अव कहिये कि ओर क्या सुननेका इच्छाह ६६. 
इति श्रीमाकशंडयपुरांणम्रौपरदेयोस्पत्तिनीमसंपतमोऽध्यायः :ऽ । 


अथ न्रददा.अल्याय॥ 


- . , जेमिनिरुवाच॥ . 
म्‌ ° भवाद्धारदमास्वार्त यथ्प्ररनमचनक्वात्‌1 
। नंहर्कोतहलं मसिति '्रिश्वनद्रकथास्प्रति 9" (9 
ठी०!जञेमिनि जीं कहते दैः किं पे पक्षिसजभो ! जित्ततरह से भने 
सवाल क्गियाःणा उसी तरह सें आपरोगों ने कहा' पर उत राजाः हरि. 
श्चन्द्र फी कथा म सूं्ञे बड़ा कोतरहरू है यने सुनने कीं इच्छा ३ १1; 
म्‌? अहो सहारमंनां तेने प्रं ङृच्छमनचमय। ध 
कशिरपुखमनुश्राप्तं तीहंमेव दिजोत्तम २ ॥ 
री० {ए पक्षी रोगो वे मह्मं कष्ट को प्रात हये वह का 
कि.उन्ह ने क्या कुं वेाहीः सख पयय नही २५ 
| पाश्च. न्वः 


4. 


म्‌ = विरवामिन्रवचःश्सवौ स राजा प्रययो दानैः 
`: गेग्ययामुगतो दःखी ना्य॑ये बीख्पत्रया २॥ 
।° 1 पकषीरभेग बोले क दे सुलिं | विश्वामित्रका.वचन सनै राज 








्राहवां सध्याय। ७७ 
हरिःचन्द्र दुःखित हो अपनी स्री ओर बार्पुत्र को साथ ॐ आहिस्ता 
आस्ता चरे ३॥ 

म्‌° स गत्वा वसुधापारो दिव्यां वाराणसीं परम्‌ । 
नेषा मनुष्यभोगेति शरखषणेः परििहः ४॥ ` 
टी०। जो किं अपना राज्य समुद्रान्तर भर का दे दिया था इसवास्ते 
वह्‌ वर्हौ.से उत्तम काश्चीपुरीको चले इस खयाल से कि यह शिवजी की है 
मनुष्य रोगों की नहीं ४॥ 
मू० जगाम पद्या दुःखात्तः सह पल्यानुक्ख्या। 
प्रीप्रवेरो दरे विर्वामित्रमुपस्थितम्‌ ५॥ 
ठी०! फिर दुःख से पीड़ित आहिस्ता आदिस्ता सहित छी ओर पुत्र 
के जघ वहां पुरीम पटच तो देखा कि विद्वाभित्रभी वहां मज्द द ५॥. 
मू० तं दृष्ट समनुप्राप्तं विनयावनतोऽभवत्‌ । 
प्राह चेवाऽजर्सिं छरा हरिदचन्द्रो महामुनिम्‌ ६ ॥ 
ठी०। तव राजा हरिदचन्द्र उन महामुनि को अथेहूये देख विनयते 
नीचे स्युककर हाथ जोड़ बोरे ६ ॥ 
म्‌° इमे प्राणाः संतद्चायमियं पल्ली सुने मम। 
यन तं इृत्यमस्त्याश्च तद्‌ गहूणा्यसुत्तसम्‌ ५॥ 
टी०। कि रे सुनि! यह मेरी खी ओर पुत्र वये प्राण मौकज्ञक हे इनमें 
से जिनक्षो आप चाहिये जल्दी उस उत्तम अंको रेलीजिये ७ ॥ 
म्‌० यदान्यत्काय्यंमस्माभिस्तदतन्ञात॒महसि ८॥ 
'टी०`) इसके सिवाय अगर भौर हमरोगों से जरूरत हो तो कष्ठिये 
हम वेदी करगे ८॥ 
विश्वामित्र उवच \ ह 
म्‌० पुणः समांसो राजव दीयतां मम दक्षिणा । , ` " 
राजरसयंनिमित्तं हि स्मथ्यते स्ववंचौ यदि &॥ _. 
री० विदवामिन्न नेःकहा कि पराजप्र- बहःसहाना एर हगया 
शाजसथयन्न प्री दश्िणा-जो देनेको -कहाधा अगर अप्रः वचनं का यादः 
हो तो स॒भको.दो .5.॥ 


७८ ` मार्कण्डेयपुराण सरीकं । 
| हरि चन्द्रः उवाचः 
म ० ब्रह्म्नयैव सम्पा मासोऽम्लानतंपोधन । | 
तिषठस्येतदिनाड यत्तत्‌ प्रतीत्तस्व.मा' चिरघ्‌3९॥ 
टी०। शजा बोरे कि दे संन्दर तपोनिधि[ आज अभी मास पृराहोने 
मै आधा.दिन-बाक्री है' रेः बरह्मन} जओप यह आधा दिन रंहज्ञाहये मं 
शीघ्रही दुगा१०॥ ` ८ ॑ 
विश्वामित्र. उवा्च॥ 
म्‌ ० एवमस्त-महाराज- आगामष्यमस्यह्‌.पुनः । 
श्राप तव भदास्याप.न-दय.नद्‌ास्यास् ११३५ 
टी० 1 विद्वामित्र बोरे. एवमस्तु यले पेसाही होगा मै फिर आता 
दे राजन्‌ | अव किर अनेपर.आज न -द्रोगे-तो मेँ तुंसको श्ञाप दगा ११॥ 
पक्षिणःङचः;॥ २. 
म्‌ °.दद्यक्ा प्रययो वित्र सज चाचिन्तयचदा । ; , ` 
` ` कथमरमे प्रदास्यामि दक्षिणा याअ्रतिश्चता-१२.॥ 
टी ० । उन पक्षियोः का बयोनहे कि एे मनि!-उतसःवक्त विश्वामित्र तो 
इतना कहकर चङेगये पर राजा शोचने लगे कि जोः कदी; दक्षिणो 
है उसको मै इनके. खिये-केसे गा.१ २ ॥ । । 
० कृतः पलाल म्राए-ङ्ताञ्यः सास्बतममः 
प्रति्रहः परटुषटो मे नाहं यायप्मघः-कथम्‌.३३.॥ 
दी †न इस .वक्त कोह मेरा दोस्त है ओरःन इस वक्तःमेरेः पास क 
धनं है आर अगर दक्षिणा नदीः दिया तो मेरा दान दृटहोभौ वं नरष 
भोगना पड़ेगा १३॥- : ~; 
मऽ किमु प्राणान्‌. विम॒ञ्चामिःकां द्रं यंम्थकिडचनः+ 
यदिनाशं-ममिष्यामिःचथ्रदरायं प्रतिश्चतम्‌१द.॥ 


टी) कया इप्तवक्त निषेनी मेःजपना्राप्र सयाद यी की बलाजाडं 
ओ.अग्ररकिदाहुन देकर सप्राण सीत्यागदू १४. ~. ~ --- 


भुं° ब्रह्मस्वहत्कृमिः. पापो मविष्याम्यधमर्घमः। 


ाठवां अध्याय्‌ । र ५९ 


स्परथवा घ्रष्यता-यास्ये वरमेवाव्मपिक्रय १५॥ 
टी०। तौ .मी बह्म हरण के पापसे कीड़ा होकर -नरक भोगना 


„ पडेगा अगर कड खरीदार होता तो म अपने शुरीरको वैचकर सेवकाई 


„मेँ प्रातष्ोऊं यही जच्छाहै १५॥ "`" 


पक्षिण उचः ॥' ` . . 
म्‌० राजानं व्याकृलं दीनं चिन्तयानमधोमखम्‌ । 
प्रस्युवराच तदा पल्ली `बाष्पगद्रद्रया गिरा १६॥ 
ठी° | पक्षीरोग कहते हे कि. जेभिनिजी] उस वक्त राजा हरिदिच- 


` न्द्री खीःअपने पुरुषको इःलसे वयाकुलं दीन व शिर क्काये श्रोचते देख 
` कंर अखं उवडवाकर फसीहूह श्राव सि कहने लगी फि' १६-॥ 


° त्यज चन्ता महाराज स्वस्षत्यमनुपालय। 


र्मश्यानतचहजनाया नरः सत्यबहुष्क्तः १७ ॥ 
टी० । एे राजन्‌] शोच छोडकर अपना करोर जो दारके हौ उसको 


प्रा कीजिये किस घास्तेःकि जो-आदमी चदक्रौर होता है उसको सवं 
कोई श्मशान,की. तरह स्याम देतेद-१७॥ अ 


। ५ 
4 


# 


अधमे नही जो पापी मसुष्यो को गिरा देताहे ०1 


म्‌° नातः परतर घस्म वदन्तःपरुरषस्यत्त) 
याट्‌! पर्‌ दठ्थाघ्र स्वसत्यपारपार्नस््‌ १८ ॥ 
० । ओर पे-नरन्याच ! सनि रोगो का कहाहृश्रा ईंसंसि अपिक म- 


` नुष्य को घै नही है जसा कि अपनी सचारईःकाप्ररिपारन करनाहै१८ 


म्‌?.-जग्निह्‌त्रसधाते वा दानाद्यादच्राखस।ः 1 क्रयः । 


+ ८.भजन्ते तस्यं वेफस्यं यस्य वाक्यमकारणम्‌, 9९.॥ 


री अग्निहोत्र व पटना ओर दानादिकं सष क्रिया भी जो. किसी 
ने कियाहो बह सब उसकी एक श्टादसेत्यधे यने नारः हो जातीहैं १६॥ 
मऽ सतव्यनत्यन्तपादतःधम्पशखषु,तासरताम्‌ः। 
तास्णाथाबत तहत पातनायाहृतार्मनम २९ ॥ 


ठी? घद्धिमान्‌ लोगःओर धमद्राछने. सत्यको सच .धमा सं जः - 


प्रदिःओरःमनुष्यक्राःतारनेत्राखा कहयादे भोरवेसहीःशृटकेःबरावर दसस 


+ च * = न 


9 माक्केण्डयपुरास सटा क्‌ । 
न> सप्ताप्वमेषानहस्य रजसूयञ्च पाथव्‌ः । =. 
छृतिनौम च्य॒तः स्वगीदसव्यचचनात्‌ सशत्‌ २१.॥ 
टी०। सातअश्ववमेध ओर राजसूययन्ञ कंरनेसे छति नामक.राजा करो 
ख हृभा या तो एकवार असत्य कहने से वह स्वगं से नीचे गिरा 


द 


. दियागया २१॥ 


मृ ° शजठजातमपव्य म दप्यष्त्वा. ब्ररुरद्‌ ह्‌ । 
प्पाम्बद्तरत्रान्तासुवाचद महु(पाततः. २२११ ;. 
टी० । दे राजन्‌ ! भेरे सन्तान दोचुंकी है इतना , कहकर रोने टगी 
खगे कुछ घोर न सकी यहं दंशा रानी की देखकर राजा अखि म आसू 
भरे उस रानी से कटने ठगेकि२२॥ | | | 
ह्रिरंचन्द्र उवाच ॥ 
~ म्‌० विम॒ञ्च भद्रे संन्तापमयं तिष्ठति.बाङकः 1. 
* . उद्यतां वक्कामासि यद सं गजगामिनि. २३८॥ 
ठी०.। ठे भदे, गजगामिनि यहं क्डका तो तेरेःसामने वेड हे. अभ्रं 
ई बतं कहना तो. सन्ताप .को,खोडकर कहु २३॥ 
व पल्युव्राच ॥ 
ॐ ० -जञ्जातमपत्य म सतापत्रफरः स्वयः 
` ` स मां-प्रदाच्र वित्तेन देहि.विप्राय दक्निणम्‌ः२४-॥ 


टी०\रानीने कहा किं पः राजन्‌ | सिक लडकेःकेःवास्ते जरत री 
जरूरत हाती षै सो तो हासिंरःलेञ्खका-अव मुञ्चे चैचरकरः्ञ्यरे ब्राह्मण 
“तमे दे 'दीजिये, २.९.॥ क 
ध पक्षिण ऊर्वः छ क 
म० एतद्ाक्यसुपश्चव्य-ययौ मोह महीपतिः {~ : ~ ५ 


* 


बातलभ्य चः.सज्ञासः वलट पातडुभखतंः .२९५..॥ 


^: सी. प्तीरोग कहते है क देःस॒निः! बह राजा. अपनी खीं स यह 
{चात्‌ सुनकर मृाच्छ्त.होगथा.फिर-जच होश मेआया तो-त्रहतं दुःखी 
` वरप करने ङगाः२५॥ ५ 


९६०. 
शि ५ 7. च 

^ अः म = 
^ 1५५ न 


न 
1 ५ 
21, भै 
ग्भ 


्याठवां अध्याग्र। ८१ 
मू महादुःखमिदं भदः यस्स्वमेव व्रवीषि माम्‌। 
कं तवं स्मित॒संलापा मम पापस्य विस्तः २६॥ 
टी०। ओरं कष्टा क्रि ए कस्याणि | तमने जो . यह वात म्चे की 
` यह बड़ दुःख. की घात हे क्या तुम्हारा सुसकराकर बोरना सुभः पापीको 
` भखगया २६॥ 
भर्हाहाक्थ लया शक्य वक्तततच्छाचास्मत। 
दग्वोच्यमेतह चनं कते शक्रम्यहं कथम्‌ २७॥ 
, ` ठी] हाय! हायं }} रे म॒सकराकर बोरनेवारी ! तम से यह्‌ घातं 
 क्योकर कदी गह सकषम एेसी नासनासिव बात केसे होसकेगी २७॥ 
म्‌ ° इप्युर्वत्वा स नरश्रेष्ठो धिग्धिगित्यसङृद्‌ तवन्‌ । 
निपपात महीष्टठे मृच्छेयामिपरिप्लुतः, २८॥ ` . ` 
टी० । इतन कहकर ओर अपने को बार २ धिक्षार दे राजा म्यम 
: आकर बेहोश हो ज्ञमीन पर गिर ष्ड़ा२८॥ : ` `. 
`. . मऽ शयान सविं तं दष्ट .दरिशबन्द्रं महीपतिम्‌ । 
उवाचेदं सकरुण राजपली स॒दुःखिता ₹९॥ ` 
¦ टी०। उस राजा हरि्चन्द्र को बेहोश जमीन पर गिरा हुआ. देखकर 
` रानी बहुत अफ़सोस ओर दुःख मँ आकर कहने टगी २६५ 
। ` "` , पल्यवाच्॥ | 
म॒9 हा. महाराज कस्येदमपध्यानमुपस्थितभ्‌।. 
` ` ` यंखं निपतितो भमो राङ्बास्तरणोबितः.३०.॥ ˆ 
दी०.। खी घोखी कि हाय राजन्‌ ! यष्ट किंसका अपमान प्रात हमा जो 
शुवेकि रोभसे यने हये विनो रं सोने. योग्यहो रेसे बेहोश होकर 
बरमीन पर भिरे हौ आप पैसा आदमी जधहस तरह वहो होकर भिरे 
ग द्रे क्री कौन-गिनती हे .२०॥ 
मऽ येन कोस्यंम्रगोवित्तं विप्रोणामषवभ्जितम्‌। 
¦ -स ए्-एथिर्वनिथो ममो स्वपिति म पतिः -२१.॥ 
री2 । हाय क्य सव दिनि करोड़ -ते ज्ियवहं गहय व भूषण आर 


८२ साक्वण्डेयपुरण- सटीक ! 
घन बाह्म. कोःदान' देताथषवहं यजा सरा स्वामी लमा पर. पड 
सोत हे ३६ =. क 
:.. स्‌०. हा कष्ट-कि;सकानन इत्‌ . दद सह{रता। 
। य (दद्(पन्द्रतुरय(्यः नतः जस्दापना दशाम २२९) 
° ! हायदेदं वड़े कष्ट की वातह इरहाने कालस तुस्हारया कम्म 
कियाया कि-जो राजा इन्र उपेन्छ्ः के. चरावर शा. उसको -तने-पेसे.दुःख 
ओर सच्छा को दशाः पहुचादेयाह३२९ प. ~; 
म्‌ ० हव्यदस्या.सापि खश्रोणी सच्छिता निपपातह) 
मठेद्ःखमहामरिलासद्येन्‌ निप्र डेता-२२.॥ 
टी०। इतना कुरः वह सुश्रोणी याने. अच्छी कमस्वारी सनी अपने 
स्वापी के न सहने. योग्य.दुःखके बोस्‌. से पीडतश्चे सञ्ला लाकर समसीन 
परगिरप्ड़ी ३. ,. ~. ~ प 
द द्(व्यन्तष्ु्रा च्छः. माहु दाक्ष्य यड शखत २.४ ॥ 
टो० । जिस वक्त वे दीनो राजा ओर रानी अनाथहो. जमीन परषेहो 
पड़थे उनको देखकर उसी यक्त उनका छंडकी रो्िताष्छ नमं अतिह्ःखी 
हकर शख सं पीड़त ह कचनं वाला ३८ १ १ 
घृ° तात तात दद॑स्याल्चसम्बाम्बं भोजने दद) 
न्मे बलवती जति जिह्नं शष्यते तथा.३५ ॥ 
री९) फिर पिताः1 सभे खनेकोदो भरेम! धसे खाना); 
वृहत अूखा इ शख प्यास सं जवन भेरी सख रही है ३५ ॥ 
4 पक्षिसङचुः॥ 3 
मर^ एतस्मिन्नन्तर. जप्तो विशाभिन्रो महातपाः, ~ 
ष्ठ तु तं हदिचन्द्ं पतितं भृवि.सुल्ितम.३६१४.; 
(० 1 पक्षारोगः कहते हं किः जेभिनिज्ञी [सीः अन्तरः बडे 
वपस्वा-वरव्रालय-वह(-जाय-आर्‌ तखा {करहु हरि द्र मच्चितः 
सस्मीन १२ ११३६ ३६ 


2 
1 ` 


पाहतां अध्याय. ८३ 
म्‌° सौरिणा समभ्यक्ष्यराजानमिंदमव्रवीत्‌ 
उतसठातष्ठ राजन्द्र ता द्द्स्वशदष्तषणाम्‌.२५५॥ 
टी०। तन उक्ते राजा के उपर जर.का खीर दिया ओर यह कहा.कि 
ठेराजेन््रः! उठो उठो मेरी उत्त क्निणा कोःवो ३७॥ 
म्‌० नस्ण धारयता दुःखमहन्यहू।न वक्त । " `" 
सआाप्पायम्रानः सष तदा हिमशीतेन वारणा-३द \# 
टी० । ऋण न देनेवाले आदभीका दिनं दिन दुःखं चंदर है "उप्त वक्त 
पालां से खण्ड.जल से .छिडका हभाःबह ३८ ॥ ५. = 1. 
म्‌° रवाध्य चेतनां राजाःचिद्वाभि््रसवेश्य-च। 
` ¦ “पुत्नमह समाप ख च क्षो ययो अनिः २९५ . 
री०! रजाः हरिश्चन्द्र जिसको कुद चेते होगेयाः थाः तिदत्रामित्र को 
देखंकरःहुःख से टबास मृतः होगया- यहः वशा देखकर: विश्वामिन्न . 
संनिःको को. हमा ३६.॥ त ए 
, म्‌० स समाद्वास्यं राजानं वाक्यमाह दिजोस्मः 
त दीयतां दक्षिणां क्ती मे यदि घम्सेमवेत्तसे.९.॥ 
टी९ 1 ओर स्जाको होश खाकर ्वेनोत्तम यह दचन कहने छे 
कि अगर तमको प्रस्म-का-खयालरहै तो मरी.वह्‌ दक्तिणा देदो ४०॥ 
भ< स्यनाकरः भत्वात्‌ सत्य ।तदहत-मादना। - : = `` 
सत्यञ्चौक्घं परोधस्मेः स्वः सत्ये प्रतिष्ठितः ५३ ॥ 
टी०। सिफै'सचाह से स्रय्ये मे यह्‌ उयोततिहै ओर स्दयंही पर क्षमीन 
स्थिरहे भोर सत्य म स्वगे प्रतिष्ठित हे इस. बास्तेः सब . धर्म्मो. से सचा 
षटकरमगितरीजाती है ४१॥ = 2. व 
म ° अरवतेधप्हश्चञ्व सत्यञ्च ःतलया-धरतम्‌ । 
. ` . अरवमेधर्षहस्ाद्धि सत्यमेवं विशिष्यते.४२.॥ : : 
` { रीश्मतुषा-केःएक पलरःपर हार भरवमेध क्रा. पषेय, ओर दृश - 
प्रररे.प्ररएकःसक्र्‌, तोली-गहं थी तोःश्चमेष क]. पुण्य सचोर्ध-के बः - 
रार न पहुच सका;९२.॥.. ,, ; न श = 


` 29. मा्रण्डेयपुरास सटीक" [ि 
म्‌० अथवा किः मनैतेन साम्ना प्रोक्तेन कारणम्‌) 
अनाच्यै पापतसेकल्पे कुरे चानतवादिनि ४३: - 
री० । परिश्वासेन्र कहते ह {क अगच यह :प्यारा -दचनःसच कष्टता 
र पर व्यथ है ककि पापी भेर ङरुर.ञतैर अतस्यवादीः चमूखःजो तुम 
राजहा उसस्नं कहन स्या ९३६ 0 व 
म्‌° त्वयि राज्नि प्रभवति सद्नाषः: श्चयदासयम्‌। 
द्मे दक्िसा-राजन्न दास्यति भवान यदि 9९ ॥ 
` ` ठी०। रे राजन्‌ । मुञ्चते इसं उत्तम भावक सुनो मे सच कर्ताहं कि 
मेरी दक्षिणा आज देदो अगर.आज नही दोगे-तो ४.९.1 ६ 
म्‌० अस्ताचलं प्रयातेऽक सोप्स्यामि त्वा-ततोः धरवम्‌। 
इत्यक्त्वा स.यया-विष्रो राजा चसाद्भयातरः.८४९ ॥ 
टी>। उसीखिये जवः सय्य्‌ इव जयेम याने-शाम होनेषर तुनः लरूर 
शाप दंगा इतना कहरु विश्बा्नित्र तो चरे'गयेः परराजा. भारः डरके 
ध्रा गया १ । 1 
मऽ कान्दिर्भतोऽधमो निःस्वो चशंससन्निनार्हितः 
माय्यास्य मयः प्राहेदं करियतां वचनं मम ७६1 
ठी० व दिशाओं के-क्तान सेःहीन व नीच वःनिदैयी सनिसे, विके 
वह रजा निधेनी होगयातवरनी खी पिर कहनेलगी कि ठे स्वाभी, 
मैं जो रचनं कहती हं सो-करौ ४६ । 
मू९ मा शापानलेनिहग्धः पडठचस्वमुपयास्यतिः। | 
से तथा खोद्यमानस्तं राजीः वल्य पनः परनः.9७:॥ 
री० 1 कि-श्ापकी आगमं जकर मेत सरो इस तरह वारदवार जं 
 रनीनेकहातो उस रानाने-ध७1 4 +. 
म्‌ ० ब्राहु-मद्रे करोम्येष पिक्रये तव निधेः 1. | 
चशस॑रपि. यत्‌ कतु न राय॑ तत्‌ करोम्यहम्‌; ५८-॥ 


टा०। कहा क ए कल्याणि] जो काम किसी कूरने नी न किचाहगो 
~ . वह रुटा काम तेरे वेयने-का यही से कमा ऽ८-॥ ८ 


, .आठवां अध्याय +` ` स्थ 
मू० यदि मे शक्यते वाणी व्तुमीढक्‌ सुहव}. ^ . ` 
एवमुक्त्वा ततो मास्य. गखा नगरमातरः॥ 
बाष्पापिहितकण्ठात्तस्ततो वचनमत्रवीत्‌. ¢९ :॥ 
ठी?1.यदि मेरी वाणी पेसा दु्व्तन.कहसकेगी इतना. सीसे -फ्कर 
 उ्षकै षाद विकृङहो आप खी ओर पुत्रको साथथिये हये गांवमे गग ओर 
ओला म ओसि भरकर यह घात की ४६ ॥ 
राजकवाच॥। 
म्‌५मोभो नागरिकाः सनव श्एुष्वं चन मम। 
कि मां.एच्य कस्त्वं मो. दशंसोऽहममानषः-५०९॥ 
टी°। राजाबोखे फि एे नगर रहुनेवाते सेब लोगो ! मेरी बात सनते 
जावो.किसीने पडा करि.-तः फोन तव.कहाःकि समे क्या प्रतेहो मै एक 
कूर-मादमियत से स्रारिज- ह ५०॥ | ५ 
म ° रात्तसो धातिकठिनस्ततः पापतरोऽपि व1 2 
विक्रेतं दथितां भ्राघ्ो यो.न भ्राणंस्त्यंजाम्यहम्‌ ५१ ॥ 
री<।-अधम राक्षसो.से मे क्तियादापपीहं मरः जान नही निकलती 
 हैजोकिमेजो भरी खी हे उसको वेत्ता ५९ ॥ | 
~: +म्‌० यदिः वः कस्यचित्कास्यं दास्या भ्राणेष्ठया"मम्‌.। 
स त्रवीत्‌ त्वरायक्तो यावत्सन्धारयाम्यहम्‌ ५२॥ 
` ठीठ। अगर त॒भरोगो मै.से जिस किसीको मेरे भाणेकि समनिःष्यारी 
` लड़ी खरीदना हो तो.जल्द कहो क्योकि अभी किंसीके सथ में ने इस 
` वातःको खतम नेदीयासो 
4 पक्षिणः ॥ 0 
` .भ> अथ दद्धो हिजः कंिच॑दागत्यहि नंसर्धिपम्‌ः) 
समर्प्पयस्व मे दाक्तीमहकैतीं धनप्रदः ५२ ॥ 
सीः) पक्षों कहते रै कि रे जैभिनिजी {इस ' दरमियानं म एक ` 
>. ब॒ ब्राहमणं वंह आकर राजते कहनेरगाः कि.इंस.दासीःकौ खरीदार . 


ध र १ १ 


म हसुने'दो मै-कीमत इसकी दगा ५३.॥ ५ 


८६.  माकण्डेयपुरोणे सटीक 


घ्‌ ० अस्तम वत्तमस्तकं सुकरमाराःच स चचा 
गरहकम्मे नं शक्तति कतमस्पात्‌ .पेयच्छ मेः९९ ॥ 
टी० 1 मेरे पास्तधन बहत है ओर मरी ली निदाधतना्लुक हे घर 
का काम उससे, नहीं होसंक्ता-इसवास्ते मेँ खरीद करना चराहताहू सुभे 
दीजिये .५४॥ ८ 41 
म्‌० कम्मण्यतावयास्पङलनाः तव्‌ चातः । 


अतसरूपायद्‌ चत्त गहयणापय कञ्चलाम्‌ ९५} 
टी०। यह तम्हारी.दी सव.काम करेगी त्रःउमर यरं रप्र.ओर शीर 


भ 


इसमे सवः पायेजाति है इसके. खनासिवये च लेकर मद्यखरीकददो ५१५१ 
म ०-एवेमक्स्य :विप्रेसःहरिश्चन्दरस्य भपतेःः। 
“` "-व्यदुय्पतःमनदुःखान्चचन {काञ्चदनवात्‌. ६. ॥ 
टी० 1 उस ब्राह्मण के इस वात कहने ते राजा द सिन्द क से 
चिव्गया ओर ीडितदहयइससःकुछःवोख.न सक्रा..६ + 1 
` रमूर-तर्तःपःविग्रोचपैतेवरकंरान्ते दट-धनस्‌ः- = 
वद्‌ ध्वा-कृञन्वयाद्‌च्‌ पप्रलादकषध्त्‌-७ः॥ 
° । फिर उस ब्राह््णं नेः रानी के योभ्य.थन राजा फे वंस ` वेखं 
म जो उकल्तवक्त पहने हुये. प्रा मज्ञवृत बाघ द्विया जौरःरानी के. काठ.पः 
ककर खीतिकर्‌ ठेवला; ५७१ 9 
::-मून सरोदःसेहिताश्वोऽपिःरश्ःकषशान्त.मातरम्‌ । 
हस्तनवख्माक्षनःकाकपक्षधरशिह्ः : -- 
टी० \ तव राजा का लडका. रोहितयदवभीः निने :शिरंकीः जुलै 
घडो शोभायमान यीं खीचीहुइ-अपनी.मा का दुःख देखकर ओर कपड़ा 
उन्तका दाथ सि-थामुःकरसेनेलग (शन 
सजपल्युवराच 1 445 ^ 
२८. मञ्चास्यः सञ्चः.तावन्साः यवहपदवाम्बहः सद्म 
~-- "7 दुमद रन.तात-पतरस्य-भविष्याते ९९९ ॥ 
दी° 1 तवत्राह्मणसे रानी बरोली. दे सहारन) रं सनते जोडी 


्राठत्रा अह्याप््‌ । ८५9 


‡ तवतक रके का मुख मे देखरेठं हे. तात ! पिर इसका दर्शन सन्ने 
` दुखभहागा ५६. ॥ ध ८ 


सू° परयाहुतरप्ः माम्व मतरहदस्यता.गताम्‌,। 
मामास्म्रा्ला राजप अस्णडयाह्‌ तवाधना ६० ॥ 
~: . टी०। इतना कहकर लड़के की तरफ़ -मुखातिवर होकर कहने-लगी 
.किप्‌व्रटा }-मुरूकी इस तरह स दस्येअव म तम्हये मालोह्थोम 
` श्ामिर हहं ए बेटा! सुमे जोडदा अर्मे; तरे रने. ला्यक्ष न्‌ रही इससे 
संत द्वो ६० `": 
न° ततः सवालः सहसा दृष छान्त मातरम्‌ । 
 समभ्यघावदरम्बाते रुदनं साखाविरज्ञणम्‌.६१ ॥ 
ठी° । यह कहकर उसे बाद वंह से -च॑ली ` तोफिर वहं -रडका 
खीचीहहै भां को देख दुःख से `वतराकर रोताहुंभा मा, मा कहताहृभा 
दोट्धा ६९ [3 2." 
म्‌ ० तमागतं हिज: क्रेता बाल्मस्याहुनप्‌ पटाः। 
तथापिं सीऽ्बेति तैवायुञ्चतं मातरम्‌ ६२१ 
टी०। तव्रःउस्राद्यणने जिसने रानी करो शूवरीद री देथपि भये 
हृये,उसं खुडकः को लात से माराः तथापि वमा, मा. कहता रहा ओर 
मां.कोप्रीखां न.खोड़ा .६२॥ 9) 
(५ राजपल्न्युत्राच ॥ । 
म्‌= व्रसाद्‌ कृरू.म नाध कणस्वमर्च त्रकम्‌ । 
करी ताषिःनाहं मचतो विनेनं करार्य्यस्धिक्र ६२॥ 
ठी०॥ तघ.सनी मेःउसः ब्राह्मण -ति.करहा. कि,.एे -सहाराजः! भरे ऊपर 
छ्पाक्ररके इस डक कोमी खरीद कुररी जिय सयोकि वरर इस खडुकेके 
मोरी भी सुम जपरीं सिदमत जसी कि चाहिये न॑ हीसकेगौ६२॥ 
म्‌० इतथ ममात्पभाग्यायाः पसादसुमुसखो भव्‌ । 
मां सयोनं बसिन वहसेनव पयस्विनीम्‌ द° ४ 
दा । सम नैः शथत्रालीके ऊपर दयां करके 'खड़के कों भी इसतरह 
समरे साथ.लगाःलीजियेजेसे किदष पीतेहुमे वच्छ कोशाःसश्नरुग 
10.111. 


{ 1 


, टट माद्धण्डयपरण सरक । 
रः, . ब्रह्मएडवाच॥ 
म्‌० गृह्यतां वित्तेमेतत्त दीयतां बाङुको मम 1 
ज्वीपसोधम्म॑दाखदनैः कृ तमेवदहि वेतनम्‌ ॥ ( क 
शतं सहसत रक्षं च कोटिमूटयं तथापरः ६.५ 
दी 1 तव व्राह्मण राजा से -कंहनेलगा ङ्क. प राजा ! धम्मरा ज के 
नानेव लोगेनि खी वं पुरषका.मृल्थ जरूर किया हे सोया हारः 
या लाख या करोड जे तुमं कहो मे दुगा पर ईस छंडके को भी. मरे दं 
वेच दालियि आर यह धन लीजिये ६५ ॥ 
ध पर्तिणङचःः॥ त ॥ 
मर तथेव. तस्य तदित बद्धत्तश्पटे तंतः.1.- =. : ॥ व 
: प्रगृह्य बाङक मानत्राःसहकस्थसवन्धयत्‌.& 2 ॥ 
दी । पक्षी रोग कहवे है किं उसी तरहसे शर उस रड़केक वे दाम्‌ 
जवाहिर आदि राजा के दुपट्ेवाले. वस्त्र मै. ्वाधकर उत्त खड़के.को भ 
उसकी मकि साथ एक्स वाध कर ठेचला ६६ ॥ ५ 
म नीयमानौ त तो दृष्ट भाय्यौपुत्रो स पाथिवः। 
विललाप सदुःखातेँ निःश्वस्योष्णं पुनः पुनः ६७.॥ 


री०। जब उस राज्ञाने व्राह्मण को अपनी घ्री ओर पत्रकोा ठेज 
हुये देखा तो दुःख से व्याक हो विलाप करने ओर्‌ बार. बार उष, 
श्वास खनेदगा ६७. ॥ | ४ 


` भ्रं९ यान्न वायुने चादित्यो नेन्दुनं चं एथग्जनः 
द्वन्त; परं पर्ब सथं दासीत्वमागतां ६ट.॥ 


ठी०। ओर कहनलगा कि पहर जिसको. वायु सय्यःचन्द्रमा ओर भी 
किसी मनुष्ने न देखाथा वही यह.खी मेरी उष .दुसरेको दासी इुई:६८॥ 


म° सथ्यवररप्रसतोऽश्नःसकमास्कराङ्गलिः.1-: - ` क 
पः सम्थ्राप्ताःवेक्रयःत्रालो.ध्रसनामस्तुसुड्मतिम्‌ &€.॥ 


| टी० (ओर सय्यवैशकापेदा यह रंडका जो नियतं नाजक हथ 
अजुरियोालाहै बहमी निकगया तौ तुम येते दुद को-धिकाररे ६ 


॥ £ ४ 
५“, 


. भठवा अध्ययः | ~. 
मू ह्ा.भरियेहा शिशो वस्स मंमनिध्यैस्य इनयेः। | 
देवाधानां दशाप्रापतो न गतास्मि तथापिःधिक्‌ ७०॥ 
.“ . टो । हाय भिये. हाय .प्यरे पुत्र । मक्ष पेते नीच क अन्यारथासि तमै 
` एसी माग्वाधीन्‌ दशा मे पहुचा दथा तोभी नहीं मरता ह मेरे इस जीने 
“पर धिक्षार है ७०.॥ 
ध + पर्ञिणं उच ॥ 
म९.एवं विलपती राज्ञः स विप्रोरन्तरधीयंतं। :. : 
क्षगहादिभिस्तृङ्गस्ताव दायं वरोन्वितः७१॥ 
टी०। पक्षी खोग कंहते हे कि जस्दी समेतं वेह व्राह्मण तो अधक्ौ 
व धरोंसेच्िपे हये ठिकाने मे उन .दोनों को लेकर भन्तद्धान हो गी 
ओर राजा इसीतरह विखाप करता रहा ७१.॥ , 
म्‌ ° विर्वामन्स्ततः प्राता चत लचम्थाचत। 
तस्मे समप्पयामास हंरिश्चन्द्रोपि तदन ७२ ॥ 
, ` टी) उस्तके गाद्‌ उसीवक्त बिश्वामेत्रं एर बहा. पहुचे .ओर राजां 
से अपनी दक्षिणा मांगी तव हरिश्चन्द्रने भी वह्‌ . सवं उनके आगे रखे 
दिया ७२॥ | | 


टी० ! राजा तो .श्ी-के-बिकने.के. राच. ये सेङ्जिनः विराभित्र. ध 
स्री के वेचने से भिखाहुभाःधोडा धन देखक्रर काम्‌, आकरः वार ७२५ 


मऽ त्नन्पा सद्वा लस सयदा 
1. .मन्यंमे यदिःतत्‌ निप्रःपर्य त्वं पे कटं. परस ७४ ॥ 
टी<। किः ःश्चत्रपतिः। यही; ज्ञदक्षिणा. मरे समान होती हे जो 
-ततेःदी है गञ्चको तति अगर पेसाही, समश्चा, तो मेरे तपका उक्तम घल 
 देखं.७8.॥ | ~ 
मऽ तपोऽत्र सुर्व्तस्य व्रह्मरियस्यभलंस्थं च । 
मलमावस्य चस्य सदस्यान्क्यनस्य. च. ७५ ॥ 


9 मा्षैषडयदराण सटीक}. 
ठी० । वटक ङ तय्स्या चैर से जता उत्तम्‌ काला हु र जेस 
मेरा उथ ते र.ऽपाति दै ओर जसा. मे .शुद्र.प्राठः करता ह;इन सवो 
कावल्ै तुके. दिखाता द 
श एशि चन्द 
सु° अन्या दास्यामि. सगवन्‌ कलिः करितस्वतादयूताक 
सग्प्तं नास्ति पिता पलीः पुत्रश्च बालकः .9६:॥ 
री० ) राजा हरिष्ल्छने का कि रे. महाराज. खी. ओर पुत्र को वेच 
कर जो घन मरे पाक्त बह-आपको.दिया.सिवाय.इसके भरे पास इस 
षक्तं कुछ नदीं हे अगर कुर च॑क्त त्क ठहर जीये तो ओरं भी दक्षिणा 
सपक दगा ६५ ४ | 5 । । । : व । : 
` कििवामिन्रडवाच प 1 ध 
स्थितो याऽयं दिवसस्य नराधिप) 
रयो भे वज्कञ्यं नोत्तरं स्वया ७७ ॥ 
ऊहा क्षि दे यजन्‌ | अभी पहर दिन वाक्रीं ह 





ष 
सृ० चंत॒भागः 


तु र 
इष एव तं 
ने 


इतनीही देर्‌ ओर ठहर सक्ता ह किर शान दोजाने.पर कोड बहाना नही 
मानृगा अवं तुतं जवां न देना ७७ 
पक्षिणङऊ्चः 47 ` 1 


ॐ ' = " ¢ 


० तन्ुसुङ्क({ र९जन्द्नद्ुर. लुभ वत्व 


= 80, 


तदादाय. दन. तु कर्षतः कादिाच्छ संसा ७८ ॥ 
टी} पक्षिया वयानं ह छ उं राज्ञाः को.विरवामिन्रं एसे, निदुर 
ओर निंधण वचन सुनाकर वह दव्य केकर को धित जस्स "चलेमये५२॥ 


मू = विर्वामित्रे गते राज भयोकाष्धिमध्य्रमः। 


सपाकार विनिःदवसय प्रोवाचोशेरधोतसः-७२९॥ 


१, भ ३ 


 ठी° । धिश्वानिन्न के चसेजेनि के वादं रना भय सर श्लोच केतम 


म इवा हया श्विर नीचे कविय. वेढा या. फिर.साप के सान र्वा सटेकर 
चह्ुत ऊच स्थर से कहः.७६ ॥ ~ ८ 


, मु ° विसहतेनं यो हयथां मया तरेष्येणःआानुक्रः ०3. ; 
` सन्रवीतु व्वरीयुक्तो यात्त्तप्रतिः भास्करः ८०: 


यदिवा .छेभ्याय.। क) 
टी° 1 $ करती धनवान्‌ आदमीको.अगर इच्छा हो तो भाज शाम 
तक मुञ्चे घनन्न जोर रेक मे विकतषटं से, उततकी क्षिदसद करूगा वष 
जस्वी समेतत कषै;८० ॥;:... .- , 
० .अथाजमाम्‌ लारता-धम्पश्द्ए्डालस्पथङ। 
दगेन्धो षिल्नतीं रुक्नः शमश्चलो दन्त॒से घणी ८१॥ 
ठी०) इशी द्रमियान मं घम्म चाण्डारु का.ङप भ्रारण करे षठा 
जस्दीपे पचा फि जिसके अग अंगे वद॑ आती थी र भयानक रूप 
बिगड्ाहूमा व रखा वदन.ओर.बड़-वड़े दति भोर दादरी मे षी. १॥ 
म्‌० कृष्णो लस्मोद्रंः पिहुश्क्ाक्षः परूषान्तरः । 
;, ; , गृहीतपक्षिपुऽ जर्‌ व शवमार्थेश्छछृतः ८२॥ 
दी०। ओर कालारेग लस्बा पेट असिं जदं वं इखी श्री बहुत से पक्षियों 
को साथ चयि हये ओर सदै की खोप्रडीका. हार गरे उा्ले हुये 


म्‌० कृपारुहस्दो दीधौस्योः मेश्वोऽतिवदन्‌ सुः । 
रवगणामिंटतो घोरो सृषटिहुस्तो निरृतिः ८३ ॥ 
टी०। एक.हाथ सनै आदमी का शिर ओर्‌ दतर हथ म दीं बड़ा 
मह बार २ धकता भक्रता बहत से क्ता का अपने.साथ लिये हूये.डय- 
.वनी सूरतवीढ्ाःथा ८२॥ ` क 
। चाण्डालं उवाच ॥ ` ,;, - 
म० अहूमर्था वयात कृचयरनाल्दर्तनस्‌ । 
स्तोककेत बहूना वपि येन वे रुभ्यते भवान ८४ ॥ 
टी०। राजाके पासं आकर चांडार घोडा कि तेस खरीबार मे हू कष 
धया दाम अपना छेगां मरे पात रज्य बहुतहै थोड़े या बहत धनसे जिससे 
तुम भिज वहु जेवो ८४ ॥ \ 9, 
| ` पक्षिणञ्चः॥' ` , ` ` ' 
म्‌० "त तादृशमथारक्ष्य कृर्दु्ट सुनिष्ठुरम्‌ । 
वदन्तमतिङशीरं कस्त्वमित्याह पार्थिवः.<५ ५ 
 टीनराजा "उसे वैसा बे शीतं ओर क्रूरदटिवाठे ओर उसका शलः 
घोर घा देखकर यहःएका किं त्‌ कोन हे ८५॥ 


५ 


द्‌ ` -.. - ' माक्त्डेययुरण.सदीक । | 
1. वार्डारुडक्रत्व.4:; ~` ४ 
५; ० चारडाखऽह संहाश्यातः-वारतं पुत्तम+ 


।*) प 


. विख्यात). वध्थवधकः खतसम्बरहरकः-८&-1' 
टी> ! चाडाल बोला कि मँ वाणडा दं सुं यहां सव कोड्‌ जनिताहै 
पवीरधुर वै रता द ओर वेभ्य जीवः फो -वंध-करता ह ओर सुदो कं 
कश्मल.अरौरः वस्त्र भी ङेता ह ८६५ ध १ 
क हरश्चन्द् उवाच ॥ 
नाह चाण्डख्दासत्वभिच्छेयं सविगदेतम्‌ । 
वर शापाग्तसीं इगघां न.चाण्डालवश्मतः ८91 
ठी० । राना इरिदिंचन्ड ने कहाःकि सरे'चाण्डाटं का दात्त हानाम 
सरं नहीं व्यकि यह बहुत निन्दित कम्मे हे. अगर दीप को अग्निः सजल 
ती अच्छा हे परं चाण्डाल के वाम न्‌ रहंगा.=७॥ ५ ५ । 
४ घा्िर्ण उचः ॥ ध 
५ तस्यव वदतः नाता वरवासनत्रस्तवानधः) 
कोपामषेविताललः श्राह चेद नराधिपम्‌ ८ 
` "टी०4 पक्षीलोगं कहते हैँ कि.ठे जैमिनिजी ! राजौ इस तरहसे कुह 
थे कि तपस्वी विश्वामित्र वहाँ पर्हुचकर कोध॒ से आंखें चडाकरे. रोज 
से यह्‌ बोलते ८८.॥ । 





५ 
॥ 


7 


५ ः 
५९ 


१०५७ ^ 


विरदवामित्र उवाचः क ५ £ । । 
म्‌° च॑ण्डालोऽथमनस्पंन्ते.दातं विन्तम॒पस्थितंः। | 
कर्मान्न दायते मह्यपभशषा यंज्चदान्तेणा ८९॥ 

८०1 पनर्वामन्रन बाह. यह चोण्डाल तुमको बहुत धनदेने पर 
भोङ्द है तो तू ठेकर मरै संव -यज्ञकी दक्षिणा क्यों नही देता है. 8 
रचन उदाचः 

` सूर नगवन्‌ सूष्येदशोस्यमालनासं वेशि कोरि । 
ऋ चसा लदूसित्व गमिष्ये वि्तकाञक््‌ ९.०..॥ 
द°) रजा दरिश््रनद्र ने कहा कि छनि 1 प अपते को जानतां । 


अरवा. सध्या; ˆ ९३ 


किं सथ्यैवशं म मेरा जन्म है तो जान बकर धन के वास्ति वाण्डाङ 
फा दस्ति किस रहस बन्‌ ६९ ॥ 


1 व्रिर्‌वा(मन्रउताच ॥ 4; 
मु यदि. चौ्डालवित्ततमातुत्रिकयज म । ` ; 

न प्रदौस्यसि कसिन रप्स्याम तामसः 6१ ॥ 
दी° । विंद्वाभिन्र ने कहा कि अगर त॒मःइरी चाण्डाल के; हाथ.मिक 


: कर मेरी दक्षिणा न दोगरे तो इस्त ज्नरूर तमको शाप दगा.६१.॥ 


पात्तिण र्चः ॥ (6 
मऽ ह्‌।ररचन्द्रस्तता रज वचिन्तवास्थतनावतःः । 
: , " प्रसीदेति वदन्‌ पादारेषेज्ोहि विङ्गंलः €२॥ ˆ . 
द° परीडोग कहते कं पे.जैमिनिजी ! उसके षाद रजा हश्िचन्द्र 
जो देच म पड़ा था यहं कहती हआ विहैवामित्र का घरण पकड़ छिया 


कि प्रसन्न होवो.६२.॥ 


म० दासोऽस्म्योत्तोस्मि भीतोऽस्मि कदेक्करच विशेषतः। 
कुर्‌ प्रसादः विप्रं कष्टश्चाण्डाल संकरः ९२ ॥ 
टी 1 ओर कहा किं हे सुने ! अपं कां दास हू ओर अपसि बहुत 
डरता हं भौर विशेष करके आप का भक्त हू कृपा करके चण्डा कीं सं- 
गति के कष्ट से ममे धचाइये'६३॥ | 
म्‌० भवेयं वित्तरैषेण सुव्वकम्मकरोचशः। 
तवव भूनशदल भ्रष्यरिचततातवत्तकः;€.& ॥ 
ठी<1 स-सनि ! आपका जो श्नः मेरे.िम्मेःवा्रीहे उसमे मे आपके 


१, 


ध्य होकर आन्ञायुक्त आपका सवं कामं करूगौः ६४.॥ 


विश्वामिन्न-उपाच॥ | 
म्‌० यंदि पष्यो ममर मवनि(चाण्डालाय;ततो.मया । 
दासभ्नाव्रमनुप्रात्तो. द्॑ताःप्रित्ताच्छुदन वः ९५ ॥ 


~टी०) पिर विदवासिन्र नेःकहाःकिजोतू मरो दसं हेतो मटुक्म 
देता ह किं त्‌ इस चाण्डार कौ सिमतम जा अबु दद्य उत्तप्त सुकर 


मने तमको-उस्के इवा किया ६-५.॥ न+ 


॥ 


8 साक्धर्डयंद्यसः ससर । 


` ~. पक्विण चुः. 
म° एवमङ्घ तद्‌। तेन गवरपाक्तो .इष्टमरान्तः । ` 
विदवामित्रय तद्र्य दां ददु तरदमरम्‌. ६६ ॥ 
री० । पश्ची लोग .कहते हं फं यहं वचन विद्वामत्र.का सुनकर उस 
वक्त चाण्डाड वहतं खुरी हा ओर वह दव्य विद्वामिन्न सनि को .देकर ` 
राजाको वाध.डिवा ६९१. ' ` `" | 
भ० दण्ड्रहारतभन्तमतीवन्याङकरन्द्ियम्‌ | 
इष्टबन्धत्रियोमारेशनयान्नजपतनम्‌. ९ ७॥ 
टी° । ओर उस चाण्डार कौ शार से जो.अपने दण्ड स भारता जाता 
था राजाक्रा. चित्त ओर सव.इन्दरिय बहुत व्य॑द्खुख हो रहयथा आर अ- 
पने.दीरत भाई बन्धु ङी जदाद.से ' जन्त र्धा ओर वह्‌ ' चण्डालं -अपने 
, शहर में राजाको ङं ञआया ९७ ॥ ( 
. .म्‌० हरिदिचन्द्रस्ततोराजा च्ंश्वाण्डालपत्तने ! . . 
ग्रातसध्याहसम्‌य सायञ्च तंदगायत्‌ः ६८ ॥ 
,. -री० 1-उस्के वाद हरिदिचन्द्र राजा उसके घर रहनेरुगा सबह्‌ ओर 
.शाम ओर दोपहर के वक्त वही माया करता .धा.६८॥.. .“ “ 
म्‌० बाला दीनभुखी षट बलं दीनसखं पुरः ) 
मा स्परत्यसखदश्रा सपचायष्यातनारेपः ९६१ 
टी० 1. कि वर्ह दीनञुखीं.खी.अपने दीनश्चखवाले पश्र को सपने भगे 
देख.करं दुःख. म आविष्टो सुज्ञ. यादः करके कहती होमी किः राजा 
हम दोनो को करेद.से कडग 8६ १ ` । | 
मू०'उपात्तयिचो विपायदस्वा चित्तमतोऽधिकस्‌ । 
न सा मां खगशवाक्षी वेत्ति पापतरं इत्रः १०५. 
री०1 सोर वह्‌ रगरावकंनयनी. सुभ अस्वन्त पापीं च ज्ञोनती होगी 


वर्क्‌ यही सोचती होगी कि धन.पाकर इससे"जषिक्क ब्राह्मण के स्यि 
वकर सुद्ध छुडधिमा १००१ ` ..- व 


मू० राज्यनादा सुहत्यागो माथ्यातिनयविक्रयः -.. ` 


॥ 
१८१. 


टवा. अध्यायः; ` ` ९१. 


9 1 + ४, 


प्ाप्ताखण्डाङता दिनम इःलपरम्पस 9.९१. ॥ 


टी) हन-बड़ाअष्वय्यं ओरइन्तिहाका-दुःत है. शि-राज्यं नाश 
हाक्रर दोस्त श्वाना सखटंकरश्ची आर. पन सथः विक गये"अव से चा- 


22 2" (4. ८ (+ {4 &, ^ २६५ 


गारक. थ-.१९२१ ॥.. {1 


४६ 


५५०९६ ९ +» \/} दः ह + 


5० (त्र (रवसचस््-सस्पार दुष्त 
त्‌ 


१३ | 


भाय्याज्चात्मसमातितसव्धेरवःआतुरः.७२॥ `. 


` टर द्क्तीः तरह. राजा. मेश श्रनि; दिर म-समा हई स्त्र 


हि ११) ० 


ओर प्यारे पुत्रक यादःम्‌ःसदते शरः भर घन, असर्वान्‌ ,ऊे. दरण होजाने 


स विक्रये १०२. ( 
` ` य° कस्याद्रतव्वधः कराटस्य्‌ सतच्वसपहयरः,। | 
ह रिश्वन्व्योऽभवद्ाजा रमश्ावे तदशासंगः .१९२ ॥ 


टी०।-इसी द्रमियानं "ध .एकःडिनिः राजा.हरिश्चन्द्रः उस चाण्डाल के 
उकम 'से शतक का वस्र साने के दास्तःतेयार (टये -९०३.॥ 


म्‌ ° चाण्डार्नताश्ण्दव सतचरुपहुणर्एखाः। 
शवाममचमन्दिच्छवह-।49 दवानश्म्‌ ०४.॥ 
टी० ! यानी सर के कपडो.की हरनेवाटे उसं चाण्डाल नेःहूक्स रिया : 
किं मन्ञान भः सतदिनं रेदेकरं जो ` संवक्‌ अवरे. उत्त को देखते हुये 
प्रहा रहा १ ०९ ॥; ध ११२४६१७ {च ६ 1." 3 
म्‌ ° इद्‌ गाज्ञाऽपं देयञ्च. घड्मामन्त्‌ शवुम्बात्‌। 
त्रयस्तं मम मागाः स्य मागो तव वेतनम्‌ १०५ ॥ 
` टी०1 आरःउस सृतं का.जो यह धनं मि उस छह भाग करके 
पफ भगं यह के हाकिम को देना ओर तीन्‌ भागं यक्षे" देना बकरी दो 
पाग तुस अपनी मजेहूरी मे सिया करदो '१९५.॥ ५ 


५.6५ । १०१, 


न> इति धति समादिशो ज्गमि शवमन्दिरम्‌।. ^. 


६५५४ ॥ 


| 

।. “ +. दि्ंत्‌ दक्षिणं यत वाणा स्थित तद्‌ा.१२६॥ 
4... टी} उघुगरक्त राजाः यह आत्ता-लाप्रडाल स पाकर करपी के द्‌+ ~ .. 
षिण दित्स जरह दमान्‌ स्थित धा वहां शये १०६॥ 


१) 
१ 


= # > 


4.4 


ए 


` ६६ लक्स्ट्यपरापंःसट र । 


घ° शमश्ानःघाररधनाद शितारैतखमाकुलम्‌ | 
शव्रमोरटखसमावणण इद बहुधनस्म्‌ः 9 ०५७ {| 2 
“` की ०1 अर दहं श्मानं की जगह फेस थी कि जह्‌ यान आवतः 
आरी थी ओर सेकडौ सियारि्या ओर चरर. तरर कितने भदे पडे 
ये ओर वहतः धुवां उठ रदाथा आर चवक रहः थी १०७. 
 , मूर पिदाचभूतवेताडा किन यतस । न 
अध्रभोमायसशीण रवदुनदपारवारतम्‌ ३९६५ हा 
; = ओर पिदणच भरत वेताल किना यत्त गधि सिथार भर कुत 
ङे भड से वह जगह भरो इडं भी १०८ ॥ 43. 
, मू० अरिथिसेचातंतकीष महादुगन्वराकुलम । 
 . "> तनाडतसुह्नादरोदकोलादलायुतम्‌ 9०९. 
` ही० 1 जीर तमाम इमैन्धं संहितं इडया पड़ा रहती थार सुक 
वास्ति ब दोस्तो क रोने -पीटने- की आवाज स डरावना इछा ड 
रहताथा ९०६१ 
म्‌० हा पुत्र मित्र हा बन्धोःातवस्त्‌ (युय म । 
हा.स्वसदी-पते.मातहःमातुरु. पितामह ११० ॥ 
ठ०4 ओर हा प्न. हा. मित्रः. दाःचन्धु {हा साई । हा वरस 1.इ 
परिय ! हा बहिन ! हा स्वामिन्‌ { हौ मात ! हा मुल हा पितामह 
आज सञ्चते.अरुग हो गये हो -९.९.०.॥ 0 
मूर मातामहं पितः प्रत्र क रोतोरस्यि बन्धव 1. ` 
~" : इत्येवं वदतां यत्र ध्वनिः. संश्रयते महान,3१.१.॥ 
[1 हा मातामह) हां परिता हा । पौत्र हा बानधव { करद गय ई 
आदये इसतरंहं कहनिवसका वड़ा गुल.जहपर मचा रहंताधा .१.११ 
म० उ्वररपांसवसामेदन्छमनच्छमितसकुलम्‌ ११२.॥ 


री. ओर भी उस नमह सस ओर रुधिर मेदा आदिकः जलेः 
न छर का आदा उप्रदाधा-११२१५ | 


मू० अददाः शबाः श्यामं वैकतंहन्तपड्कयः। 
सन्तीवाभ्निसष्यस्याः कायस्येयं दशारिविति ५9३ 


॥ 





अहवा अध्याथ। ९५५ 
टी०। ओर फितने सदे स्याह्‌ रग आगत भलसेषये शह खरु दति 
निकरेहुये पड़े थे कि जिसे माल्ञम होताया कि यह सदे आगम पडे 
इस सबसे हंसरहे है करि बदनकी यइ हालत ११३॥ 

म ° अग्नश्वटवटाशब्द्‌ा वायसरस्थपाक्ष्‌ । 
वान्धवाक्रन्दरब्ट्श्च पक्षसष्‌ भ्रहषजः ११४॥ 
सी०। ओर वापर कषवं अग्नि भै चटचट शस्प होता है अर कष्ीं 
ह्विरयोपर पंक्तिके पक्ति कोवे सब वैवेदुये ह ओरभ वहपर भुदफि वारिसों 
के रोने प्स. यने डोभ लोगोको खश छयदीहै ११४॥ 
म्‌ ० गायता भत्वा पशावगएरलदघाप्‌ । 
श्रयत सुमहान्‌ चारः कर्फान्त इव निःस्वनः ११५ ॥ 
टीग॑ओर भत वेतारं पिशाच राक्षस इनसर्येके गमे माचनेकी डरावनी 
घड़ीभारी आवान्न सुनने षह जमह प्ररख्यकालस्ी मालूमष्ोतीथी १ १५ 
म० महामहिषकारीषगाशशृद्राशिसकखम्‌ । 
दुत्थभस्मकुटेरव इते सास्थिभिशुन्तेः ११६ ॥ 
, ठी०। ओर बड़ भैरसो च मायो के गोवर ॐ ठेरसे वहं स्थान भराथा 
घ॒ ऊंची हड़यो समेत उन गोरोंकमे यलोके ठेरसे धिराथा ११६॥ 
म्‌० नानोपहारखग्दीपकाकविक्षेपन्छालिकम्‌ । 
अनेकरान्दबहुलं श्मशानं नगरायते ११७॥ 
ठी ।ओर वहां कितनी खनकी चीज ओर एूलोके माला वैरंहको 
कौवे सब सरट्‌ नोच सोथ रहेय ओर उस शमद्रानएस म तरह तरह 
क्री आत्राक्क्ा शरोर मच रहाथा ११७॥ 
म० सवहिगभैरशिवेः शिवारुतेनिनादि तं मीप्रणरावगह्वरस्‌ । 
भयंभयस्याप्युपसल्जनेगेशदसश्रानमाकन्दविशवदीरुएमर ११८ 
री८ । पक्षी लेग कते ई कि रेसे स्थानपर कि जहां अग्नि गर्भो 
समेत अशभ सियार सव भयानक शोर.सचा रहेये ओर भी रोने पीटनेका 
गुखःमचरहाथा उससे जिस्‌ स्थानके देशने सेडरकोजीडरलगता्था ९ १९॥ 


म्‌० स राजा तत्र शभ्राक्तो दःखितः.शोनीघतः। 


द “ साक्एडेययुशणं.सट)क) 2 
ह्‌ शत्थासन्तिलो विप्राः क तद्राज्यं चिग्‌ 9१९ ॥ ` 
ठन वरहपर वहं राला हरश्वन्द्र रहकर दुःखस् दुःखी शोच सथुक्तं क 
हो कहताथा कि हाय विधात] वहं मेर नकर चाकर ब्रमण संची.राज्य्‌. 
स्थका गये १६६) ४ ध 
म० ह्‌ शठ्यं पुत्र हा बार सा स्यद्ल्ा.अन्द्भार य्‌ + 
विश्थाभत्रस्य दवय गत-सन्रापतं सम 4२९०॥ | 
टी 1 सैर कषताथा कि हा पुत्र] हा छी {विर्राभिन्न के वोषृ-सेः. 
तुम लोगो ने सुख कमनस्सीत को सागर कर कां जये. १२०.॥ 
° इत्यब (वन्तथस्वन्न चश्डालाक्क पनः पतः । 
मखिनो श््तछ्वाज्केशत्रान. गन्धवान्‌ ध्वजा. १२१.॥. . 
टी 1 इसी. तरह. लार ' वार चिन्ता करता हज. बद हुये वं ` 
मेले चरीरपरगदं युवार पड़ा हुखा-इभेन्धयुक्त चाण्डार-की आज्ञा मुताः: ` 
विक्र वहा रहताथा ९२१ ॥ | क 
म्‌ ° रङुटीकालकस्पश्च धा्शवापिं इतस्ततः 
अस्मिञ्छयइदमूर्य प्राक प्राप्स्यासि चाप्युत १२२॥. 
टी० ! कार्‌ का देस स्वभघ्र धारण. किये हाथ मैः रुकुट यिय इधर : 
उधर व्‌।इताधा कि इस शुदे का इत दर दानं इंखा ओर्‌ फिर इतना ; 
भिलेगा १२२॥ ` `: ` . ५ 
० दद्‌ ममदरद्‌ रज्ञं उख्यनचाण्डाटसख्स्र्दय्‌) 
त .लविनू1द्द्ा-रजा जावन्‌:यान्यन्तर मतः-9२२॥ ॥' 
`  टी°1 ओर -उस दामं म अपना ओरःराजा-का ओरं चण्डा कां 
 दिर्ला रुगाते ह्ये दिशाओं मे दौड़ते ये मोयां जीपेही जीति अन्य योनिः. 
म पाषहारहे थः९२२॥ 1 
० जामक्तपवट्सन्रान्यदतशन्थाप्‌ ।रभ्रह्‌ः 1 । 
चितामस्मरनोखिकसुखनाहुदराङपिकः ५२४ 
सात 1! अपर पुराना च्छ जलम न्धतनी (मरह-पड -थी पसीगदड़ी 


प्व अगर सशर म धारण चय य. ओर्‌ तमास दोसर यलि सुल. पिदे 
: ` व चरणो स॑ ष्देता कीं मस्मःलप्डी हुई थी. ९२९ 
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। ाठवां अध्याय । &€ 
म॒ ° नानामेदावस्ामञ्जारिक्वपाण्यङ्गसिः इक्रछन्‌। , 
ननश्चवष्दनछताद्धर्टाक्तप्ययणः १२९५॥ 
ठी०। ओर पाव की अगलिये भोर नाखनोससरौका घहुत भाति 
वाखा रेधिर मद मजा सगाहुखा रहताथा आर बहुत तरह के युस के 
पिंडादिक सराक.से छकावट थी १२५१ 
म ° तदयमाल्यसरयषटरतमस्तकमण्डवः। 
लत रत्नान द्वा दत हहत प्रबदन्दरहूः १२६॥ 
टी०। ओर उसी स्यानकाजो एस का माला हाय लगता थावही 
घतोर भूषण के रिरपर धारणं क्रिये रहते थे रात दिन नीद ओर आराम 
केसी इन्दं किक मे हाव हाय एेला बार वार कहते हुये हमेशा विक 
रहते थे १२६॥ 
म० एवं छादशमाक्स्त्‌ नीताः रततसमोपमाः। ,. , 
स कद्ाचिन्दपश्रषठः श्रान्तो बन्धृवियोगवान्‌ १२७॥ 
सी०। इसी तरह षार्हमदीने के बाद जो बराबर सो वषक गक्तराधा 
पकदिन करि्षी वक्त अपने भारं बन्धुत्ते जदे राजा थककर्‌ चैटगये ९२७ 
म॒ ° निद्राभिभ्‌तो रुक्नाङ्खा निश्चेष्टः घुक्त एव च। 
तत्रापि शयनीये घ दृष्टवानद्‌ मृतं महृत्‌ १२८ ॥ 
टी०। इतत जो कछ नींद आग तो उस रायन भी रूखे बदन 
वाजे व चिन चेष्टावारे राजाने बड़े आरचय्य का स्वर देखा १२८॥ 
म्‌ शृपश्चानःस्पास्यागन दुवस्य बसद्खया। 
अन्यदेहे न दसवात गरे गरुद निखा १२९ ॥ 
ख०। ओर देवकी बलिएठतः से देसरएन के प्रभ्यासत के योग से दृसरे 
शुरीर मे जोकि गर्को रारुदक्षिणा नदय एिया १९२६१ ` 
म्‌० तदा दादश वषीणि दःखद्ाःगत्तु निष्टृतिः। 
 . ;. .\ रासां सदद्शाथ पष्षप्टागमकषमवस्‌ १३०.॥ 
रीर} अर उस षमी देखा कि बारह यष दुःख-भोगने से दह्‌ 
` पाप छृटां उप्करे वाद उत्त श्मशान मँ. डोभिन के गभे प्रू ६३०१ 


०० “ भाक्गंण्डेयपरण सटीक । 


नन ० -तत्रस्थश्चाप्यसौ राजा -सोऽचिन्तयदिर्दः तद्‌ । 
दता मस्कार्तमात्रा 1६ दल्घस्ध करस्य .१३१.॥ 
 - यीगञ्तौर उसवकःउसी भते वेठाभी यहं राथ.यह चिन्ता करताहे कि 
-श्नगर इस गर्भतते मेरा उद्धार दोजणैःतो में दोनकाधम्ं वहतकरूगा१ ३ 
म अनन्तर घ जादस्तव तदा कृ्श्वबलकः.। 
श्मशानख्तक्र्छारकरणेष सदोयतः १६२ ॥ 
टी० । उस वक्त इसी वातकी .िन्ताःकःरते करत इसके चद्‌ स्या देखा 
क्रिउस गर्भ॑से कदा होश्चर चाण्डाल का-प॒त्र सै .उसी जातिःका-कम्म 
.यानी हमेशा ईमद्ान का कास करता ह ;१३२ ॥ ¦ 
म° प्रापे त॒ संपतते ववै दमश्षणनेऽथ खतो हिनः। 
आनीतो बन्धभिरषस्तेन तत्राधनो गणी 922॥ 
टी०। फिर उक्षने देखा कि साव वषे दमदान म काल करने के बाद 
कोई ग्रीव व. गुणी बाह्मणः मरण्यो.दहैः ओर उसके भाई बन्धु उस्तकोः 
दमश्णन मे ठे अपे हं ९३३ ॥ प | 
9 मर्यः धि न.त. तना पारसत्तास्त ब्रह्धाः-1 
 उचस्तेब्रह्मसास्तत्र.विरवासित्रस्य .चष्टितक्च्‌ ऽ २४॥ 
टी० ओर मै उत्त युद का-दामः सास॑त्ं तेः वे बाह्मण तिरर 
उन बाह्मण नेःवृहा चिश्त्राभिन्-का इार'कहाः१३४.॥ 
२० वार्षहुसश्म कस्म ड वव.पापर(र-। नि 
हरश्च एरा-रजा विर्वासनणः पक्क, १२.५.५ 


(क) 


टी ° क्रिरे पापरनरक ! तू जजञभ व पापिघं कर्मे को कर विरवामित्न 

के शाप.से राजां हरिश्चन्द्रः गोपक पुं हुमा हे ९६१५१ 6. ० 

म° कतः पुष्यविनाेनं नाह्यणस्वापर्नशनात्‌ ¦ 
यद्ा.न चमत तवा. तःस शघ्तारुबा तद्य 3 ३.६॥ 

टो ०॥'यानतीं दक ससय म नाद्यनं हीके धनकतै स पण्यं कानार 


„ कर्‌ त-इ दाक पुवाः हैः जंक उनलीः वातकी न. स्याल; किया तव 
` उन्हे कोते उलःराप.दियाः.३६;॥ 
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भठवा अध्याय) १5१; 
म्‌ ° गच्छ त्व नरक घरमधुनव रप्र सः र 
द्रयुक्तमात्ने वचने -स्वभस्थः स नपसि रेण 
टी०। कि एे नराधम! त्‌ इसी वक्त घोर नरकमे जाः यह वचन वे" २। 
राजा हरिशन्द्र ने यह्‌ शाप उस वक्त ब्राह्मणुःक्ता, स्वभ म सनकरं उस 
समय १३५१... ॥ 
मऽ अप्श्यययमसदूतान्‌ व पश्हुस्तन्‌ भयाव्हान्‌ । 
तेः सग्रहीतमास्मानं नीयमानं तदाचरत्‌ १३८॥ 
टी०। या .देखा कि यमदूत हाथ से फास स्यि भयानक सूपसे 
आकर वरे जषरदस्ती भेरे.जीवात्मा को चांधरकर उस वक्त ऊचे १३८॥ 
म्‌ ` पटयतस्पःग्न्ःख्च इमातः पतरम्‌ । ,.; 
पररवादीसतरके तैलद्रोण्यां निपातितः. १२९ .॥ 
टी०। ओर बहुत इखी में यह ' देखकर उरसे हा माता पिता 
देस कहता दुभा, जाता परउन्हैन सुञ्चको 'तेरदरोणी कुण्ड नरकमे 
डालदिया १३६॥. ::.}*;.' 
~ म ० ककचेः प्रात्यमानस्त्‌ क्चरधारयाभमरध्यधः। , ,, . 
अन्धे तमसि दुःखत्तेः पूयशोणितभोजनः १४० ॥ 
टी० । कि जिस कुण्डम निहायत अधेराहे ओर मानिन्द दुरेके उसे 
आशा है उनसे सक्षि .काटते हे ओर मे उस कुण्ड म पट़करः इखी हो 
परीव ओर रुधिर भक्षण करता हु .१४०॥ ... . ` | 
म्‌०,सप्तवषै. गृतास्मान्‌ परकसले. ददशह । | 
दिनःदिनं तु नरके.दह्यते पश्यते ऽन्यतः १४१.॥ 
दी०.। गर्ग चाण्डार योनिम वह सात बरत का श्षरीर मेरा उस 
नरक मैक्षमी माग मे दग्ध होता. ए शर कभी आर नरक मं पकाया 
निता देथ देखा १४१॥ ` ` . ` ~~". ~ 
“ भू° चिते क्षोभ्यते इन्यत मो्यते पौत्यतेनप्रतः। | 
। , स्नास्यति दीप्यते;ऽन्यत्र.शीत.बाताहत्तो ऽम्यतः.१४२॥ 


टी०.) ओर.्कमी खितः होताः कभीत्डसुताःहे कनी मार्‌ खत हे 


{ 


` १०८२ .; ({भाक्कण्डयपुराणं सटीक । 
` कभी दुत्तरी जेगहूःमुःकाटां जाता हे कभी नाञ्च कथा. जातो द कमं 
नाया जाता हे कमी जाड मे ठंडी इवाकी मकोर मै पड़ता हे १४२॥ 
मं° एकं. दिनं दषश्रत अरमाफ नरके ऽभवत्‌ । 
तथा वर्षशते ट्र सावितं नरके भरटैः*१४६॥ 
टी० जिस नरक मै एक रोज वराषर सो बषक हुआ था उसर्मरक 
मसौ षै तकं रहने को यमहूरतो ने सुनाया १४३ ~“ ` . ` 
` म ततो निपातिते भमोविष्ठाश्चीश्वाञ्यला्यत 
वन्ता शात दग्धद्व मासमान्न प्ताः५पसः१९९॥ 
टी०। किर क्या देलाकिं यमदृतौने वहा से मे प्रश्त्री पर गिरा 
दिया तब भपने को षिष्ठा खाने बाठे कते के दारीरःमे' देखी कि जटा 
ओर उर्बात कां न्न खाता ह किर ठंडक व गरमी से जंखाहुंभ वमे 
मास भर म मरभी गयाहू ९९७ ॥ : - य 
म्‌ ० अथा ऽप्हूषत्‌ खर दहु हस्तन वासर पश्यम्‌ ;.. 
छागं विडालं कंकं च गामविं पक्निए करिमिष्‌ १४५॥ 
टी०। फिर अपनेको गदहा ओर हाथी अर वानर वश छाम बिद़र 
कञ्चः गडः भेड़ पक्षी व कीड़ा के शरीरम पाक्त देखा-१४५॥ 
मर मत्स्य कृम्म दराहुश्च श्वाविध.कक्कट शक । 
दारिकां स्थावरोदचेव सप्पमन्योरचदेहिनिः.5४६॥ - 
टी० 1 इसोतरह से मछडी कलठमा वाराहं सही सगा सभाः मेना 
मार इक्षादेक में ओर सपा व अन्य जीषोःक शरीर में १६६.॥ 
भू ° दवस द्वस जन्म प्राखनः ्रएरस्वद्या -ः 
अप्रयद्‌ इुःखस्न्तत्ता.।दन वषु शंत तथा-३५५.॥ 
टी° । अपने की देखा कि दिन २ उस वक्तं. अन्य २-जीधो म जन 
जिया करता हं ओर उन -जन्मों स ठेला इः ओग करता हि 'सीनो 
शुक दिन सो भषं क्रे समान ग॒क्नरता ह १४७। 1 
मू° एव वषशत-पृण गत तत्र सथोनिष। 
जपर्यत्च कद्धचत्‌ सं राजा तत्स्वकृरोद्भवम्‌ 9४ 
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साठवां अध्याय! . १०३ 
2० ।.इसीतरह परणं सो वषे तक कूयोनिन म जन्म ऊेनेके वाद्‌ उस 
रा न देखकर कभी अपने सूय्य्‌ वशीय कुल मे जन्म हमा है १४८ ॥ 
० तत्र स्यतस्व तस्यापि राञ्य दतन हारतसम्‌ ] 
भोय्योहता चं पुत्रश्च सचेकाकौ वनगतः १५४९ ॥ 
टी०। तहांपर बेडा हआ राजा होकर फिर अपने राज्य नोर खी एत्र 
को ज्ञा मे हारकर्‌ सँ अकेला किती जङ्गरु मे जा पड़ा रँ १४६ ॥ 
म ०. तत्रापदय॒त्‌ स सह्‌ १ च्यादतास्य भयावहम्‌ । 
। वभक्षायत्त्‌ मयात्‌ चर्णसमानकतम्र्‌ ३१५० ॥ 
टी ०.1 वा पर देखा कर एक भयानक सिंह सुह से हये शरभ स- 
हित मेरे खाने.को रोड चला आता है १५०॥ 
म्‌ ° पनर्‌चमल्षतः साअर्षमय्या श्ाचतसदयतः। 
हरव्य.कगतास्याच मामहपास्वटूःखत १५१ ॥ 
। टी०। उस वक्ष मेने अपनी खीको शोचकर कायकत हारे रेव्ये। 
सुभे दसी को स्यागक्रर इस वक्त मे कष्टां चली गहं इतने भ॑ वह सिंह 
स॒क्षको खा गया १५१॥ । 
' म्‌० अपरृयत्‌ पुनरेवापि भास्यं स्वां सष्टपत्रकराम्‌ । 
. ब्रायस्वं स हरििचन्द्र # द्यतेन तव प्रभो १५२॥ 
टी०। फिरभी देखा कि खी ओर.पृत्र मेरे कहते दे फिएे हरिशचन्द्र 
परभु | रक्षा कोजय तुम को जा खना कान जरूरधा १५२॥ 
॥ म्‌० पत्तस्तंश्च्यता षान्ता मस्पया हल्यया सह्‌। 
सनापर्यत्‌ पनरपि धावमानः पनः पुनः १९५२ ॥ 
, टी०1 हम तुम्हारी खी ओर तुम्हारे पुत्र शोच सेयह है बे षारथार 
भरि.मारे करते है रेकिन देखते नहीं १५३॥ ,. , 
म्‌ ऽ अथापश्यतपनरपि स्वमेस्थः स नराधिपः 
नीयते मक्तकेशी सा दीना विवसना वरात्‌ १५४ ॥ 
टी०1 किर भी स्वरम प्रसे उसराज्ञाने देखा किर्मरी खीको जो शिर 
पुरी ओर विना वस्त्र. ली होरदी है'कोडे आदमी क्षवरवस्ती च्य 
{(चल जाता है १५६.॥ 


० ` ाक्ण्डयपराएं सटोक्‌ । 
` म्‌० हा हा ताक्य नसुञ्चन्ता चरायस्वव्यकङ्त्स्वना ॥ 
` ` ` अथा परृयत्पनस्तत धम्मराजस्य शासनात. ३५१५. 
टी०। ओरं वंह हाय हाय करती वं रक्षां कीजिये यह बारघार कहता 
ची जाती हे ओर किर यह भी देलां किं धंम्मेराजं के हुक्म से वरहा 
पर १५५॥ ` .. 1 1 
म ० अ्रन्दन्त्यन्तारक्षस्था ज्रागन्छहनसच्प्‌। 
विश्वामित्रेण विज्ञो यमराजस्तंवाथतः १५६॥ 
ठी०। आकाश्‌ मे टिके हये यमदूत कहते हँ कि हे राजन्‌ ! यहां आ. 
इये तश्हारे लिये विर्वामित्र ने .यम्नराज से कहा हे १५.६ ॥ 
म्‌० इव्युक्ष्छा सप्पेपंश्ेस्त नीयते बलवहिभः ` 
 श्रद्धदेवेन कथितं विश्वामित्रस्य च्टितम्‌ ३५७ ॥“ ^.“ 
ठी०1 इतना कहने परं यमदूत सुक्को नागफास मे बधिकर केच 
` तव वरहाप्र विश्वेदेव लोगो. नेःजकर ` विश्वामित्र की कुछ ` शिंकोयत : 
क्रां १५७१४ ~ -.: ~ # 
मृ० तत्रापि तस्य॒ विङ्ातेनाधमत्थाव्यंक्डत ¦ 9. 
एतास =ञ( द शास्तस्थ याः स्वत छस्त्रदारताः ११६८: 
टी०1 फिर उप्त जंगहं परं भी उस के. अधमं से उपजा हआ विकार 
न बदा शरज्ञ क़ि जो जोसं दश्चाः अपनी दछान्तःमोगं महे वंह सव 
. स्व्नरमभी देली"२१८॥ | 
० ` सव्वास्तास्तनःसस्भ्छः यातचहवास ददृश । 
अत्तीते- हर्दये वषः नीयमानो-सट्रखत्‌ ३.५९. ॥ 
टी०\ यानी यहं संबं हौ जो स्वर भेःदेखा मानो ` वारह वर्ष इने वा: 


तों मेःगु्तर गया बाद बारह ष के देति हे क `सुमकीः यमदूत री 
यमराज के पसं रेगयेः१५६ ५ १ ध 
मूर यमः सीोऽपरयदाकारादुवाच च नराधिपम्‌ 1८: ~. 
विर्वभित्रस्य कप्रायःटुएवास्या-महल्सः3 ६८०:॥ 
री०+:तवं वम॑राजनेःमुस्चको देखकर कहा किं पे राजन्‌ ¦ विर्वा 
` महस्माका कोप क्किसी सें ट नही स्वा है १६०४ 


^ 
र 


~ -प्राठयां अध्यायः ` १०५ 
म्‌° पत्रस्य त श्त्यमप व्रदास्पात स ऋाराकः। 
गच्छत्वं सतुष्‌.खक इःखरषः चं भक््वव ॥ 
गतस्य. तत्र सजन्द्श्रयस्तव भविष्यते ६१ ॥ 
टी०। ओर हे राजन्‌ ! बह विश्वाभिघ्र तेरे पुत्रको भी भारडाेगा अव 
त्‌.मनुष्य रोकरमेजा भोर वाक्री जो कष्ट हे उसको भोगकर तव बाद 
उसके व॑हा ग॒ये-हये तेराःकल्याण होगा १६१ ॥ 
मू० उयतात हादश्ः व्च दुःखस्यान्तं नदयाधप्‌ः। 
अन्तरिका, पतितो यमदूतः प्रणोदितः.१६२॥ 
री०! गरज्न.कि इसी तरह स्वभ म बारह वषं दुःख भोग फैरने फे बाव्‌ 
देखा किं यमदृतों ने शुन्चे आकाश्च-से नीचे गिरादिया १६२॥ 
मु° पतितो यमलोकाचच. विवुद्धोःभयसम्धर्मात्‌। 
अहो कष्टमिति ध्याखा चतेक्षाशवसेवनम्‌ १६२.॥ 
टी०। फिर द नखाक से मर्छितहो जमीन पर गिर पड़ा इतनेन नीद ,. 
से भांख सर गह तो बैठकर शोचने खगे कि बडे आश्वस्य का दुल 
ने पाया जसे करि घावरमे नमक से.दुःख होता है ९६२.॥ 
म्‌०ः स्वत दुःखं महृदूष्टयस्यान्तोनोपडभ्यते। 
स्वभेद्ष्टमयायत्तकिन्तमेद्ादश्चाः समाः १६७ ॥ 
ठी ० । स्व्् तो मने इतना बड़ा . दुःख अपने"को,-उठते देखा कि 
जिसकी.हद नदही.हे तो जान प्ड़ताहेकिजोजो बात स्वघ्नममेनेदे- 
सी, हे. वह-बार्‌इ -वष तक मुञ्च को दृष्टान्त इस दुतिया सीम करना 
पड़ेगी १६४॥ | 
म० गतेयण्च्छत्ततस्थान पक्षां स्तु च सम्पत्‌ 
नेत्यच्ः.केचितते्नस्था एवमेवीप्रऽत्रवतः-१६५ ॥ 
टी० 1 फिर-उक्तःदमसानमेःजो दूस. डोम सब्रधरःउनसे अपने 
हात घ्रवराहृट से व्यान ःकियां तोःउसम सि क्रितमेःजनेनेकहाःकि नी 
पःअन्य मनुष्यों नेका कि हां बीत शय" ९६५॥ क 
मु< श्रत्वा हली तदानी देवान. क्षरण मयित न्‌ 
स्वस्ति कुव्वैनतुमेदेवाः शोव्थाया वटकस्य १६६ .॥ 


राद्ण्डयपराखस €< । 
० (नयु नकर उक्तवक्क राजा दःखी हो देवतार्भो को शरण महीक 
के सगा (क ठव्तारुष यरी आरएय-का-रष्याणं कर्‌ १६६1 
० ली धम्यं सहते नजः छष्णाय्‌ वेधे | | 
` -परावद्ययंशद्धाय पएराणायोः उयायत्व १६७1: 
ठी० \ ओर दे 'धन्यै-सेहात्ना ! आपको नसस्कार करता हओ उन्‌ 
गीकृष्णचयन्द्र महाराज को नमस्कार करती ह जो. सकर से परे ओर्‌ श 
अौर छद ओर सथी्दीन उर विनाशी हे. १६९७॥ 1 
3० नरो बहुस्पते दम्यं नमस्ते. यासव्रायस्। 
एवा ख शजा तवदुः. एक्छसकन्मास उह ८ 
दी० अमर दे बृहस्पति आपको नसेस्कार करता आर इन्दर कोप्तम 
र्कार करता दः पक्षीरोगः कहते हः कि ठे जेभिनिजी.! इस्नीतेरः राजी 
इर्शिन्डर कह करके सिर अपने-दसशान कः काम रने टया १६८.॥ 
` स्‌०:शवानां शरुट्यकरसे घुननेष्टसष्टातेयया क ~ 4. 
लनोजटिलः छष्सो-खकूटी दिहलो चपः: ६ € 
टी० \ मर नष्ट बुद्धियोः की; तरह सरन ओर जय्लि सियार रगं षिः 
इंर शरीर हाय लङ्कुर लिये राजा युदा कौ दाम करने किरनेरुगः. १६६॥ 
० गद पुत्रा च माच्या तु.तस्वःवस्तमाचर्‌ . - 
: ˆ ` "नष्टस्य शज्यनाश्समश्चानें निवसस्तद 5७८ ॥ 
टीकर त इ्यी तरं उक्तं को न खीं ओर पन्नःका-सेषार्‌ भौर 
न धनं ओर राज्य नाशि ह्यनेकाः जीं वर कद मखालथा उसं वक्त शमरीन 
मँ दिन काटमेरुगा -९७०.॥ 1 
म्‌० अ्थजगामस्वसुत.खतमादयलापिनरी ६... :.: ४ 
भायातस्यनरैन्दस्यं चर्पट हि बालकं -5७१.॥ 
टीरः1 इसी अन्तर उस राजा दस्िन्द्र.की दीपने एरश्रःको जो 
सापःके काटने से. मरगये था जनेः क वास्ते उसी -दमदान मै तर | 
खाप करती इहं ठे आई-१७१ !-८: : 3 {4 प 
1 तरस. हापुतर शशो इत्यंवःवदतीः यहुः 
छा विवणा विमना पंशुष्वस्तशिरोरदहा; -3७२ ४ 
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चअलवा अध्याद्च)। ९५9 
टी०। वही दवी. व ;रगहीन व.उदास भन वाटी किर पर गई 
` गुषार.भयाः-हुआ बर वारः हा -पुत्र !.हा रिश्च -हा वत्स | ठेसाही कह 
` क्कररोतीथी १७२ ॥ .. . _... 
म° हायजच्रदय.बाख तं पयसीरम॑महीवले। | 
रममाणः पुसदृष्टःदष्टष्टाहिना तम्‌ १७३॥ ; -. ` 
टी । ओर कहतीथी कि हा राजन्‌ | इस वक्त अपने इस पत्रो देखा 
जो पहर खलता हृञा देखा गाहे वहं इष्ट सोप फे. काटनेते सीन परं 
मरा हुमा पड़ा है १७३ ॥ . \ 
 मूमतस्या प्रिलापरब्द.तमाकण्य सनयधिषः। 
जगाम.स्वरितोऽत्रेतिः भविता खतकम्बरुः.१७४॥ 
ठी० । पक्षीरोग कहते है. सजा-दइरदिचन्द्र उस लीके षिलाप के 
: उस श्छ को सुनकर . तुरंत 'पतक् का वस्र ओर दाम छने.के. वस्ते 
वष्ट पटच १७४ ॥ । | 
 मृ° सतरोरुदती्माय्यानाभ्यजांनात्त पाथिवः। . 
चधिरथरवास सतता पनजाताधरवावरम्‌ ५५७५ ॥ 
टी° । ओर.उस.छी-को जो बहूत.दिन तक गैर की.-तविदारी से सं 
ताप भ पड्ी-खी ओर.लडके के .मरमनि-स.व्याङर-द्येःरो.रही.थी रजा 
एरिक्वन्द्र न पिर पेदा दरकीः तरह नहीं पहिचाना १७५ ॥ 
| मू -सापितचारुकेशान्त पुररषट् जराखकम्‌ 
५ नाभ्यजानाघष-स॒ताशुष्कक्षोपय पम्‌ ७६॥ 
टीः स्न बह रानी. भी राजाको जिसके.शिर के बल प्रहरे सुलायंम 
¦ ये ओरःअव.जयां होगरये.े ओर पिरे कोमल शरीर-थाःओरःव सखे 
` दरतःकी तह उंद्रासं दोगाः है न्‌ पहिचान; सक्र; १.७६. 
: ` मूर सोऽपिःछष्णः पटे बालट्ारीविषिपीडित्‌। 
| रेन्द्रखक्षणोष्रेत1चन्ताः सापनरदव्ररः-9७७.॥ 
ठीन्भःगरत्तकि वह्‌ यजा भी.काखा ष निस वह सदी रुट्का विष 
भरा हुमाकपेरीधाःउतार कर उसके सम्पूण जंग को. जो यजं रक्षणो - 
|“ से भरा'हुथा देखकर श्ञोचने रगा ९७७.॥.. , ^. . "2. 


16 ॥ 
{ ^. ८०५ 


„ ि। 


१७८ भाक्रणएडयषुरीण सनक । 
नेऽ अहो कष्टं नरेनद्रस्यं कस्थाप्येष कल शिशुः 
`“ 'जाते नीतःदछतान्तेन कामप्याशाह्राव्मना १७८ 
टी० ! मौर बहुत देच संयुक्त होकर कहने लगा कि बड़ दुःख की.बा- : 
च है किस्त दुरु-का चैवा हओं यह्‌ धाक हे जस क" दुरात्मा तान्त . 
८ यमराज ).न जाल्म किस दिशा. को रेगया- १७८.॥ 1 
` अर= दवै दृष्टा हि मे बारुमातुरुत्छट्रा यिनम्‌ । 
टी०। मेश पुश्र रोहितादव कमरनेत्रभी इसी तरह अपनी मौ के गोदः र 
ओ रहता था इसको देस देखकर वहं याद हो आंया-हे . १७६ ॥ | 
९० सज्प्पितार्जव सवत्सा वयाज्वर्थासपागतः। 
नीतो यदिंनघ्‌र्ण-ङतान्तनासमनवश्च्‌ १८९॥ ~: :. 
“ ही° । फिर राजंने सोचो किं कदाचित्‌ उसी छड्केको कृतान्तः दु. : 
छारा ने इर लियाः दो तो क्या. आईदचय्यैहे क्योकि -उघ.ओर सुस्त वही; 
देख पडती है १८० ध 
, । राजपल्यवाच.॥ । 
` भ हावत्सकस्यं पोपस्य-अपध्यानीदिर्द महत्‌. 
` ` इःखमापतितंयोरं यस्यान्तो नोप्ररभ्यत १८१1... 
टी० । रानी बोरी किं हायं पुर { कोन एसः पापक्रिया.किं जस्स: 
से एेसे घोर क्श म पदगं ह कि.जिसका-अस्त नदीं भिलता-& १८९॥;: 
स्‌ ° हानाथ.राजन्‌ भवता मामनषवोस्यं इःखिताभ्‌ । ~: ^ 
कप सातष्ठतास्थानं विश्व्धस्यायतेकथस्‌ः १ ८२ ॥. 
टी०\ ओर कहतीथी कि हयं स्वाभिच्‌। हेरानन्‌ ! पुम सुक्ञिन लभः । 
भा के चोर दुःखी छोडकर कहीभी टिकेहो तो केसे विदतसिक्विंहा शलश ` 
म्‌ °.राञ्यनाशसुह्त्यागों माथ्यातनयविक्र यः... 
हरिर चन्दस्य शजंकेङि्मविधेनछृतं स्ववाः५८२ ॥.... 
 "'टी2.1 हे.विषे 1 दरिचन्द्र जवि कोः तुमने- क्या नष्ट क्या कि, 
-सञ वाचि हग पय वन्धु सव उटगये--यह तक क्नि-श्ी मोर पत्रभ्रीः 
, - {िद्मये १८३१ व ५ 
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:च्राठवां चअरध्याय।' . १५९ 
म्‌०. इत तस्या वचः श्चखा.राजा स्वस्थनतश्च्यतः.।. 
प्रत्यभिज्ञाय दयितां पत्रञ्च निधनं गतम््‌३८९४॥ 
9 (यहं वचन उस्ष.रानी का सनक्रर अपने स्थाने छट. हए राजा 
मे श्रपनी स्त्रीको पहिचाना ओरं लडकेको त्ेजान देखकर सोचकिया९८४॥, 
म्‌० कष्ठ रोग्येयमेषाहि स बारोयभितीरयन्‌ । 
रुरोद्ःखततो मच्छीमभिजगामच'१८१॥ ` 
री०। ओर यह कहा कि कष्ट है किं यह.रेग्या.व. वह यह.बालक इ 
तना कहि दुःख से .ग्याकुलं हो रुदन करतहुयेःमृच्छा मै आगयाः१८५.॥: 
म्‌० सा चतं प्रत्यभिज्ञाय तामवस्थास॒पागतम्‌। 
मर्च्छिता निपपातत्ता निश्चेष्टाधरणीते १८६ ॥ 
टी । ओर रानीभी उसीजगह राजाको उसदशामे प्राप्त याने मूर्च्छित 
देखकर-पहिवानकर दुःखीहोतीहइं जमीन पर गिरकर अचेतहोगड ९१ ८६॥ 
म० चेतः सम्प्राप्य -सनेन्द्रो सजपती च-तो समम्‌। 
पिलेपतुःस॒सन्तपोशोकमारावपीडितो १८७॥ 
टी०। फिर जव इन दोनोको हाशष्भो तो शोच.के नो सें वे दोनों 
पीडित ओर सन्तसः होकर साधहीं विखापं करने रुगे ८७॥ ` , 
| । राजवाच् ॥ क 
म्‌ हावत्स सुकमारन्तेस्वक्षिश्रनासिकालकम्‌,। 
 . . पश्यतो.मेमखं. दीनं हदयं कि. न.दीच्य॑ते.१८८ ॥ 
टी० । फिर राजा ने कष्टा फिर पुत्र | यह शरीर सुकुमार न्दर नेन्न 
" ्रौह्‌.ओर नासिका ओर. जुस्फ़ ओर. दीनसुख. तेरा देख कर मेरी छाती 
" कंयां नही फटजाती है १८८ ॥ 6 
 . म्‌० तात तातितिमधुरं तरवाणं स्वयमागतम्‌ ; ~. , 
``, . " ` उपगह्य वदिष्येकं वत्सं वत्सेति सीहदात्‌ १८९ ॥ 
` -  ठी०। अव्र ततिं तांत रेता संधुर वचन कहंताहृआं मेरे मदमे आपही 
५ आकर कौन धैठेगा जओर मै तिपटाके भीतिसे.-पत्र पत्र कृकरः किसको. 
`` -पुक्ररगा ए&॥ 1 


$१५ मा्कष्डिययराण टीक्‌ ¦ 


म्‌ ० कंस्यजानभररीतन पिङ्धन क्तितिर्सुन। 
ममोचरीयसस्धङ्ग तथाह्भु खर्नेष्यति ३९०. 
टी? ! ओरं अदः किसके ट्स से राड एथिवी की पीरी मद मरे :: 
वदन वं करे लोर वरे सभेयी १६०४. 
स्‌० अङ्ञशत्यजम्भुतो-मनो-हर्दयः नन्द्‌ नः 
मथा.कुपित्रा हविस्सविक्ीते येन वस्तुवत्‌.$&€ ३.१५ `. 
टी° होय पृं {अङ्ग घत्यङ्ग से उस्पत्न च सन ओर हदय के अनन्द . 
देनेवाछे तुम ये मे. देखा छर. पिता. फ तुमः पेते पुत्रको अदला चीन्ञ के. 
ससान ्गचर्िया १६.९१ 1 । 
० इत्वा र्यिसद्ब-ग स सवन. चन संहत} 
देवाहिना-खरसेन दले मे तनयस्ततः १९२. 
टी० 1 उरः अदोष राज्य ओर साधन्‌ ओर धन ओर वड़ा वें 
हरण करके उसके वाद देव निदेयी ने. होकर भेरे पुच्रकोसी 
साया १६२.्.-- ` ---- य 
म्‌०-अहं देवाहिदे्स्य .पुत्स्याननपङ् जस 1 £ 
निरीक्षसपिघोरेण,. विषणान्धाहतोःधुना-३९३. ५. . ^ ~: 
ठी०। हा मेरा ठेसा प्रारग्ष॒ हैःकि माग्यरूषी सांप के काटने से ` सरे :. 
हये पुत्र का कमल्ुख इस -वह्त देखत व उससः घोर विषसे अन्धा कर : 
दिथायया १६३. 4 ८ ~ ८२८ 
ख एवं सक्लवा-तसादयः बासकवाष्पंसददः) ५ 
पारष्वन्य.च (नरचषसुच्छय्‌ (त्धदतंहं १९९ ५ ¦ 
टी< ! इतने कहकर असुर्वोसे गद्दी 'वोलीदाला सजना पश्ी डाक < \ 
को जरमीन से उटा छाती से रुगाकर मूर्च्छते अवचेत.होकर 'ज्ञयीत पर 
गिर पड़ा १६४५ ध ¦ 2 
८" राजपल्यबाचं ४ 
 -म० अंसं दुरुषट्याघ्रः स्प्रेपोदोपलंकयते । 
“ “ . ' निद्न्जनभ्ननर्चन्द दरिरुचन्डरो न संदयः-३ €६.॥ 
दी०1.फिर राजा रोने की.आघाक्त पहिचानकर..यनी को यक्तीनं 
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प[ढवा अध्याय्‌ । ` ३११ 
हआ कि निस्सन्देहं गरही बह भेरा स्वामी इरिचन्द्र है जो विद्वानों 
के मलका चन्द्रमा धा-९६१.॥ ८ 

स्‌° तथास्य नाक्षिका तुह अथ्रतोधोसुखं गता । 
¦ दुन्ताईच मुकुख्रखूयाः ख्यातिकीतम्पहास्मनः १९६ ॥ 
री ओर -जिसद्धी. नासिका ऊंची -जो.कि, उपर से मीये पती है 
भौर दातरी धारी फूल की कटी सी ओर ज्िस.महास्सा का यश त्सनाम 
जगत्‌ म जाहिर ह १६६ ॥ ध 
मू इमत्ानमागरतः कस्माद्रथेष स .नरेद्वरः । ,. 
अपहाय पत्रश्रोकं सापरर्‌यत्पतित्‌ पतिम्‌ ३९७॥ 
टी०.॥ यहं ष्ठी राजा. न इसः दमश्चान्‌, भे, किसवास्ते आया-इस 
चिन्ताःसैपृत्र का शोक तो.भृट गङ-अोर. वह शिरेहुए.अपने स्वामीक्री 
दशादेखकर १,६७॥, --- ` 
म्‌९ प्रष्टा विस्मित्ता दीना मंदपुत्राभिपीडिता। 
वीन्न्तीं सा ततो पयत्‌ भचैदश्ड जुगुप्सितं १९८॥ 
०1 उसके धिस्मयमे आल्‌ वपति पुत्रे, दुखित वह देखी नि 
ष्ित पतिके दण्ड ( खदीफे वस्तन लेने ) को देखा. १६८॥ 
म्‌० इवप्राकहिमदता माह जगाश्रायुतलाचनाः। 
, प्राप्य चतर शनक: सगद्वटसभाषतः ३९९ ॥ 
„. टीर । कि डोम कस्म न प्रास्त दोर्हे हे इसी सुबवस्ने बड़ेलो चर्नोवाली 
दह अचेत होगष् फिर .ङ्छं चेत भ आकर धरिः धरे फी हहे आवाज से 
कहुनेखगी १६६ ॥ ` * ` 0 
म ०-धिक्‌ तवां ददातिकरणं निभ्मस्यादं जुगुष्डितम्‌ । 
येनायममरमख्यो नीतो राजाईवपाकतामर २०० ॥ 
टी० 1 किदे देव ! विनदया वं मूर्याद दीन तथा निन्दितं तुभाको धिक्ञार 
है,जो इस राना देवतां समान कोः निन्दित केम्मै चरंडाङके धम्म मै 
प्राप्त किया -२००.॥ ७ 
म्‌० राञ्यनाशं संस्त्ाभे माय्यातनयवरिक्यम्‌ । 


[च्य 


भ्ापयित्वापि.तोसुह्ररडाखो ऽपे कतो उपः २५१ ॥ 
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११२ ` माक्षैण्डयपुंसण सटीक । ॥ 
टी०.॥ राजं पीट माई बन्धको त्याग कंरकि.छीःजरं पुत्र तंक वचा 
डाला तौ भी न छोड अब इस राजाको चाण्डाटबनारक्खाहं २०९१ 
म्‌° हा राजनं जतंसन्तापाभिव्थं मां धरणीतलीत्‌+ 
उत्थाप्य ना्यपय्यङ्मायेहति क्रिसुच्यते-२०२ ॥ 
टी०। हा दे रार्जन्‌ [सन्तापं पड़ हे सुंमको भानं ज्ञमीनसे उठा 
, पैग पर्‌ चेटो यहः क्यो नहीं कते होः २०२ ॥ ५ 


(क 


0 71; 


म्‌ = नादयपद्याभि ते छतरमह्धारमथर्वा पुनः ५ ४ 
चामरं व्यजनञ्चापि. को ऽयं विधि विपस्ययः २०३ ॥ 
टी° 1 केसी भुसीवतत ने तुमको आ वेरा किं जिस सवव सं वहः उतर, 
यर मच्छैर.ओर पखा-जोःहरेवक्तः तुम्हारे शिर चर "भले जीते ये-वह्‌ 
सव अवं नही देवती इ यहं क्या व्रद्योकीःउरटीगति है २९३५ ॥ 
म्‌० यस्यामे व्रजतः प्व राजानो मत्यताह्ताः1- ` ~. 1 १ 
। , स्वात्तराथरकृरवन्तःनारजस्क. महीतलम्‌ *२९४ ॥ ~` ` ‡ 
ठी९ । पहिले जिसके चरते फिरते वक्त आगे मामे नड वड राजारोग 
सेवकाई म घततिहोकर अपने पोराकी कपड़े से परथ्वी कौ. रास्ता, स, 
करते चलते येः २०४॥ ध | ध 
म्‌< साऽय कऋवदद्रग्नघटपटनरन्तर । 
सटतानस्मार्य सूव्रान्तरढ7द सुद्रारुख २८५ ॥ 


टीर॥ सो यंह-अब.इर्स उरार्वनि दम्श्ानमें जिसमे सिवाय आदंमियो 


५६१३२. 


क्वाह २९४५.॥ ४ ( र 
मू०.वसानिस्पन्दषशुऽक.महीपुरकमंण्ष्डिते 
मस्मद्भिरदद्गधास्थिमजजा संघहमीषणम्‌ः२०६.॥ 
टी० 1.भार.जोःजगह मेदेव सुखः हये दोमे राख अंगासे ॐ दरदं 
सी हई इडया ओरं मजा से भरी हुई भयावन हौरही है २०६. 
म° गघगामायुनादाततेःनष्क्दर विहङ्गमे 4. 
च्िताधरूमाततिरुचानीटी छत दिगन्तरे २०७ 


सठवां अध्याय । ११६ 
, ` .ठी०। ओर जहां गीध ष यासे की आवाक्तसे सद निवासे पक्वी 
..नष्टहीजाते.थे-ओर चिताके धुरा से दशोिशाओंः का बीच सिषाह 
 होरहीदै.२०७ ॥ 
..-मू९.कुएपास्षादनसुदा सं्रह्ट निशाचरे ; - 
चरत्यमेध्ये राजेन्द्रससाने इःख पीडितः २०८ ॥ . . : | 
। टी०.। ओर जहे निशाचर षष खशीसे सदाखाखाकर प्रसन्न होरहे है 
देसे अशुद्ध स्थान इमान स बह दुखा राजा चदष्र रहा है २०८ ॥ 
 म्‌० एवमुक्ला समा्लष्य केण राज्ञा रपात्पजा । 
क९याक शताधार्‌ा चरर पातया गरा २०९ ॥ ॥ 
टी०। एसा कहकर वह रानीं राजा के गल्ञे छपर. गहं ओर दुःख. व 
` शोच के समुद्र म पड़कर इलेकीवाणी से प्रिरोप करने संगी २०६. ॥ 
राजपल्य॒वाच ॥ 
मू रजन्‌ स्वग्राञ्य तत्य क कल्तन्तन्यतमंसय्‌। 
तत्कथ्यतां महाबाहो मनो ये स्यते मम २३०.॥ 
; ` ठी०। रानी कहने लगी कि दे राजन्‌ ! यह दरा अपमी ओर आपकी 
जो मेँ देख रही ह स्महे यौ सच्च जागते मं देखती ह हे सहादाहो | 
उसको किये मेरामन मोहितहै इंसंको आपरेया सानेते ह २१०४ 
म०.ययेतदेर्वधम्मेज्ञ नास्ति घम्म सहायता । ` 
तथवावप्रदवाम्न पूजन पारनं मवः-२११ ॥ 
टी} अगर यहं रेस्ताहे तो दे पस्मास्मां । स्म मे कुक संहता नहीं 
, हे बरवः इसी तरह ब्राह्मणं ओर अग्नि ओर देवता के पजन ओरं ` 
भमिके पारनेम २.१६ 
म ५. नास्त घम्पः-कतः सत्यसाल्मववादसशता। 
[४ धत्रं लं धम्मपरमःस्वराज्यादवरोपितःः२१२.॥ | 
+" ` ठी०। स्मै नदी हैःतोःसंस्य कीः भक्तिर कर हे ओर कया जोर न-.. 
भ्रत। कीःभी बनिधाद नही रे थो जह आपरेसा धस्सास्मा जिसने 
अपने धसी के-वास्ते राज्यं तंक व्याग दिया.-उसकी यह दशः २६२६६ 


० द् दस्थःवदः श्रस्याःनिःइवस्षटेष्टं ख मदद 


+ 


क्थयासाप् त्ख वे थः राक्ता श्वपाकर्ती १६.५४ 
ठी० | पश्चीटोय कृषते है कि यहं वचन. रानी के सुनकर राजाय साः 
हग अर स््रदीनिससे -अपदे चास्डाख्तस्स भदःद्येने -खा : हल रातां 


स.कटु सन्ध्या २१६ । 
स्‌ २ ई{दत्वा सप दचर नःददस्यष्स. सहः खत) 
स्दपुल्सरषं भीरू यथाटत्तन्न्यंयेद यत्‌ २5 ॥ ्‌ 
टी० । ओर रानी वे भी जो अपदे.पुचक्रे सरनेसेदुःली हो रहींथी 
ते सेसे कर सत हाल अपना-ओर्‌ यपे डके क भरते का 


र० 1 राजा यह हाल. सनकर फिर चदंदहकास ह 
क 4 क 


स (६. 
पड़ा आर्‌ उसी बद॑हदपती स जपते सरे हूय पुत्र का.सुख जवान चे चा 
वा ०014 - 4 


[ऋ | 
इ. | 
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२० {व्यनरवयदाखं सल छराश्पादत्ः) ६ 
नासोयन्तरचतन्दाङ्गः पद्यसे ` सन्दश्राभ्यतसर्‌ २३६ ॥ 


२०! अर जपती रघ्नी स कडचेख्या किं दे प्छारी | नेरी चंदनसीली. 
चते देशो कति कितने वुहुतःदिन से इन दुःखो सैःपङ्ञ हु दरः खच ये. तवः 
दुःख सुज्ञ से सहं नही ज्ञाते मेर छिद्र क्त्‌ नहीं है २९.६४ ` 

२० चर्डाेनानलुज्ञातः भवेक्येज्यसनं यदि 1... * 

चण्डाल दस्य दास्येःदुनर्यम्यजन्सनि २5७ ॥.-. 

टी० \ अगर विख हुक्म चाण्डा के अम्नि सभी जलं रता ह तो 

आश्र सारः जन्म स फर्‌ स चाण्डारु की. शुलमी करनी पडेगी २१५७१ 
सू० नरक च गमिष्यनिदीट्कः इभिमोजनः-१ ;- ` ` <; 


इ 


वतरण्या म॑हुपयवससुक्मांस्पपच्छदे ३८ 


ठ्वा अध्याय । ११४५ 
टी०। ओर नरक म पड़कर कीड़ा होरंगा ओर रीड खानाप 


५ १ 


डेगा जर बेतरणी मे रहना होगा जित्त भे रुधिर मांस पीव मेदा इत्यादि 
भराहभ है २१८.॥ 
म्‌०-असिपत्रवन पाप्य छद्‌ प्राप्स्याभिदारुणषम्‌ । 
ताप पराप्स्यामवापाप्य महारोरव रोश्वौ २१९ ॥ 
री । ओर आपन्न नाम चन मै जाना हेमा जिस्म हभेश्षा बदन 
को ज्तवमों का इुःख सहना पड़ेगा ओर कठिन हुःख म पड़कर शेख 
मौर महा शेख नरक भोगना पडेगा २१६ ५ । 


भ्र 6 ` मृऽनरस्य टदःखजनसधा वर कसदथाजनम्‌ । 
एक)ऽपिषाटका ययमाद्षहशकरः सतः. २२२ ॥ 
० | सार यहे भा शाचता ह कं दटुःखकं ससुद्रन इवं डतर करते 
ने से सरनाना बेहतर हे क्योकि वैश का बहाने वाला यह ञो यह्‌ . 
एक पुत्रया २२०॥ 
भ मृमद्वास्बुर्चगन्‌ उतः साव क्टयसा) 
कथं प्राणान्‌ विमुञ्चामि परयत्तोस्पिदम्मेतिः २२१॥ 
टी० ! वहभी मेरे घरीभाग क जखनोर करके डं गथा तो जो अपने 
प्राणके द्यागकररनेभे परायेवश्‌ भें आगा पीछा करतां भर नरक स्वगंका 
¦ पाल जी मे लाता यह मेरी बेवकूफ हे २२११ 


४ म्‌० जथवानात्तिनाङ्कि्टोनरः पापमवेक्ष्यते। । 
| तिथ्यक्ख नास्ति तद्‌ दुःखं ना्तिपत्रवने तथा २२२॥ 


(भ 


टी० ! इस तरह के कष्ट से जिस स भँ पड़ा हमा समुष्य पापको नही 
देखताहै व्योति एेसा दुःख तिस्यग्‌ योनि ओर श्तिपत्र के मोगने मे 
॥ भीनदींहे२२२॥ 
॥ . मू० वेतरण्यां कुतस्ताटग्‌ यादृश्च पुत्र चिङ्। 
॥ ` सोऽदसुतदरारीरेणदीप्यसनेहताशने २२६५ 
, , दी? सौरं वैतरणी तभी एेला इख नहीं हे भेता पएश्षके सरजनेसेष्टे 
इस्से यही बेहतरहै कि जव पुत्रके इरीर सें आग गष जति २२३१ 


५ 
+ 
] 

ट 


११६) ˆ ` साककरडयपराण सटीक! ` ` 
म्‌० निपर्तिष्याभि तन्वह्धि क्षन्तव्यं कुङत.मम्‌। 
 अलज्ञातासे गच्छत्वं पिधवचेश्म शाचास्मतं २२४.॥ 


टी० 1 तव हे सखन्दरि ! सें भी उघी च्रभ्नि मे पड़करं जट मरू इं जच 
स्मिते ! त सेरा क्रसूर साप करके सेरी खाक्ता सुतावक्र-उकत ब्राह्मण कं 


[७ क क अर. 


घर्‌ स ज्यखर र्हा एके पजक इथत्र च्छह म २.९} 
सू० सलवादयं च तन्वि लितरोधादतमानसा 1 
यदिदं यदि हुतं गुरवे चदि तोदिताः २२५... .. 
पि!त 


टी०\ओरपे । त्‌ तेर -ओज्ञाक्तो आदर समेत दिरसे सुने 
ञो कछ दान करेगी सा ऊॐण्निकी सेवा करेगी या गह्यण गुरू-को- खुश 


रकग २१५१५६५ । । 
स्‌° सङ्गमः परलोके मे भयास्पुत्रेस. च सवया | 


इट्‌ खक कतरसेतद्ावेषयाति समास्सतम्‌ २२६ 
ठी०। तो परलोक मै पछिर हम दं ओर यह पञ्च सब. इका होगे 
ओर अवं इस लोक.म. तो यहं इच्छा, हम लोगो की कर्हासे पणं 
सक्ती हैः २२६ ५ | । 
२९. त्वया सह्‌ सत जया य्त्‌ पुत्र चायम 
` यन्मया हृता (लञद्रहस्यं वा.याचास्मत २९२७ ॥ 


` ठी०1 अौर हे श्चचिस्मिते! तलको इसको कस्याण वहीं परं प्च ङे 
टुने से होया ओर दै रानी ! इस एकत मै जो ङ वात तमं स "हसते 


इए मेने कही हो २२७१. .- : ; | 
श्रू०..अदल(लसक तस्तठ् न्त्यं सम याचतः. ` 
राजपलीतिःगव्यण नावन्ञेयस्स्वथा-हिजः. २२८ ॥ 
टी°० 1 बेजा कदी हो वह संव साक -कीजियो ओर एक बात मेरे-या 
चनं सं करना के अपने को रानी सप्र्चकर कभी ब्राह्मण का अपयान 
न करनार्रदी- _ ~. `: ष) 
मू० सन्धयन्‌ सन्तोष्य स्वाग्री.देवंतवच्छुमे २९२९६ ॥ 


ˆ दी>\ हे शुभे} पतिता का ज्ये ध्म है.उसे रकरः संवः-तरद् से 
प्यसम स्वामी क्षतु रद.उद्च तरह से.उखको संत रखना -२२६१ 


` ' आवां अध्याय । ११७ 
राजपरल्यताच ॥ 
० अहमप्यत्र. राजत दप्यमानं इताशरान । 
दुःखमारां सहायेव्र सह्‌ यस्प्रामि बर तघ्राः२३०॥ 
टी० । यह सुनकर रानी ने कहा कि पेराजर्षि ! जब पत्र के शरीस्मै 
आग जलने रगेगी तव मे भी इस्त दुःख के बोभ.को न सहती इई अप 
के साथ जर मरूगी २३०॥ ध 
म्‌० सह्‌ स्वग. च नरकं सहैचायां. हि भच्चहे । 
श्वत्वाराजा तंदोषाच एवमस्त प्रतित्रते २३६१ ॥ 
टी ०1 बह पर हम ओर आप साथी एकी जगह रह कर स्वर्मं 
या नरक भोग करेगे यह वचन रानी के सनकर राजाने कहा कि पे पति. 
मरते | एवमस्तु यानो, बहुत अच्छा २३२१ ॥ । 
ष पक्चिणरचः ॥ . 
म्‌० ततः एत्वा चितां सजा जेष्य तनयं स्वयम्‌ । 
भायां समेतो राजा सो वद्धञ्जरि पुरस्तदा २३२॥ 
टी० 1 पक्षीरोग कहते हैँ कि उक्षके बाद्‌ जब राजा ने चिता बनाकर 
उसपर पत्र की छार को रस्खा तवं उसवक्त राजा ओर रानी हाथ 
जोड़कर २३२ ॥ 
म० चिन्तयन्परमात्मानमीश्चन्नारायणं हरिम्‌ । 
` इत्कोध्रगहालीनं वामदेवं सुरेश्वरम्‌. २३२ ॥ 
. एटी°। उस परमेदवर का ध्यास करने खमे जो सचके मालिक आर 
नारायण हरि है भौर सबके हृदय रुपीशुहा मे चसते हँ ओर जो वासुदेव 
सब देवताओं के इद्वर ह २३२॥ 
म अनादिनिधनं ब्रह्म ष्णं पीताम्बरं भ्रमम्‌ । 
तस्या चन्तयमानस्य पन्च देवाः सवास्षगाः २३४॥ 
, टी. ओरं जम्म-मरण से रहित पणे ब्म कष्ण पीतास्बर फो धारण 
कमर हये -सव . स्वामी है. उसके यहो ध्यान क्रते वक्त. सव देवता 
मय इन्द्र २३६ ॥ ० 


११८ मा्रडेयप्राण खटी । 
म ० धमप म्रमुखतः कृत्व .समाजम्मुस्त्वरान्विताः। -. 
जगस्य सन्य प्रोच्स्ते.भोःमो वरिगतटःकतःः २३५. 
टी ंम्मःकोः-अमेः क्रि येः जल्द चले ओर रर्जा के पस आकर 
सव कोई कहनेलमेः कि राजन्‌ः तुमः खवः दोषौ से रहित हो -२३५. ॥ 
मठ तव चन्वथमानस्य सव्वःदवाः समागतः 
अ्थपितामहस्साक्षादम्म वं मगवान्स्वयस््‌ २३६ ॥ 
1०1 तु्दारेदी ष्योन करते संब देव्ता लोभ यहां आये हे देखो 
ये साक्लात्‌ बह्माहैःजर आपदीःधम्मेःभगवान्‌ भी, मोद हे २२६ ॥ 
त्‌.साध्याः.सविश्वेः सङ्‌ तो. लोकपाखाः स्त्यरणाः। 
भाः सिद्धाः गुर्वो रुद्रारचेकः तथाश्रैवन।२ २५५१ 
टी०) ओर साध्यसय किरधेदेदःओर वनं ओर सवादिशप्राह आर चारण 
ओर नाग ओर सिद्ध मय गुरूबृहस्पति ओर सुद्र ओर अदिवनीकुमार २३९७१) 
म्‌ उत--दास्य.च्‌ बहुता व्र वदन्नस्तयव्‌.च२३८ ॥ 
री० \ ये स्रव रोग-ओरः.ओओरमी धये हेज वेसेही विश्व्राभिन्र भी 
- ग्रहां मोजः हें.२३८.॥ 411 
व घम्पै उत्राच ॥ । (1 २ < | 
भ्‌० माराजनसाहसं काक. धरम्मोऽहंसायपागतः ४; .: ६ 
ततत्तादमदहतषादःस्वस्चणरव तावत, २२६ 
टी० 1 फिर. घम्म बोले.ङ्गि राजन्‌ {लाह सतकरो मै ध्म तरेपा-ः. 
स हल वस्तिः आरा हं किः अपत्र-डणः तितिक्षा ओर. दन इत्यादि का-करफे 
तुमने .सुशषःखः कथाह २२६१ 1 
इन्द्र"उर्वतिं 1 
म० दरद तरन्द्रमष्ामागं व्राप्तोद्कोऽरिमतेन्तिस। 
स्वा.सनास्व पुश्नण-जतारक्षमः दनातना २४९ ॥ 
दी? । इन्द बोे.करिःफे राजा हश्िचन्दर | महाभाग स इन्द्रशतेरे 


पास इसी वास्ते-आपरा ह किः तू ओर तेरीं ली ओर पुत्र ने सनातन रोका 
, को-जीतं खया है २६० | | । | 


5 5 ४ ॥, 
+ “९५ 1 


आवां अध्याय 1. . १.१९ ` 
स्‌०. आरोह. त्रहिवःराजन्‌ मायया-पतरःसमन्वित्तः । -:: 
सुटुःप्राक्षनरेरन्येजितमात्मीयकम्ममभिः २९१ ॥ 
टी० पुं राजन्‌ः! अच तमं मय.अप्रनी ल्ली, मोर पुत्रके स्वर्भको -चङो 


जो दु्तर ममूष्यो करो तरसीव नहीं हे तूने खान्त अपने शरीर ते कम्मे क- 
` .रके -हासिर. किया है. २४९ ॥ ध 


००१५ 
द्वी न ४ ११ 
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` -पक्षख ऊच ॥ 4 (1 
मू° तत!द्धतमयवरषसपद्दत्यत्रिताग्नम्‌ । 
इन्दःप्रासृर्जदाकाशाचितासध्यगतःप्रभ्नःः २४२.॥ 
टी ० प्रक्षीखाग कहते है के. जभिनिजी1-फिर इन्धने अभरतकी ` 


, चषौ जो पस्युःको नीद्यःकरदेनेवाखी देःआसमन से उस -तिताक बीच 


| 


1 

\ 
१" ^ 
४ 


मेँ हरिचन्द्रेण. की-रश्ःपर छिदकदिश्रार ४२.) ५ 
म० पुष्पवषे च सुमहद्द्न्दुीस्वनमेव च। 
तस्मिसतती यत्त॑नाने-खमाजे हिषरसक्कले, २४२ ॥ 
टी 1-व.उक्त वक्त चद्ाभारी नगर करौशंडद्‌ बजता धा.जोरमासमान 
त एर बरसते य ओर देवते की समाज वहीं मोजद थी सीधे २४३॥ 
म्‌<. मत्तस्थो ततः. पत्रो.गन्ञसतस्य महासमनः। 
सकमारतरः स्वस्थः प्रस. मतमानसः ९५४ 
टी०) उसके बाद बह राजा. हरिद्चनढर महात्मा का पत्र अस्यन्तं को 
मल. शरीर जिसके हर्दयन्भे.प्रीतिभरी इड .मोर भरसन्न संखःधा स्त्रस्थहो . 


` उट वैठा.२९४.॥ 


म०.-त॑तो रजाःहरिर्चन्रः परिषदस्य सृत.ततः+ , „८ 
स्वकीयया भिता यक्तो; दिन्यसाल्याम्ब्रसन्पितः२०५) 
ठटां० । तव राजा. इरश्चन्द्र न प्न्रक्रागरुःसःलगायज्नार्‌ अपना 


` रक्ष्मी. से संयुक्तं ब सुन्दर; आश्रषणे.भोर दिव्य माराओं स 


संयुक्त हुये २४५१ 1 
म्‌९ स्वस्थः सम्पणद्दय) सुद्राःपरमययुतः। 
वभव तसप्षणादिन्द्रो सयंरश्ेनप्तं माप्त २४६.॥ 


३२३ `. माक्णडेयपुराण सटा क । ५ 
सी०। अर सस्य वं सम्पण अंग ओरं हदयं म उनके वंडा आनन्द 
 छागया मिर उस वक्तं इन््रने राजा. से कहा रदे 
म 9 समाथ्यस्त्व.सपत्रर्‌च स्वक. सद्वातम्पराम्‌ । 
समासेह्‌. महामाश निजानां कम्पसांफरः-२७.७॥ 
टी० । क्ति दे महाभाग ! तम अपने कम्मके फसा.सि सय अपनी छी 
सर पञ्च के स्वर्भं म परम एव को चरो २:९७ ॥ ॥ 
₹ारर्‌चन्द्र्‌ उवच 
म ० देवराजा नत ज्ञातःस्वाभितारवप्‌ चेन्‌ .वं। 


गलता निष्डृतिन्तस्य.नारोष्षवेहःसरङ्पम्‌ २४८ ॥ 


५ 


„ टी } राजा ने कहि देः देवराजः। अपने मालिक डोभ.की- आज्ञा 


विना उक्षसे उनऋणःन-दे करके.मे स्वभेमं नजाडगीः२९२८ ॥ 


, धस्तडवाच्‌ ॥ 
स्‌०..तवनभावेन छरसवगस्यास्स यया 1 


वआमार्वपाकतां नीतो ददतं तत्स्थपक्रण-२ ४९.॥ .. 
ठी० 1 तब फिर धेस्म बो कि ए रानन्‌ युजो छद तुमको इभा. 


क, ऋ, ¢, अ, 


०५५ 


रके तुमकोःदिलायाथां सो वह.डोम मेही हूः २४६ ॥ 


1 


सो ही ने.ईवपच का रूप धारणं करके अपनी मायायुक्तःपुरी रचना क 


५ ५ ५ ^ ^ ् 
4 +र 2 न्द्र १६. ९ 2 { . ~ 6 ॥ 
१ ५", ३९. ८९ {६ क्क ~. > ४, 
५ ि ४ 
> 1 
५ ५ ५ 


€. `अ "द 


म >षाभ्य॑ते यत्पर स्थानं समस्तैभलजसवि। । 
दारोहहरिरचन्द्रस्थानपण्यजतां रसाम्‌ २५० ॥ 


री०1 फिर इन्द्रनेःकहा कि.पे राजन्‌! सम्पण मनष्यः रोग जिस प 
रम स्थलं को घाथना- करते .हं ओर, कितने पुण्य करने वाङ वहां जाते. 


ई.उस जग्रह पर-तमःचरोः२५४॥ 
` मू देवराजनमस्तुभ्यं वाक्यंञ्चैतचिबोधमे। 
, ब्र्तादसमुखयत्वी नवीनि्श्रयान्वितः '२५.५.॥ 


`“ टी° \ हरिशचन्द्र बोले कि ठे.देवंसज [आपको नमस्कार करता ह ओरं र 


हीररचन्द्र उवाच ॥ 1 


अआल्वा अध्याय्‌) १२५ 
` जत आप सुख पर मेहरबान ह तो नम्रता संयुत मे ज कहता वह ति. 
नय सेरी सुनिये. २५१.॥ ध ति 
म्‌०.मन्छोकमरनमनसः शओश्चले नगरे जनाः। 

तिष्ठन्ति तानपास्यवं कथं यस्यास्यहं दिवि २५२। 
टी०) ओर वह" हेःकि अयोध्या पुरक रहने.बले जो रोम हैमे 


` सघ रेरे शोच के समद्र म उवे टये है उनरोगो को व्यागकर.क्तिस तरश 
भें स्वगे को जा २५२ 


म्‌ ० नद्यहत्या मराघता गव्रधःस्ार्यस्तथा। 
तुस्यमेमिम्मेहस्मापं सक्तस्थागाहुदोहतम्‌ २५३.॥ 
टी०.। ज्ञेसा पाप नह्यस्या शरूहस्या गोहस्या जीहस्या का है धस्य 
र्ता केरयाम्‌ देने का चापप कहाःगया है २५३ ॥ 
म्‌० भजन्तंभङ्कमव्यान्यमड्ष्टं त्यजतः सुखम्‌ । 
नेहनाम॒न् परंयामि तस्माच्छक्र दिव बज-२५९ ॥ 
टी हे इन्द्र जी! सेवा करते हष व त्यागने केन योग्यः साधु भक 
को स्यागते. हुये नरको-इस .रोक.व पररोक न मे सुख नी देखह द 
हस लिये अब आप स्वर्गं को जाइये २५४॥ | 
` म: यदिः ते सहिताः स्त्रभं समायान्तिःसुरेश्वर । 
ततोपि यास्यामि नरक वापितं: सह्‌ -२५९॥ 

: -दी९.।.भओौर र,देवराज !-अग्रर खग लचखना. हे तो सुभे सेरे नर 
घासि्यो कर साथ स्वको जानाः-मञ्ञर हे नहीं तो,.उनःलोगो `क सायं 
नरफ को.भी जाङगा २५५॥ 

र -इन्दर.उषाच ॥ 1 
म० बहूनि पुण्यपपानि.तेषां मि्ानि.य्‌ एथक्‌ 4. 
` छथ सघातभोर्यस्व सथःस्वगसवाःस्यातत २५६ ॥ 
ठी «| सविर इन्द लोलेकि.उनरो्गीभ तो कुत छो के पुष्य १ 


हंत तरहक हे अरि बहुत के.पाप भो हुत तरद के दजला. जाग 
उन रोगों को - अलम अलग भोगवा पडेगा तो किर जाप उनसे के 


€ 9 


साथ मोगने योग्य सभं भ केसे जा सक्ते इहं ५५६ ॥ 
| | १६ | 


१२२ माक्वण्डेयपुरास सर्टीक्‌ । 
ह्‌।रश्चन्द्र उवाच ॥ 
स० शक्र सक्छ ततो राञ्यं प्रमद्रव्यः कुटम्वनीस्र ! 

यजते च भहायङ्ः कम्मेपत्तिं करोति च २५७ ॥ 

¡° । हर्शिन्ड घो कि दे इन्द | जिन भजाओकी द्रस्य राजाहाकर 
राज्य मोग दिथां ओर सहा .यज्से पूजन किया आर सुकम्म -सम्पृणः 
किय २५७॥ ५५. 

म० ठच्च येषां अभावेन मया सादममुष्टितम्‌ । 
उपकारिणि न सन्स्यक्ष्ये नाहस्वगस्य लिप्सया २५८॥ 
<ी०। जो उन य्ञादिक क वह अनुष्ान जिन खोगकि प्रभावसमर 
लाथ हुमा तो मानो वें रीय भी उसमें रणामे इय फर्‌ अच स्वगं का 
इच्छा सेमे उन उपकारी लोगे का साथन रोगा .२५८॥ 
म्‌० तरमायन्भम दवेश्च .किडिचदरित सनिष्ठितस्‌। 
द्चावष्टमया जत्तं सामान्य्‌ तस्तदस्त॒ नः ९५९॥ 

१० इस वास्ति-हे सुरे ! मै चाहता ह कफि-जो दुछ) अच्छीं तरह 
से किया हमा ` दाबं ओर जप यक्च को पुण्य मेरे हो वर्ह उन लोगों के 
बरावर हो २५६ ॥ ~ 

२० अहुकटप्रनागम्यरच छर यन्मसकम्मंणाम्‌ । 
ततस्तहिनमप्येकं तेः. खमं व्वल्रसाद्‌तः २६० ॥ 
टी° 1 बहुत दिनम करने योग्य जो मेरे कस्मै का फल हो उक्तम स 
पक दिन वह आपकी कृपा से उनंखोगो के साथ ही हो २६०५१ 
पक्तिण ऊचुः ॥ = ˆ ` ' › ` ` ` 
म° एव भावेष्यतद्युकषा शक्रखिमवनेश्वरः |. 
भसजलचता चस्परर्च्‌ वर्नामन्रश्चमाधिज २६१ ॥ 


रो०। पक्षी लोग कहते हं कि इन्दरा्धकं देवतां ने सनकर-कहा 
प वसा ही होगा यह कदिकर इन्द्र ओर तीनों रोके -दैदंवर धम्मं 
आर.गाधिके पुत्र विर््वाभि्र ने सखरादिल होकर २६९१ ॥ 

० ({वमानका((रसस्बद् र्वगरकान्महतलम्‌ | 


प 4 


`; आठवां अध्याय1 १२३ 
चकारदेवदेवेशो लोकानुप्रहुकारणात्‌ २६२ ॥ 
री० । करोह विमानो की तेयारी करके स्वग से पृथ्वा. तक जाइ 
द्विया लोभ -के उपर दया. के-सबव से इन्द्रने.यह कया २६२ ॥ 
प्र गलाःत्‌ नगर सर चातपण्याश्रमयुतम्‌। 
, हरिश्चन्द्रस्य निकट प्रावाच विङधाधिपंः २६३ ॥ 
री० । पिर सव कोई उस नगरमे, जाकर. जोकि चारो. वणं सार चारा 
आश्रमे रोगे 'सदित ह राजा हरश्चन्द्रक.पास इन्व र २६३ ॥ 
मञ आगच्छत. जनाः शीघं स्वगराकघुदुलभ म । 
^ धर्म॑प्रसाद्‌त्सम्भराप्तं सव्वं युष्स।भरवच २९४ ॥ 
ती०। करि ए छोगो.-धम्म के घतापसे तुम सजाहका भातह तरन्त 
उत स्वरम लोकं को.चरो.जो दूसरो का बहव दुर्लभः हैः ६४ 
मठ -विमानकोटिसंवाधमन्तारेक्षं महातल ॥ 
क्रत्वोयीध्याजन प्राह दिवमारुदह्यतानत २६५.॥ 
टी० \ शरजञकि करोह विमान जमीन से आसमान तक तयार करके 
इन्दर ने जब उन अयोध्यावाल्िया चलने ' के वास्ते यह कहा कि स्वग 
` को चलिपे २६५. ॥ | क 2 
“ । पाक्षण. त्वः ॥ 
म<'तदिन््रस्यं वचः श्वुा प्रा्यातिस्य च भूपतेः! 
` ` आआनीय रोहिताश्व च हरिदिचन्द्रोपंहातपाः ९६५ ॥ 
 टी०। पक्षीलोग कहते ह कि वह वचन इन्द्‌ उसराजा का सुनकर 
तब' बड़ तपस्वी राजा दारदचन्द तरे.स्नेह "ते रोहिताश्व अपने पत्र क 
खाया २६६ ॥ + ) 
` ..स०अघ्रोष्यास्तरे पुरे रमये रोहितास (न छतम्‌ । 
^. देवेश ऋविनिः सेन्दररभ्यक्षिच्य.नरानपः ९९ ॥ 
री० 1 ओर अयोध्या नामकं दै की ' रञ्यगही का तिरक इन्द स 
` ` भित सन देवता अर षि केः साध राजा हरिश्चन्द्रे रोषहिताद्व.तान | 
:. उप्ते परिषपन को ष्धिवा ०५१. -. 
, । 


८ 


१२४ ` मक्तेण्डयपुराण सटी 
स° क्ली सहं पद्‌ सव्वं हष्टपुषटसुदज्जनाः 
सएत्रदारशस्यास्तेदिवमारुरुहुस्ननाः २६८. ~: 
०. तच राजा ओर्‌ रानी के खां बहत खद सेः सव. मित्र रोगं 
सहेत अपनी अप्नीी ओर्‌ पुत्र ओर्‌ नौकर चाकरके स्वर्गकोच्डे२६८॥ 
= ददपदवसानत्तं वितलानसगसमन्नराः } ~ ` 
तथातस्मूतहुषसतु हरदं चन्दरङ्वसंथिवः.२६९६.॥ 5: 
० । दक किमान से दूसरे विमान पर पांव रखते हये सव कोई च~; 
लेजाततेये शौर उसी तरह वद्र. ुशी वालाःसजा इरिशचन्द्रभी उनरोगो 
के साथ २६६४. ` -:: 5 ध 
सू° सम्प्राप्य सृतिलतुरु विमानेःखमष्ीपरतिः । 
सला चक्दुरहारे दथमराक्रारसडतैं २.५० ॥ ८ 
८० । विमान पर "दः हये सव समेतवे स्थम पुरी.के दरवाजञःपर्‌ ६ 
पसे जहापर छहर दिवाक्ये से जगह निरीथी वहापरं अलल धन पा ९ 
कर वराजमान, हुय २७० ॥ न 
ऽ; ततस्तस्याद्माखोक््य.रखोकसन्रोराना.जग्पै । 
चाय्यो महामागः सव्वंशाद्लाधैतसवित्‌ २७६ ॥: 1. 
<°! इन लोगो को स्वरम ॐ अपे हृष उस्तकी द्धि देखकर ~¦ 
सन वत्या क. गरू शुक्राच्च -सव. खादार्थो-के. त जंसय उड स 1 


। 


{क 


दभन इस वषय म .व्लोक गाया. है २७१. ॥ :: 1 
~. कर उदास. | 


| + ५ 


९ दा 1 तिक्तस्य ९ {नर्य-च, प्ख महत्‌. 1 1 

रश्चन्द्रोमहयीपारो (स्वयं सपुराजययाः२७२ ४. ध : ५ 
„ रौ शक्त्यै बोले हि ष्पी उर दहन कारलव्रड अंधिस्यं काहि ` 
= राज हारस्चन्द्रं खपे .नगात्यो तमेत स्वर्मको श्रावये २७२ ॥. 


¢; 4 ॥ 
(1 


2, 


र 


स वृहचछय.ऊचः ति 
‰^ एतत्त सर्यमाण्वातं हरिदेचन्डस्यचेष्टितद्‌। 
टस 


“च च ुःलाच्तेः सक्ष सभतं मत्‌ -२५३ 1 


ाट्बा-अध्यायु १२५ 
टी । पक्षी खोग.कहते ह कि एे जैमिनिजी [यहः हरिदचन्द्रका हाल 
;तुमलते कहागया जो कोहं दुःख मे. पीड़ित हो बहे यह. फथा.राजा. इरि. 
-एचन्द्र की सुने उलका दुःख छरटकर बड़ा सख.उसको प्रा्षहोगा२७३॥ 
म्‌० पुत्राथी लमते पुत्र सुंखाथीं सुखमाप्तुयत्‌। 
.: .. भाय्या्थीत्राप्नुयाद्रायौरन्यार्थीराज्यमाप्तुयात्‌ २५९ ॥ 
;. टी०। मौर सखकी इच्डा.करङे -जो.कोई इस: कथा;को.सनतादहै. 
उसको सुख होता है ओर पृत्रकी इच्छावाला पत्र पाताहेभोर खी 
इच्छा करनेषारे को खी मिलती है ओर राज्यार्था सस्य पाताहे२७४ ॥ 
म्‌ ° संमरामेविजयस्तस्य न च स्यांसारकीगर्तिः। 
 -अतःपरकथश्िषःश्रूयतां हिजसत्तम, २५९६ ॥ | 
टी० । ओर लड़ाई म जीत होती है ओर नरक से व्रचृता हे पु जः 
मिनि जी | इस कथाम जो बाकी है उलको.मी सुनिये २७५ ॥ 
मू° विपाको राजसूयस्य एथिर्ीजञयकारकः । 
तंचिपाकनिभित्तं च युद्धमाडीभकञ्चयत्‌ २.७६ ॥ 
` ठी०। राजसूय यन्न करने के फ़ल से तमाम -पृरण्वी.मेः जय होती. है 
उसी राजस्य के बराबर पुण्य की देनेवाट्ी आडी यानौ बकी ओर बगु 
खाकी लडह की कथा सुनिये २७६.॥ ... ; 
म० सर्वामत्रवरदष्ठाभ्या शपदषादमततः.२.०७॥ 
टी०। जो विरवाभिनच्र ओर बरिषजी-केः दाप.क.दाष सआस म 


५ 


{ई थी १७७ ॥ 6 + 
| 
{ 


१५.१५ 


इति श्रीमाक्षण्डयपुरिदरिश्चन्द्रोपाख्यानमषटमोऽध्ययः॥ ८ ॥ `. 
- (1 1 ॥ + 





नृवाअध्या्य ॥ 
[ ५ ॥ ष ८.4 1) ५४ ९, 1 # | ४ म ॥ [ [| 
नि. {1 द 7. § स. 
| 4 ५९. ५ 


1 पक्तिण ऊचुःः॥ ८:८1 14 "| ८ 

म्‌° राञ्याच्च्युतेहरिश्चन्द्रे गतेचत्निदिवासय्रम्‌ । 

, , ` निश्चकराममदतिजाःजलवास्ासुरोहितुः3.॥ | 
टी ०.1 पक्षीरग कति करि-एे जेभिनिजीःः{;रानाहारद चन्द अपने 





1 
# 


१२६ माकष्डेयपुरांए सीक्‌ । | 
राञ्य से छृटकर जब स्वभे को चरेगये तव बड़ तेजस्वी वशि जी पुर. ' 
हित उनके जल्वास से निक्ठे ११४ ` 
म० बह्िष्ठोदादद्राब्दान्ते गङ्गवाय्युषितामुनिः \. 
` शुश्वावचक्तमस्तं हि विश्वामित्रस्यचेष्टितम्‌ २॥ 
री०। जो वारह्‌ वष का संकर्प करक गङ्खाजल भ अधित क~. 
रतेये तिन्हने विदवामिन्र का सव हारसुन! २॥ | 
म्‌० हरिश्चन्द्रस्यनाक्राऽच राज्ञश्चोदारकम्म॑णः ॥ 
 चार्डालकसम्धयोगञच माय्यातनयविक्यमर्‌ २॥ 
टी° 1 ओर राजा हरिस्वन्द्र उदार कम्मवाखा जिकस्ततरह राञ्यनाश्च 
होजाने प्र चाण्डाकता अँ प्रास्त जा ओर निसत्तरह खी ओर पुत्र 
उसके विके ३ ॥ । 
म० सश्चलाचमहाभागः ग्रीतिमानवनीपत 
चक्ारकापन्तजस्वा पचद्वासन्रसषत्रात ४॥ 
टी° यह सव हार सखनकर वश्चिष्ठजी तेजस्वी ने जिन को राजा. 
से अध्यन्त प्रीति थी विङ्वामिश्रके ऊपर कोष किया ४१ 
, ` ˆ“ ` वशिष्ठ उवाच ॥ 
मृ ९. ममपुत्रज्तंतेन विद्रवामित्रेणघातितम्‌। =, . 
, तत्रापितराभवतकोधस्तारशोयाहशोऽयमे ९॥ 
` ठी०। किं उन विरवामिघ्रने मेरे सो पत्रो को मारडाखा था तव मुष्ठ 
को पेसा.कोघ न हंमा.था जसा क्ति अच इस्तवक्त हे ५॥ ` ,' 
भू ° श्युटवानराधिपनिमस्वरज्यादवरोपितम्‌। ˆ ` । 
महूत्पानमह्‌ साम द्वन्राह्मणपजकम्‌ ६ 
टी०। सनता हं कि राजा हरिश्चन्द्र ने धम्मे के वास्ते अपनी ९. 
तक छोड रिया जो कि रेसा महास्ता मृहामाभ्यवान्‌ देव ब्राह्मण को 
अने वाङडाथा६ १५ । 
०५ यस्माच्छस्त्यवानल्लान्तः. शन्रावाप्राचमत्परः) 
अनागड्च्चधम्मासा भमत्तामहुपान्यः ७॥ 


नवां अध्यायौ ; ` १२५७ 
टी° । ओर सत्यवान्‌ ओर क्षमस्वीको जोःदुश्मन से - ईषौ नहीं रल- 
ता था.ओर निः्पाप ओर षे घमण्ड- आर.मेराभक्तव धमीत्माथातो 
जिस वास्ते७॥ | | 
म ° सपल्लपुत्रश्वत्यस्त्‌ प्रापितोन्यांदश्चां चपः, 
स्वराञ्यान्यावितानेन बहुलव्याकुलीडृतः ८ ॥ 
री०। एते रजा को सहित चरी ओर पज ओर नौकर चाकर फ द 
सरी ज्ञा मं प्रात करके अपनी रज्यते उतार दिया व श्रतिशशय अवाक्ुरु 
कर दियात॥ त 
म्‌० तस्माद्इरासमाह्रहयद्धिटूयज्वनामवरोपितां । 
मच्छापापहूतवटः सव्कत्वसवाप्स्यति ९॥ 
टी० । इस वास्ते यह दुरास्मा बद्यदेषी यक्ञकननाओं -की यक्त को नष्ट 
करने्वाखा सद वह्‌ -विश्वामिन्न मरे शापसे हतहोकर तिस्येगयोनि यानी 
वगुला के शुरोर मं. भातहोते 8॥ , ˆ ,, -~+ -., ८, 


# 


9. पक्षिण उचुः॥ ५ 
म॒° श्रुत्वाश्चापम्महातेज वशिष्ठप्रतिकांशिकः। ,. 
रव्म्यााङमनरत्स्तात भतश्यपषमयच्छत्‌. १० .. 
ठी० । पक्षी.लोग कहते हैँ कि. जब यह शाप वेना वशिघजी का. षडे 
तेजस्वी. विद्वामिन्नने संनो तो वशिष्ठजी की तरप कोधकेरके विश्वामित्र 
तने भीशापदियाकिन्‌ भी मेरे शपत्ते आड्ीहो यानी पक्षीका शरीर धा- 
रणक्रर १०॥ 
म० अन्योन्यश्चापाततो प्राप्तो. तिथ्य॑क्तवं परमयंती\ 
वारां चसहातजा वरवामत्रल्चवशाश्कः 3 १॥ 
टी> 1 सिर तो चरि्ठजी सहातेजस्वी ओर उक्ती तरह `विंाभित्र 
भी आपस के शापसे दोनों महास्सामि पक्षीका शरीर धारणक्रिया६१॥ 
: म्‌० शमन्यजातिसमायामं गतपप्यमत्ताजस।। "` 
य्थधतिंतिसंरब्धों मंहाबलपराक्रमो 5 ` ' `` 
 ही० । लेकिन ओर जति रम मीजानेपर देनो महा क्रोधितो महा 
पराक्रमी मौर बङी इकटे होकर महा युद्ध करने खगे. 


१२८ “` मक्ण्डेयपुराण सटीक । 


म्‌ ° ब्रहुरन्तोसय॑तीत्र भजाना चक्रतुस्तदा। १ ८ । 


विधय पक्षाणचक्ा रक्षा दूरत क्षण हृन्त्‌ 3 ३६ 
टी० । जव ये दोनों आपस मे.एकः कतरे पर चोर करने खगे तोंड 
वक्त परजानन को वड़ा उरकिय वगता चर्वोकोःफटकारकरं कोध.सेरा 
ङाल्ल अरिं किये हुये अपना वारः कंरता-था १३ ॥ 


- भ्‌ऽ-आडी बाष्यंन्नतभ्रीवो बकं.पद्नयामताडयत्‌ 4: भ | ५ 4 


तयोःपलनिरोपस्ताः श्पेतर्मिर्योमवि 5६.॥ 
खी ० ! ओर उधर सारस भी डंवी गरदन बाली पैर से चोर करती 


थी उसवक्त उन दोनों केः परो करी हवा से कितने पवत.उड़ उड़ कर स 


सीन पर शिरते थं ६४ 
म्‌< (गरथ्रपाताभ्हुताचकृम्पच वसन्ध 
ष्मा कम्पमाना जंरुधीनदं ताम्बंरचकारहं १०॥ 
टी० } उन पहा के गिरने से थ्वी कपती यी आरं एथ्वीके कंपने 


से सभ्रद्र कापताथा कि जिससे बड़ी बड़ी तरम सद्र स उटर्तथी १४ 


० मनाम चक पारर्वनपातारगप्रनत्यक्ा,) 
, . केचिद्विरिनिपतिन केचिद्म्भोधित्रारिणा 3६ ॥- 
टी ।-ओर एत्र. पएक'ञअद्ग.सं उखटकर पाताल जाने कौ इच्छा, क 


रती थी ओर इसत हख्चंलंः म॑ कितने. आदमी पहाड़ म दवंकर ओर. 


तने ससुर भ डूबकर सरभये१& ॥ 


म्‌० कृचिन्भट्ीःसंचलनसपंययुः; पराणिनः क्षयम्‌| 
इति तव्यः परितस्तं हुष्टाभतमनरेतनमः39-॥ 


सीरः ओोरःकितनेः जीव र्वरीके काप्रने हीः से नारदोगये इसी तरह 


क्रतनःसनःडरतस एश्रामःपड-य श्रार सम्पण मरभ्भेम.अचेदन्यताःव.-द 
दए ब्द हा रहयथा-९.०.४.- =; ५ ४ 


म्‌० जग॑दासीत्ुसम्ध्रन्तपय्यैरतं क्षितिमण्डलं प्। 


नि 


दाव हाकार्त्‌ शिशो. श्रयाद्येषोस्मिसंस्थितः. १८॥ 


9, 


टी० । इस तरहक. तूफान इसः प्रथ्वी प्र पड़ा "कि -सतीरः अर 


89 <; 





| 
4 
} 


। 
| 
| 


0 + श्य न्द "4 


तवां श्रध्याय।; ` _ : १२३ 
रणया पृथ्वी विक हग क्षितमे तो सष्लामे अर किते हाय ब्त | 
` - हायपुत्र { हाय श्वासी { कहतेथ ओर कितने कहतेथे कि तुम जावो से यहां 
` खड १८: ... 
म० हा वर्य कान्त. शलाय पर्तत्याश्च पएलायतास्‌) 
इत्यक्रसाक्रत लाक सन्रासार्दमखं तदा .4<॥ न 
टी०। ओर कोह हा पिये}. ओर कोड हा कान्त | करके कहते ये कि 
 जस्वी भागते जवि यहपवेततमी गिराचाहताहै इसीतरह सथर सबब्याङ्ल 
हो डरसे आपुसमे एक दुसरेते विभुखं यानी. रक्त फरक होगे तय १६॥ 
म्‌° पुरः पारतः सन्वसजमाम प्तस्हूः। 
प्रत्युवाच च विपरवेशास्तावुभावपि कोपिता २० ॥ 
टी०। संघं देवतार्थं को साथ लिये हुये ससार के. स्वाप्ती ब्रह्माजी 
जहां ये बड़े क्रोधित हो दोनों युद्ध कर रहथे आकरः बोरे २०॥ , 
` म॒र-युद्ध वा विरमलतदहाकाः स्वास्थ्यं ब्र॑जन्त्‌.च। . 
श्रुएवन्तीवपिं तो वास्यं नरह्मोऽव्यक्जन्मनः २१५ 


टी०। कि यन ठंडा मोक करतेजावो कि जिसमे संसारं स्थिर रहेले 


) 


 किनवे दौनोंमहारमा भप्रकट जन्मवारे त्रह्माजीके वचन सुनतेहुयभी २१॥ 
" ; . मर कपामववृरत्ीन्ना"युुघ्ातं न तस्थतुः 

ततो पितामहो देवस्तं दष्ट रोकसंक्षयम्‌ २२॥.. `. 

०1 कोप युक्त ऊठ लार आंस कयि वे दोनों युं करने से वन्न 


श क , क 


न आये तव ब्रह्माजी -सत्तार.को नोर होते हये देखंकर २२५ 

म ० तंयोरच हितमन्विनच्छन्‌ तिस्यग्मावमुपानुदत्‌ २३॥ 

टी०. ओर उनः दोनो महारमासओं की भखाइई चित्त तै विचारकर ति. 
स्यग्भाव येनिःपक्षीपन को हर छया ९३१ ५ 

म ० ततस्तीौ.पव्वैदेहस्थी प्राह देवः भ्रजापद्िः। 

वयुदस्ते तामे मवे वथिषठकादिकषंभो २७ ॥ 

टी? जक वेदो महास्मा वास्त भव को; सीड़कर वदस्तूरः सा- 
धिक.अपनी देहम वशिनी भीर्‌ छिशवामिन्होगये तो पपर दवता त्र 
ह्याजी कहने खगे २९॥ ` । ५ र 


५७ . ` 


१३० ` माक्धएडेयपशण सयक । ` 
० जेट दत्स वाशष्ठुस्य-सच कयशकस्चस। 
तासं मवेमान्रित्य द सम्यद (चकमीवतय्‌ २९५ 
ठी०। छि रै पुत्र वरिष आर दे विद्वःभिन्र) तुम रोगे न.अप्नीअ-. 
पनी बड़ाई छोडकर तमिसी भाव मे षं होकर इस युक ईच्छा को: 
त्यागकरो रभ `“ ` . `, १५ ष 
म० २।जसयविपाक्रऽय हुरश्वनद्रस्यं भरपतः-॥ 
युवयो्विचहरचायं एथिवीक्षयक्स्कः २६.॥ 
टी० 1 राजा इश्दिचन्द्र के राजस्य -यज्ञ काय फर हे क" तुमः 
लोगो ने फेला युध फिया हे.कफि. जिससे पृथ्वी की क्षय होजातीः २६.॥ .. 
भमन्‌ चाप-काश्कूशहस्तस्य राज्ञऽपराध्यत्‌.। 
` -स्वथप्राधिकसे नह्यदह्वपकारपद.स्यतः-२७.॥.. 


टी°। पे.वरिष्ठविद्वामिच् राजा इरिदवन्छके अपकारी नरह बस्कि 
उपकारी है इन्दी नें उनको स्वभे घास. कराया हे ;२७.॥ ध 


५ २५ 


म्‌ ०" तपोव्रिघ्वस्य कत्तीरो. कामक्रोधघरगती। „~ ध .. 
 . ` पर््यिजतं मद्र वो वह्यं हि.-भत्रं बडम्‌ः २=॥ 
टी० ! काम कोध ये-दानःः तपस्याभ;विष्न.डालमेदाले ₹:अनकव 
हकर तम लोग तप. भ वत्नकत्ता हंगये ह अव.येह पपि छंडदाः तंभाः 
तुम्‌ रोगो का कल्याण-हे ब्राह्मण के.वास्ते. तपस्या षडा ब हे->८.॥:-.: 
म्‌० एवमा ततस्तन रञ्जितो ; तावभावापे 1 | 
क्षमयामाकषकुःमरीत्या पररिष्वञ्यःपरस्प्रम्‌ २६. ॥ 


टी०॥-य॒ह-वचन' बह्मा काः सुकरं दोनों महासा नेः खज्नित होः: 
अपना २ कोध॑.छोडकर क्षसाकिया भरीतिपख्वेक आपुत्तभं मिलाय € 


म > ततःसरदन्यमानो ब्लोक निज ययो । 4 
वारछोऽप्यात्सनः स्थान सोशिकोऽपिस्वम्राश्रमम रे ०॥ 


द° .चाद्‌' इसके ` ब्रह्माजी सयं देवता से पिरतः ही अपने न्रह्म- 
रोक को चल्तेःगय ओर वरि्ठजी आरं विरवाभित्र मी अधने २ -आभंमं 
स्थानं को जाते स्थे ३०॥ ^. 


सवां अध्याध। १३१ 

म्‌ ° एतदाडिवकं युद्धं हरिश्चन्द्रकथां तथा| 

कथयिष्यनित ये मल्योः सभ्यक्‌ श्रोष्यन्ति चव ये २१॥ 
टी० । पक्षीलोग.कहते ह कि पे जैभिनिजी ! यह्‌ बगङाओर सारस 
` षी.लड़ाह र राजा. हरिशचन्द्र की कथा जो कोड करगे अथवा सम्यकू 
.. प्रकारसे समेगे२९ ॥ , , 
५ तषा पाष्पतादन्त श्रत हयव सारम्यात। 

न चेयं देघ्रकास्याणि मदविष्यन्ति कदाचन -३२॥ 
टी । सननाही उनका पाप ना करेगा. ओर इसको सनकर जो 
 काम.करेगा वह्‌ निर्विष्नः-तिद्ध. होगा याने कभी विघ् न.दोषैभ.२२॥ 
दूति श्रीसाकण्डयपराशेश्राडिवकयुदधनाम नवम्रो ऽध्यायः & ॥ 


(~ 1 = 


अथं दरवा अध्याय 


ष. जेमिनिरुवाच ॥ ॑ 
० संशरं दविजादैलाः प्रत्त मम एच्छतः। 
विमौवतिशेभावौ मतानां यन्न संस्थितो 3॥ 
टी०4.द्विर ॐभिनिजी ने काकि दे पक्षिरानाभ. एक संशय र 
भी सश्चको ह उसको बयान कीजिये कि यह जो.संसारमे माणि्योका 
जन्म आरे सरण जिसमे स्थितहे१॥ 
म्र ° कथं सखल्जायतें जन्धः क्थ वास विदत 
कथं घरोद्रमध्यस्थस्तिष्ठस्यह्निपीडितः-२-॥ 
ठी० } उसका हार वतक्लाइये कि यह प्राणी. क्रिसेतरषह पैदा हीता 
, हे ओर वह कैसे बढता ओर किलतरह शसीर मँ पीडा उठाकर माके 
` प्ेटम.रहताहै२॥ । 
म०निष्करान्तिसदरत्‌ प्राप्य कथं वा टद्िष्च्छति । 
, ` उरकान्तिकालेःच कथं ।चदद्धवेन (वेयुञ्यते ३.॥ 
ठी । ओर पेटः से -करिसततरह सहर होता हे यर पह केसे षटवा 





१३२ याद्कर्डेयपसयण सर्टीक । 
जीर वेट से वाहर होते वक्त कैसे चैतन्थतां से अख होजाता हे ३ 
म्‌ ० क्ररस्नो खतस्तथाहनाति उमे सुकृतदषृते । 
फृर्थं ते च तथा तस्य स सखम्पाद्यन्त्यत्त ४॥ 
टी०। तैर जितना मला या चरा कास करता है उस्तका फर किंस 


भ, „क 


तरह मरकर भोगता है अर बे कैसे उसके फल को सिद्ध करते ४॥ 


भर कथ्‌ नत जस्थत तजन ४्इछत दवस) 
आश्वं यन जास्यन्तं सच्छा सधगहन्याप 
क्ष्या तन ना जन्त!स्यत्त ुयसरपदः ५ ॥ 
सी ओर द्यी के गभेस्थान भ जिसमें. केसी केसी चीक्ञे सस्त 
इक्म होजाती हँ उस म पपिण्डीके ससान यह्‌ छोटा सा जीव जो रहता 
है वह कैसे नहीं नष्ट होताहे ५) । 
सऽ उतन्म ब्रत क्ल सन्दहति नवस्जित्प््‌ । 
तर्दतत्‌ परस युद्धय यन्न चुहधान्त जन्तवः & ॥ 
टी० ।-इसका हार स्ुफएस्सिरु बताइये कि सन्देह बाक्री न रहै यह 
यात बहत जु ह इस म सव विद्वानों को मोह होता है ६५ 
पल्स ऊः. ~ † 
30, बरनमाराऽय परख रस्त्दयास्वास (रवश्तः। 
` इभाव्यः सच्ञनताचां माकमादसमपाश्रतः ७॥ 


= 


ट८{० । पक्ता खभ वाल !कु णु जामान जा[.यह्‌ अतः पङ्नका भार 


(न ¬ 


आपने हस सों पर रख दिया वह भश्न भाव ओर ` जमाव सय॒क्तं है 


संच रक्षा क स्याल त नहा सक्छ ७ ध 
म्‌०. तं श्रएष्य.महामाग यथा ग्राह पिततः एश ¦ 
` पुतः प्रमधम्मोटमा समतिनौम नामतः ८ ॥ 


श. 


टा० 1 रुष्छन ए सहसाग † जस दात को सयति नाप ब्रह्मण 


अपने पिता से कहा था उत्त को मं बवान करता जी लगाकर सनियेत॥ 


` मू° ब्राह्यणो मागचः.रद्गेचस्सृतयाइ्‌ महामतिः) 
छतोपनयन श्रान्तं सुनहि जंडरूपरिख्च ९॥ 


दशवां अध्याय) १२३ 
टी° । यानी चृगुवक्षमे कोई ब्राह्मणथाउसका पुत्र शान्त सुमति नाम 
जडरूषीथा जब उसकेपिताने उसका यज्ञोपवीत किया तष उप्तसे कहा ६॥ 
म्‌ ° वेदानघीष्व्र समते यथानुक्रममादितः। 
गूर श्चषण व्यप्र भक्षाचकृतमाजनः १०॥ 
टी०। कि एे सुमते ! पहर से कमं से वेद्‌ बहो ओर गर की सेवां 
रहकर भिक्षा मांगकर भोजन फिया करो १०॥ 
म्‌०-ततो गाहस्थ्यमास्थाय चे्टयज्ञाननत्तमान्‌ । 
दष्टम॒तपादयापत्यमाश्रयेथा वनन्ततः ११ ॥ 
टी० ! बाद उसके गृहस्थ कम्पे पाक्त होकर उत्तम यज्ञो कोकर 
के अच्छा प्र उसन्न करके उसके बाद वनवास करो ११॥ 
म्‌° वनस्थदव ततो चत परि्राद्‌ निष्परिग्रहः । 
पएवमप्स्वात्त तह्रद्य-यत्र ग्ला न्‌ शच ३२ 
ठी०\ ओर हे वर्स { वानप्रस्थ करके सव सामान खोडके संन्यास 
करो सव इस दुनिया की सव बतो. से छृटकर उत्त ह्म मे प्रात होगे 
जहा जाने से फिर शोच न.करोगे १२॥ ~ " ५ 
पक्निण ऊचुः ॥ ` ` ` । 
म° इत्यवमुक्को बहुशो जडत्वास्ताह्‌ किञ्चन \ 
पित्तापि तं सुबहृशः प्राह्‌ प्रीस्या पुनः पूनः १६॥ 
टी° । पक्षी खोग कहते हैँ कि इसतरह बहुत समञ्ाने प्र भी बह 
जडरूपी रुडका कख न बोला फिर जव पिता ने कड बार इन व्रार्तो को 
समक्चाकर उरस प्र से कहा १६॥ 
म०च््‌।त पत्रास॒तस्तवहात्‌ प्रसाभमधराक्षरम्‌। 
सचोयमनिो बहुशः प्रहस्यदमथांत्रवीत्‌ १४॥ 
टी०। ब इसतरह"से पत्र के स्नेह से पिता ने मीठे २. अक्षरो तेज 
| भार्या सव वह्‌ सुमाति मुलकंराक्र्‌ बार २.कहे.हुय पुत्र ने यह कहा१५॥ 
मू° तातेतद्वहुशोऽभ्यस्तं यसधायोपदिर्यते। ` . 


१४, (१ 


तथवान्यानिशाश्चासे दस्पान विवधं च १५ ॥ 


मा 


१३४ ` माक्णडयपुरष सटीक} `. " 
री० {क्ति दे तातत.1 आपने जो यह्‌ बात ससद्चाई.हे -ङसका सन्‌ घं त 
अभ्यासे किया है भौर उंतीध्रकार से ओर आर शर मीःदेखीं `हे 
शिस्पतिय! का भी बहत तरदसे. अस्यास कया ह ९५.॥ 
म्‌० जन्मनासयत-सा्रःमम स्षत्पथ. गतन्र्‌। 
निषदा: परितीषास्वःक्षघरदयुदरये स्ताः. ३६ 
ठी० । ओर हजारे जन्म से.जधिकःको हार -सुद्धःको याद ह भोर: 
निर्वेद ओर परितोषः जो-आदि ज्ञान हेवे;शी.नाशःव क्दती व उत्पत्तिसे 
हये हैँ ९६॥. : . ... 1 
म्‌. शञ्चभिन्रकलत्रायां-वियोगाः संगमास्तथाः।:. : ~ 
मातसे विविधा दृष्टाः-पितरोः-विविधास्तथाः ५८ 
ठी०। शृञ्चुओर मिन्रओर खी आदिःलोगों से संथोगं ओर वियोम्‌ 
कितमे बार हआ हैओर मातापिता, मी -हरत्रहःक सुश्रत; हुये १५ 
5.9. लभता साख्वान इःखान.-च सहश 
तारववा बहुदः. भाला; पदरद्व ठथाव्दधाः 3.८4 


ड भ ~ क 


-. ठर ओर्‌ हजारो सुख दुःखःभोभः किये -है-ओर कू रह फे माता 
ओर पिता से प्राप्त हु ह ओरः चंत तरहक भाई चन्धुभीः पाये है१८॥ 
म० विप्त॒त्रपिच्छिलेः खीं. तथा रो सयोषितम्‌। 
पाड दच-छष्टस न्रात्ता रगाण्त-च-सहख्शः ३ ९ ॥ 


० 1 ओर. रोगं के-बहृत्‌ दुःख.ओर सख, दजासे, तरह क मेने भोगः+ 
कियि.दे ओर.तरह तरह-कीःचखियोडे गभ म-लिस्म.मरू जर सत्र-भरं 
सव-दस अ-स ह ९6 ~ ८ 
‡ स= ग॑॑दुःखान्यनेक्ानि-बालसे.योवने.तथा ~; 

 खडताया तथत्तान.ताने-सवार संस्मरे -२० ॥ 

टी०-1 ओर्‌ गभ अवस्था ओर वारुभवस्था ओर यवा.-अवस्थाः ओर 

इद्धअतस्था स 1जतना गन दुःख उठाया.दे सौ सक-अङ्चकरो यष्दहै २९.॥. 

म्‌० ्राह्मएक्ष्नियविशं शदाणा-चापि.योनिष । 


दुतन्व.पयुक्षटाना शगासासय प्रक्षिसम्‌ २.३1} 





~~ 
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दशवां अध्याय... . १३९५ 

टी०। शर्‌ कितने धार्‌ ब्रह्मण ओर कषेतरिय ओर वैश्य ओर रद्र की 

निभः जन्म लेकर फिर कितने बार पश्यःपक्ची ओर कीट भौर मृगोदिक 
यानि मृ मेया जन्म हजाथा २१५ .. ;..~ . 

मू तथेव राजगसयानां राज्ञां चाहुवशालिनाम्‌ । 

समुत्पस्नोस्मि गेहेषु तथेव तवः वेदमनि २२॥ 

। री०। ओर उसी तरह कितने वार राजाओं ॐ नौके के घस्मे ओर 

किंतनेवार टड़ाइ.करनेवारे राजाच के, घर भ. मेरा जन्म होकर अष 

आपु फे घर्‌ भजन्म पाया हे.२२५॥ - 


म्‌० सत्यतां दास्यतां .चैव गतोऽस्मि बहुशो चंणाम्‌। 
स्वामत्वपाश्वरत्वञ्च दारद्रलव तथागतः २६ ॥ 
टी०। ओर कितने षार दृलतरौ की. गुलामी मे रहा ह ओर .कितने 
दृं किंतनो को.अपनी गुखामीःमे रक्ला है ओर किंतने-वार रौरत- 
मन्दर मर वैसेही करितनेवार दरिद्री हुभा ह.९२॥ 
` :भू०'हतं मयां हतश्यान्येहेतं मे घातितं त्तथा 
दसं ममान्येरन्येभ्यो मयिदत्तमनेकशः २५॥ 
री० । वभैने हरा है ओर म॒श्चको ओरोने हय है ओर कितने षार 
भौर के मरि सेभेःमरा द मोर कितने वारं भरे मारने सेआरो का घात 
हा है ओर कितने बार मेने रोगों कोदान दिया. है ओरृ.कितने षार 
जोरसे भने दान-लियाहे २०५; ; ८ 
म० प्रितमादठस॒ष्द्‌ भादक्लत्रा देते च। ध ५ 
तणोऽसङ्कतथाः दन्यसश्चधातानना गतः. २९॥ । 
दढ । मात. पिता भित्र घन्धुं छी वगैरह क संयाग॑से "कितने दक्र 
लश हभ ओर क्रितनेदक्रा-इन लोगो क वियोगं रोता. भिरा द २५॥ 
मर..एवःससाग्चक्र स्मन्‌ सक्र ततातसकटः। ८ 
ज्ञ(नमेतसम्मयाःमाप्त सनन्सतप्रााततकारकम्‌ २६ ॥ 
टी ०4 दे पिता ! इसी. तरह कष्टसंयुक्त इस संसारचक्रे भ्रमण करते 
करते कितने दिनों के बाद -मोक्ष देनेवाला यह्‌ ज्ञान स॒श्चे मिला है :२६॥ ` 


† 


` १३६ . ` माक्णडयपुराए सटीक । 
. म० विज्ञातेःयत्र-सव्याऽयण्टम्यजुःसासत्ताज्ञतः + 
क्रियाकलाप विमो न सम्यक्‌ प्रतिभाति मे २७॥ 
टी०। कि जिस ज्ञान के होने से सामवेद ओर छण्वेद ओरं धजु्वद 
का कहा हआ सवं क्रियाकखाप सम्धुक्‌ प्रकार से गुने नहीं भाताहे 
क्योकि गणो से हीन है २७1 | | 
मऽ तस्मादुस्पन्बोधस्य वेद्रेः किं मे प्रयोजनम्‌ । 
"` गारुविज्ञानदत्तस्य सरहस्य सदात्सनः. २८ ॥ 
टी०। जबकि गुरुके ज्ञानसे त्त ओर हरएक इच्छा स -अंखगं 
ओर आस्मन्ञान मे भ्रात द तो सिर सुमे पेदाहये ज्ञानबाले को वेद पने 
से क्या मतलब हे २८ ॥ ~. 1 
म्‌< षट्मकरक्रयटुःखद्ुखहवर सश्च. यत्‌ । 
गणैश्च वजितं बह्म तस्प्राप्त्यामि परं पदप्‌-२९॥ 

7० । ओर उह तरह कीं क्िया-यानी यजादि ओर दुःखं अर सुख 
ओर रस ओर गुण इनं सवो से अलग जो व्रह्म परस प्रव है-उस को मं 
माततर्हुगा२६॥ ~ । 
` , मु रसहषभयेदेगक्रोधामषेजवागुरा । | 
` ~ . ` वज्ञातादवडमय्ाहसङ्खपश्शतकलाः२*९ ॥ 

टी° \ ओरं रस ओरं हषं जर अय ओर उद्ेग- ओर क्रोध -ओोर्‌-ओः 
मष इन से पैदा इडं बोर जो सेक देवाने-सोर फास से परीहि मैने 
उसको जाना है:३०५ ,: 

< . तस्माद्‌ यास्पास्वहुतति त्वत््टसा इःखसन्तातम । 

नर्वाचस्तमधस्नरज्य क पाकष्ठलसल्निभम्‌ २.१. 1 
टी \ इस वास्त दे पिताजी रेते.टुःखकी पैदा करनेवाली वद्धिको 
स्याग करके भं परमपद को जीरगा-ओर असीधम्प यानी सीन वेदं का 
कहा हुथाःज) अधम्मःयुक्त दे वंह निन्दित फलके समान ह ३११ 
५ प्तिण॒ उचः.) ट. क त 
मूर तस्य तद चनं श्रत्वा दषतिसमेयग्वदम्‌ । ध 
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दशया अध्यधि। ` १३.७ 
पित्ता षाह सहामागः स्वपते हष्ठमानघः ३२॥ 
ठ० + पक्षीलोग कहते क्षि वह वचन उत पुत्रका सनकं बह भह्य- 
माग प्रह्मण हषे आर विस्मय यानी अचल्मे म आकर प्रसन्न हो 
अपने बेटे से प्हनेख्णा३२॥ ` ` 


{पतकाच॥ 
भू° किमेतद्‌ हे वत्स कृतस्ते ज्ञानसम्भवः 
केन ते जडता पएन्वभिनद्‌ानीं च परवु्धत २३ ५ 
द०.। पिता बोला. किरि पत्र] यह क्या कषटमे द पिरे तो त जु 
` समानधा भौर अव इसवक्त तमको यह्‌ षान सहा से प्राप्त हमा ३६३ ॥ 
म्‌ ०. शपवकाशऽय यवकिदवृषतस्तव्‌। 
यत्तं ज्ञान तरा गतमावमवक्चपगतद््‌ २९६ ॥ 


टी०। क्था यह किसी सुनि था देवता काश्ापथा कि जिस सव्व से 
नान तेरा गु था ज्ञो अव र्र्‌ प्रकट हुआ हे ३४ ॥ 
। पनडउवाच। | 
म्‌०.श्रुषु तात यथा त्त ममेद्‌ सुखटुःखदम्‌। - ` 
यश्त्राहुमासमन्पास्पञ्चन्सन्यस्मत्परल्त्‌ यत २५ ॥ 
टी० । तव उस.कृडकेने जत्र दिया कि दे तातं ! भरे संख ओर इःखं 


भ क „क 


ने का हार सुनिये किं भोर जन्मभे मे ज हृमाथा व जो सिरहरंगा ३५॥ 
मऽ अहमास्‌ परा विषा न्पस्तालसा परमात्मानम्‌ । 
चप्तुववद्यार्व्वारव परा [जहघ्पगतदः २६ ॥ 
ठी०। यानी पद्धकारम मै ब्रह्मण था मौर परमात्मा म भेरा सनं 
रीन था.ओर सदां आएद्मविषा के विचारे करने से पसनि्ठाको से पर 
हो भया-२६ शः ¡¦ "1: 1 र. 
म°; सतत यामथक्तरय सततास्यासक्चममात्‌। 
सत्याम्‌ स्व्बृभाकद वचीशवाथरधनात्‌ २७ 
टी०। सब दिन योग क्तः यक्तं मौर सदौ अध्यासं कने चव सत्सम 
कैरनेसे ओरः अपने स्वभाव यानी नेक चरती सेः जोर असाः किं खयं 


धय च 


उस तरहसःविचार को शोधने सः२७.॥ 
श , 


१२८ -माद्धेण्डेयपराण सर्दीक । 
म्‌० तस्सच्चव परां मातप्सासाद्‌ युञ्खतः सदा । 
अचास्थताञ्च संप्राप्तः कशिष्यस्न्देहहचमः ३८ ॥ 
टी०1 उक्त परव्रहने सदा योगाभ्यास करतेहुये सक्े. परमध्रीति हई 


भ, ५ $ „न, 


घाद इसके मे आचार्यता को प्राक्तहोकर शिष्यो ॐ सन्देहा को मिटे 
लगा ३८६५ 
म॒° ततः कालन सहता-एकान्तिकसुपागतः। 
अक्षानाङषटदद्ावा वप्र च प्रसादतः २६ ॥ 
टी° 1 फिर बहत दिनों के बाद जो अन्ञानता से मेरे वित्त मं उत्तम 
भाव न था जित सधं से साचिक्ी स्वभाव भरा घट गया था आर गफ 
कते दुःली था तब मँ उन सबीको छोड़कर एकान्ती बेटा उसी समय 
मेरे प्राणने शसीरशो छोड दिया ३६१ ` 
घू० उत्कछान्तक्लाद्‌ारस्य स्ष्डातलापा न सञ्मकत्‌। 
यावद्द्ागंतञ्चव जन्मनी स्ष्टातमागत्तस्‌ ४० ॥ 
ठी०। फिर इस जन्मे जवसे.उतन्चहुआद्कं तबे लगाकर वह सवबति 
नहीं भृखतीहं यानी जितस जन्ममे जितने वषं रहा ओर जस जिस्लकम्म 
मै प्रास्माँ उनः सब बातों कां ज्ञान भु इस वक्त तफ बना हे ४० ॥ 
स्व० एुञ्कार्पाक्षन तनव साजहु तात जतन्द्रयः। 
यार्तस्फामि तथा कत्तु न बर्वेष्यं यथा पुनः ३) 
टी०। ओर एे तात ! उक्ती पृञर के अभ्यासे ` मे जितेन्द्रियं ओर 
वेसा यल करना चाहता कि जिसमें फिर मुभे जन्मलेना न हो ,५१॥ 


म्‌ ° ज्ञानदानपख देतथज्जातिस्मर्णं मम । 
+अक! 


न ह्येतत्‌ प्राप्यते तात त्रयीधम्पौभ्िितेनरेः ९२.॥ 
टी०। मेरे ल्ञानकेदानका फ यदीहैजो कि सबजन्मौका हा 
खु स्मरण ह ओर ए तात ! यह बात जो भरे हासिल हे यह अयीधम्मं 
के आरत मनुष्योको नही भिरं सक्ती है ४२॥ . ` 
धू० सह पच्वश्रमादव चहाधम्मेमपाश्चत्तः॥ `~ 
दकमान्तत्वद्ुपामस्य यातष्यास्यात्ममाक्षण-2३ ५ 


 दृशवां सर्ध्याय। १३९ 
टी०। सो मं उसी पठे करे. आश्रम ही से निष्ठा धम्मं सें प्रसरं ओर 
अघ भं .एकान्तसे जाकर अपने सोक्षकी यज्ञ करूंगा ४३ ॥ 
म्‌ ५. तद्रू स्वं महाभाग यत्तं सांशयिकं ददिः! - ` ` 
एतावतापत मातसद्पादयादप्यमान्चयाम्‌ ९५९॥ 
टी० 1 पर ए महाभाग | आपके मनसे जिन जिन ` बातों का सं्रयही 
मुञ्जसे. बथान कीजिये मेँ उन. सन्देहो को छुड़ाकर इतनीही बात से भ्रीति 
पवा करके आपके ऋण से अदा सोजाङगा -३४.॥ 
पाच रचः ॥ 
० पता बाहु तततः पन.शरहधत्तस्य तहचः। 
 . भवता यदय ष्टाः संसतरर्महुसयाश्रयस्‌ ४९} 
 , -ठी०। पक्षीलोग कहते हैँ कि उसके. वाद वह ब्राह्मणा येह चयन अपने 
; पुत्र का सुनकर श्रद्धा करके जो संसार. के. पहण म आधित हौनेवाे 
- प्रश्न को आपने हमःलोगों से किया हे वही प्रदन उस ब्राह्मण ने. अपने 
~ पुत्रे क्रिया ४५.॥ 
` . ` - पुत्रडवाच॥ . 
५ श्ण तात यथा च्लवसनमत. मयासचत्‌ । 
संसारचक्रमजरस्थित्तियंस्य न. वियते. ‰६.॥ 
टी०। उस प्रन को सतकर समति पुत्र नेकहा कि एे पिता | जिस 
तरव को आपने पूछा है उसको सूनिये कि.यहं सत्तार चकर बहुत मज्ञवृत 
भौर पराना है ओर यह किसीके साथः एक तरष्पर नदीं रहता इस चक्छ 
म पड़कर में कड दका घमा ४&॥. . .:;; ` (५4 
म० सोऽहं वदामि ते स्वं तषेवानक्षया.पितः। 
 -उच्कछान्तकारदारभ्य यथा नान्या वार्टव्या्तः ५७॥ 
दी° । दे पिता !-अप.की आज्ञा सें उस्तका सम्पणं हाल शरूअपेदा- .. 
पश से मरने तंक मे व्यान करताहू कि.जिस तरह से दूसरा कोद न कह 
सकेगा ४७॥ =; | 
म्‌५ उपरा प्रकुपितः, काये तीब्रवायुसीरितः।... -: ` 
, : भिनत्ति मम्भ॑स्थानानि दीप्यमानो निरिन्धनः ५८ ॥ 


१७०. माक्रडयदुराण सटीक । त 

 दी०1 हार यहे कि मनुप्य के.दारीर में ऊष्मा जो हे वह तीन वायु 

ङ रते च म्य स्थानको काटतहेःञ्मर विना ठकड़ी के जगका खोखा. 
श्हृताहै 8 व 


मऽ उदानो. चाम परनस्ततहचोध्वे प्रवृततेते । 
शमि वस्डनश्यासायवामातनरध्डतव्‌ ९.५ । 

री० ! ओर उसके बाद उदानं नास वायु उपर करण्ड के स॒क्राद्मे रहः 
कर जो कुद आदमी खाता या पीता हे उलको इलक्रके नाच उतारतीहेः 
ऊपर अनि नहीं देती ४६ ॥.:. ` ~ (५ 

ऽ तता यनास्डदनान कतान्वन्रसास्त्या+ | 

दरदाः स तस्य पाह्वादमापादेः मतिपयते ५९ 

दी० ! उसके वाद-अचछ ओर जर जो किसी को सखिते था पिति. 
ड उस उस्र श्िंपत्ति म उसकी - शख का कष्ठ छटकर श्ानन्दं उसको. 
उस्पन्न हेत्यै ५०. , । 

स° अल्लानि येन दत्तानि शापेन चेतसं । 


य वा पामे 


स्देऽपि ठक्तिमवान्नोति विनाप्यन्नेन वै तदा. ५१ #- 

टी० । इस बास्ते-भद्धापृठवेक पवित्र चिन्त करकःजो -वुद्धिभान्‌ क्षितीः 

छो अच्च देताहे उ प्तको उल चेक विना अञ्च के भी .जनन्द रहताहे ५१॥ 

 . ० येवान्ताच नोक्छानि भरीतेमदःछतोनच)। 

चनास्तकः #चषनदव च दख ख्ल्युष्टन्छात ५२.॥ | 

टी० 1 अर जो भठ नदी. करुते है ओर जो. किसी का विगान आपः 

करते हें न दूर्दर.से-कराते है ओर जो वेद यर्‌ राख .-को-मानते ह च जः 

शरद्धावानूह उनको सस्तेवक्त कष्ट नष्ट. हो तोह ५२ # 1 

२०. दुवन्राह्णषजाश्च खःरता चददसथद्‌ः। 
गॐ वदान्या ह्‌ सस्तस्तं नरस्खखश्टस्युष्‌ ५.२. 

टी° 1 ओर जो देवतः ओर ऋह्यण ङा-पजन करते है भोर-किंसी क्री 

घ्नन्दा नहीं करते हं ओर ऊन्जष्रानृह ओर उचितं" कहनेवाे हं देसे 
ग कख से दयु पाते हे ५३.४ ४ 


र ५ ~ 
व +~ अ 


[० = 


दशवां ध्याय । १४१ 
९० यान कामाच सरस्सान्न हषद्धम्ममुत्सजत्‌ । 
यथाङ्गार साम्यदच ससख -सत्यख्च्छत ५९॥ 
ठी०। ओर जो कोई. काम क्रोध व वैर से धम्म को नहीं छोड़ते है ओर 


` उचित कम्मं करते ह ओर साधु ह ये छाग मी सखसे शरसयु पते है ५.४ ॥ 


म्‌० अवारिदायिनो दाहं क्षधां चानन्नदापिनः। ` 
` * ्रा्चुबन्ति नराः काले तस्मिन्षस्यादुपस्थिते ५५ ॥ 
टी०। ओर जो कोई प्यास को पानी ओरं शते को अन्न नहीं चिल्लाते 
पिङाते'है उनको अन्तकाल मे चख ओर प्यास होती है ५५॥ 
म० शीतं जयन्तीन्धनदास्तापं चन्द्नदायिनः 
प्राश्चीं वेदनां कष्टं येचानुहेगकारिणः ५६ ॥ 


ठी०) ओर जो कोई जाड इधन देते उनको मरते वक्त जाड़ा नटी 
लगता है ओर चन्देन दान करनेवालेकरो गरमी नहीं लगती हे ओर जो 
कोद किसी फो दुःख नहीं देता हे बह मुष्य अन्तकाल मे भाण निकलने 


की तकलीफ़ सही पाता है .५६॥ 


म० माहाज्ञानव्रदातारः भ्राप्त॒वान्त महुद्धम्‌। ~ 
वेदनाभिरूदथाभिः प्रपीव्यन्तेऽधमानरशः 4७॥ ~ 
टी०। भोर जो लेग माहू-करक केता को नाम॒नासब्र वात सिंखला- 


ते है उनको उसं क्त मे वड़ा भ॑य होता है ओर वेधसं मतुष्य बहुत 
, तरह की किनं तकर उठते हं ५७.॥ 


म्‌ कूटसाक्षी मषाचादीः यश्चास्तदनुशार्तं च। 
` “"“" तेमोहष्रलयवः स्वै तथी बेदविनिन्द्काः-५८.॥ 
टी०1 जर जो.रभदी गवाही देता है. या. ठ बोरता है मोर अनचित 


.. श्वास सिखाता हैर तरद की. निन्दा करता हे'उने संव लोगो को शर 
` द्युकार मे मोहःहोत्त है यानी सच्छा होती हे ५८.१ | 


म्‌०..त्रेमीषणाः वूातगन्धाः कूटमुद्वरपाणखयः +. ,; 
अगच्छ्ति-दुरात्सनाःवमस्य. पुरुषास्तदा: ९ ॥ 
ष्टी° 1 ओर उरक: भरते वक्तं षह यमदूत जिनके. अङ्ग २.से दुभन्ध 


१९४२ भाद्ण्डर्यपुरास सर 1 । 
भाती हे हाथमे मुद्रर यिये दुष्टात्मा भयानक रूप स वह आतहे ५६ ॥:;. 
म० प्राप्तेषु टक्पथं तेष जायते.तस्य  वेपथः। 
ऊऋन्दन्स्यावेर्त साभ्य भातसादसतानय ६०.॥ । 
 : टी०। जव उन को वह सनुष्य देखता है तो मरे डर के कोपने लं 
गता है ओर हमेशुः भाई बन्धुं ओरःमाता पिता कोःपुकार पुकारकर : 
राता ह ६०१ न ० 
म्‌० सास्य वागस्फुटा तात. एकवणं वरिंभाव्यते1- ; ~ ~ 
दृष्टिश्च भास्यते त्रासाच्छासन्छुष्यत्तथाननम्‌ ६51. ^ 
टी०। छर पे तात † उस समय यमदूतके देखने से देखनेवाला चव~~. 
राकर एकवणवादी व अग्रकर कातचीत.करनेरुगताहै.व उरसे आख उस. - 
क्री घ॒मतेरूगती हँ ओर इवास सेने से हेखक्र ओर जवान सखजाती है ६ १॥ १५ 
स्‌० ऊ्धटृवसान्दितः साऽय दाष्टमङ्सखमान्वतंः । | 
` -ततःसवेदनाविष्टस्तच्छरीरं धिमुञ्चति ६२॥ ¦ 
टी० । इसी तरह उष्वं इवास छेकर दृष्टि. भंग के. साथ-वहुतं ट 
पाकर बह श्र को.त्यागं देतह ६२॥ ~. ` ५ 
म्‌> वय्व्सारीतद्रपं देहमन्यलपयते। ध क 
त॒त्कशमसे वातनाथ न मादषपदसम्मवम्‌॥ 
तलरमाणवयोवस्थासंस्थानेः श्रागसवं यथा-६३ 1: ~. 
, टी०\ फिर दबु भीःजगे चरनेवला वह जीव वैतेही दसरेशसर तरः ५ 
मनै जो यातना ( पीडा ) के.वास्ते विना.मां चापे बनहि तिष् कम्द के 


फर भोगनेके वास्त उम नातहै ओर जेसी अवस्या-ओर उच्न.उसकी -: 
पिरे रहती हं वेसा हा उसको उसं शरोर म भी मालूम पडती है -६३ ॥:. 
म्‌° ततो दूतो यमस्याशु पाशेवघ्राति दारुणः. 1. 
दण्ड्रहारसम्भ्रान्तं कषतेःदक्षिसां दिकम्‌ ६४५; - : 

, _ दी५!तव.चमसज-का दतः जल्वीःसेःकर्ठिनि. फस" वौधकर दण्डे 
स मप्पताहुजा उक्त दृ क्षण ददशा को. खंक्कर ठेजाताहे ६91 1 


' दशवां अध्याय । १४३ 
मू० कुशकण्टकवरमाकशङ्कुपाषाएककंशे । 
तथा प्रदीप्तञ्वरने कचिच्चुश्चरातोत्कटे ६५ ॥ 
टी० । ओर जो राह कुशओौर काटा चैबोरि शकु ओर पत्थर ङे टुकड़ं 
स कठिन जोर उसमे कहीं आग वरसती है ओर कहीं सेक गदं से 
भयानक ६५१॥ _ । | 
मू० पर्दसादित्यतपे च दह्यमाने त्दशुमिः। 
दृष्यते यमदुतेश्वाशिवसन्नाद्भीषसंः ६६ ॥ 

° ओर कदी अस्यन्त भूषकी गरमीह ओर कहौ सूष्व की किरण 
से बह ज्ञमीन जरती है देते कठिन रास्ते से वे यमदूत भयानक रूपव 
कटर शब्द करतेहये घसीटते ऊेजति द ६६ ॥ =. 

मू° विष्यमाणस्तेषेरिम्ष्यमाणः दिवाश्चतेः । 

प्रयाति दारुणे माँ पापकस्मां यमत्तयम्‌ ६७॥ 

दी० । शर्त कि इसी तरह यमदूत का घसीटा खाता हभ भर ड- 
रावने सेक सियासे से जो उस्र राहमें रहते है शरीर का मात नोच- 
वाताहृ्ा दारुण मगेहोकर पापी मलय यमरोक को जात। हे ६७॥ 

मू» छत्रोपानख्दातारो च्‌ च वज्लप्रदा नराः। 

` ते यान्ति मनुजा माग तं सुखन तथान्नदाः ६८ ॥ 
० \ पर खाता सौर जूता ओर जल ओर वचञादिक का दान वेनेवारे 
जो मनुष्यै वे सुख युक्तं मार्ग होकर यमपुरी मे जाते हँ ६८ ॥ 
म० एवं छेशानलुभव्रननवशुः प॑पपीडितः। ` 
, ” , नीयते दादुशहिन धम्मेराजपुरं नरः ६९ ॥ .. 
की 1 ओर इसी तरह पाताहुमा पापो स पीटितं आमी दूसरे 
के इश्तियार मे पड़ाहुमा बार दिन यमपुरी म प्टुचताहे ६६ ॥ , 
म्‌ केत दह्यमान महान्तं दाच्छति 

¬ ताडयमि तथैवासि चियमाने तच दरुणा २१ ॥ 

। 2 ¡यर रीर उसका राते की भरमी से जला ना रहताहे मोर 
र खाते से थीडित सौर काटने कदन दुःखपातादे ५९१ ,,:; 


१९४४ ` माक्रण्डयषसण संटक ।- . ` 
म ० छिद्यमान्िविरतरं जन्तुदःखमवाध्रुते+ 
स्वेन कम्वैचिपेष्ेन देदान्तस्मतोऽपि सनः'७१.॥ 


टी०। यह-संव. अधने कस्म के-फर-से बहत विर्न तके आदमी मरने 


पर दुःख ओर श पति हं ७१ ५ क 
० तत्र यहान्धवास्ताय लयच्छन्त्‌ (तलः सह्‌ । 
य॒च्च पण्ड प्रयच्छन्त नायमानस्तद्श्च.७२) 


टी० \ उस्तवक्तं सै"उसंके मोई बन्धु तिके साथ जो जर देते है मौर र 


जो पिण्ड देते हसो ठेजानेदरे को जातत ह्यता है ७२॥ 
` भ० तंलाभ्यङ्ञो बान्धकवानामङ्कसवाहनञ च यत्‌ । 


श ः 
क) + ४ न >~ ^ 


तेन चाप्ायते जन्तु स्नान्ति सबान्धवाः ५३॥ (ए 
टी 1 ओर भी उसके माई घन्ध जो .तेख'.शरार म लगाते हं आरः ` 


स्नान करते है भौर जोःखते है यही सवे उस को प्राक्त होता है व उससे , 


उस्म तलि होती हे`७३ 1 - 
“ म०. भमो स्वपद्धिन्नोस्यन्तं डशमाभ्रोति बान्धवेः। 
` “ दोन ददद्धिश्चं तथा जन्तरप्यायते खतः ७: 


टी 1 ओर उसके भाद बन्धु भूमि शच्या पर सोने-से जो सल्ित्या 
उठत है ओर दान व्रगेरह जे करते हँ इससे. ओ उस शतकं पाणी कोः 


ष नहीं होता वर. मोलनं सतस हाताह ७४.॥ 
२० -नायसानः स्वक. गह्‌ दाद शाह्‌ घ.पश्यत। 
उपथङ्क्त तया. दत ताय व्ण्डादकःयव,०४। 


~ _ ०1 अरमचे व्ह जीर धमदतं क हाये. रहता है तभी बारह ` 
रज्ञ अपने घरक. देखा करताःहेओरं व्हा जल भौर पिण्डं नो देते. हैः 
, वह्‌ संव उक्षो भिदता ह *७५.॥ 4 


जन 


. मू= इद्शाहस्परं चोरमायसं मीषणाङृतिंम्‌ 1 
याम्यं प्ररयस्यथा जन्तुः इष्यमाणः पुरं तत्त ७६.॥ 


टो>1 शर्क चारहःरोज्ञ के" वाद्‌ खींच हुच्वहप्राणी भयानकः 


कारवार लोहं सं बनीं उयत्रनीं यमपुरी को देखत हे 9६५ 


दद्यां ध्याय । १४५ 
° गतमात्रोऽति रक्षं भिच्ताज्ञनयप्रमम्‌। ` , 
गत्युकारन्तकादना मध्य पश्यात्‌ वे यमञ््‌ ७७ ॥ 
 टी°। ओर जातेही वह्‌ जीव उसीदक्तं यमराज फो .देखताहै जिसकी 
: धहृत ही छाल छार आंस सावसा रङ्ग त्यु ओर कार ओर अन्तकं 
` आदि ररगेो के वीचर्मवेठे है ७७) =: | 
, म्‌० दैषटाकरालवदनं कुटी. दारेणाङ्तिम्‌ । 
विरूपे्मीषणेव्यकरेरेचं ऽ्याधिरातेः प्रभुम्‌ ७८ ॥ 
` ` ठी०। ओर्‌ उनके बड़े बड़े दातो ब दष्टो से भयानके सुखं मास्म 
` होता ह ओर जिनकी गोह देखनेसे भय होता है ओर विषूप ओर भीष 
- ण सखवार सेक रोग चारो तरफसे उनस्ंफो घेरेहूये वेठे रहतेहे७८॥ 
म ० दण्डासक्तै महाबा पाशहस्तं सभैरवम्‌ । 
तन्निर्दिष्टां तत्तोयाति गिं जभ्तुः जमाक्षंभाम्‌ ७९ ॥ 
टी० । ओर्‌ हाथ भर दण्ड ओर एस लिये हुये भयानक शूप च षदटरी 
शाहु वाके यमराज को देखकर उनकी आनज्ञासुतार परह जीव अपने शुः 
भेम कस्मो का फरु भोगने के वास्ते जाता हे ७६॥ 
म्‌० रौरये कटस्ताची त याति यद््चानतो नरः । 
 तस्थस्वस्पमदतो ररवस्य निशौमय'द०॥  _ 
टी०। जो मनुष्य॑.भूर है.ओरं जो भटी गवाही देतह उसको रोर 
नामं नरकं प्रात होतहै उसं रोव का हाल कहते हुये सुमे सुनियेदभय 
म° योनननां सहखे & ररवा. हि प्रमाणतः. । 
जीतुमात्र भमाणएरव ततः रवश्चः स दस्तरः.८१ ॥ 
ठी२। कि आट हजार कोश चौगिद रीर का प्रमाण है ओर घुतू 
-भैर गहिसै जमीन अस्वर वौ उतके बड़ी कंठिनं है ८१॥ 
म्‌ऽ तत्रा्धार्वयोपेततः इतश्च धरणी समः । ५ 
जाञ्वस्थमानस्तीवेण तापिताद्धरभमिना <२॥ . 
टीर.। आर वष्ट भङ्गासें ` से री है (जिससे मीन के बरावर करकी 
गड है भरः जमीन. समाम जलती हरै हैः ८२ < 


१९६ , मक्षर्डथदुराक सट, । 
० सन्मध्ये पापकम्मसां विद्ञवन्तिःयस्मुगाः 
दह्यनानस्सीनेण बहिन त्रः घावत्ति-< > ्‌ 
दी० । उसी सौरव ऊ वपय पाप कर्क सतुष्योकोः ससदूत.टोम. डलं 
ते है तब वरह अग्निके दह से उषाद्धलं हो.उसर्न दो रसिताह८३॥ 
म्‌° पदे पदे च पादस्य शीध्यते जायेते पुनः । 
अहोरश्रेसोखस्स पाटन्याक्तः च गछति.) 
टी०\ अर क्रदम वम परं पेटउणका उस.आायक्त. दाहस. गल्ल 
करर गिरता है व.क्षिशपैदा होतार दिनिःयत्तयर म. किरप्दल. चः 
लता है.जो अङ्क-आंग से.मरकर-भिस्ताःहे वष्-उसीःसश्तीः के; सश्र-दु 
रुस्व भी.दहेता.नाता.है न्ध्य: ~. \ ५ ् 44 


* ५ ४, + 


१ 


भ० एव्‌ सहुखश्चभा याजनुनो.दुश्वित १ 
ततान्य-पपशद्यथ-वाटङ्स्यःग्टस्चतः टम्‌ ५ 


(० .॥.इसा-तस्ड्‌ बह आला दार कः शु-तकः जलत फरवा हवा 
उसके यमदूल .लोग-उलक्रा उस त.निक्राङष्छर ओर पापो व्री युद्धिःके 


क 


खिये भोर नरक भोग-करने-के स्यस्ते वेसष्टो दरक भःख-जातेःदं ८५. 
म्‌० ततः सव्यैषु निस्दीणेः. पापी तिथ्यच््वत्ररसतेः। 
क्मिकीटपतह्गषुःश्वापदेः सश न्दिषुः<६॥ 
टी०1 गरलः कि अब.सव्ःसरक चह ,गोग-कररेताष्ः तद उसको ऊपर 


० - अ 


से प्रथ्टी.परं शिरा देते है-यहापर अइ पश्र पिर्ल-ओर्‌ इतत ओर 
मच्छ व जङ्लली जीवो वेय की योने म जन्यं पादाःहै ८६.॥ 


सं< गर्वा गजहद्मासच ग्व तय्‌ च| र 
नसन्चु.-चवन्पपाश्च दुःखदाद्चन्च. यानु 


ॐ यो. 


` ` टी०। जरहाथी मोर दृक्ष .ओोर माय. भोर. दोह इत्यादिः क.मरः 


दुसरे दृक्तरे दुःख देने बाले. प्रापयोनि मे भी अन्व पाता हे ८७" 
मू० सलु नार्य दुल्न्‌). वाः क्तत.वानशदन 


+ 0 


साष्डारूपुङ्घक्त्यपिं नरथानिष जायते ८८ 


~ 2 १ 


टी51 चाद उस के मनष्य योनि भ-जाकर करूप. ओग सकला मौर 


शवां अध्याय, १९७ 
वमन चर डोभ ओर ्वाण्डार आरि योनियोम जन्पपाता है ८८ 
म ० अवशिष्टेन पपिन पएण्येत च समन्वितः । ; 
त्त॑श्चाशेहणा जाती श्िवदयनपादिकामं ८२॥ 
टी । फिर इन एश को भोग करने. उपरान्त जो बाक्ती रहनाता है 
वह कुठ वुण्थ्‌ के साथ मिलने मे. शद्ध अर वैश्य अर क्षन्न इत्यादि 
जपते. भ-अन्भःप्पता ह ८६ ॥ त 
मू० विग्न्त दापि कदाद्िद्वंयोहुषीम्‌ । 
| पवन्तुपापकपाणो नरकेषु पतत्यधः. ० ५ 
¦ -्टीततथ.कष्ीं देवताया ्ङणकरे घर जन्ति पावा है शररत फ 
पापियों का. नर्क मै जाना.ओर दज यदम नरको मखल -भोग करते 
` द्ये व्राह्मणके धरे पैदा होना पहःतो.में ने वथान.किप्रा ६०.॥ 
म्‌० यथा पुण्यदे यान्ति तम्प निगदतः षु । 
तेयमेन विनिदि्यं यान्ति पुण्या गिं नराः ९१ ॥ 
ठी०। थव पण्यपान चानी मेक्चङन खोग जिससरह यमराज से ब- 
`` तलाई हह पुप्वद्ए्यङ गति रो जाते ह ओर वहां फल भोग कर केकि 
` परथ्व्रीपर जित वरह आति उदार को में वेयानं करती ह सुनिये ६१॥ 
मर पमीतगन्धस्वमणाः परनेर्याप्पश्छा गणः 
हर्वपरमाद्स्यश्ा (सताम्यत्तपानं च २९ ॥ | 
~ ` ` टी । कि जितं षिसान पर गन्धरते -छोग्‌ तात्र करते हये गोर अ- 
 स्तरारोग रस्य करती हद हरं आर दुर इत्यादिमे ओर भी व्ड़ी बड़ी 
` खृथियों से भ॑रीःरहती हे ओर उत्तम शोभा संयुक्तं है ६२ ॥ | 
: म्‌° प्रयान्त्यार्रचवितानाने ननादिष्यसरगृञ्ज्यंराः। 
। तस्माच प्रच्यतायन्ञाःमन्यषाच सहीस्मनाद््‌ €३॥ 
+“ हीऽ इसी तिपानः पर च्म मनष्यः दिष्य गोयं से संश 
` भित.होकर्‌ स्वर्भ.को जाते. ओर वहं अयते कल्पना वम भोगं 
नव षएथ्वी म भतिद ते ओरन्यलाथा-उतत्सहसमिं क-६ ६५ 
९. मायन्त-+ डत दाराः) । 
भोगान्‌ दधवसयुपास्तता-यार्सयुष््मन्यश ९४. 


3६ माद्एडयपराण सटीक । 

. .` टीम दुम उ्पन्रहयोकर वहं सद्रहृत्ति करके पारुकषहोतेहं ओर अच्छे : 
शष्छे मोम की चीरे भोग करतेहै बादः उसफे उर्व लोकम. नाते ९९.॥. 
म्‌= शवरोहुणीञ्च.खम्पराप्यःपष्ववदयान्तिं मानवाः 1: ~: 

एतत्त सव्व माख्यात यधा जलस्तारचपयत.॥ 
अतः श्वुएुष्वविमरवं यथागमं प्रपयते € ५.॥ 
टी० । धम्मार्मा लोग-इसी तरह पहर की नाई स्वगे से नीते उतर 
पृश्ती पर आकर आनस्द करते हैँ ओर फिर ए्वीःसे -स्यगेमे जाकर खुश: 
हते हँ यह सव जीर्वोके छख ओरं दुःख भोग करने का हाल मने आपसे .: 
कहिया कि जिस तरह प्राणी विपत्ति को प्रात होता है अब जिस तरह. 
जीव गभं से श्राप हेते है उसका हार कहता ह सुनिय-8५.॥ , 


दाति श्रीमाहृणएडय टृराशोषिताएवस्ष॑वदे दशमोऽष्यायः. 9० ¶ 


पयारहवां अध्ययः 


मु ° निषेक मानवे स्लीणं बीजं प्रति रजस्यथ.। ५ 
विसक्रमात्रो नरकाद्‌ स्वगाद्यापि अपद्यत. ॥ 
टी०। फिर उत्त छ्ड़के ने कडा कि ए प्रेता {परुष का वीय्यं जबंखी 


फे रजसे सतत धाता है तत्र उस वक्त म जीव स्वगे.या नरकसे टतेही 
उप्ती रज वीच्य्म दाखिंर होजाताःहै १ \ क 


~+ 


=© तमामरत तलथय्य्‌ यात. बाज हय. पत्तः) 
रुलत्व्‌ बुदूबुदुर त्तः पेशित्वमेव च २.॥ 
दी० ! ओरं एवा. जी! वहं रेन ओर्‌ -वीय्ये दो्नःइकटा आर भिरं 
होकर उषलने खरता हे क्षरःकरव स होके-मानिन्दः बुलवंखे के. होकर 
पिण्ड.वनंजाह्य है..२.॥ . ५ 
` सु°-वुर्य(यथ्हुग्रीजस्पदङुरस्तद्हच्यते। ~: 
अद्धाना < चतयारप्मतचः प्रञ्चानमदमागश 21 
<<! र्‌ ज्‌ उदकन सेत स-अङ्ुर देता हः उक्ती त्र उस 





. ग्यारहवां अध्याय । १४९ 
पिण्डम्‌ से अंकुर निकलता है फिर उसी पिष्डमे से पांच भाग होकर 
< पराच अङ्ग उत्पन्न होति है २॥ | क 

म० -उप्ह्घन्धेगुलीनेन्र नास्स्यश्रवणानि च। . ~ 

` प्ररोहं यान्ति चाद्धेभ्यस्तहनत्तेभ्यो नखादिकम्‌ ¢ ॥ 

: टी०1 फिर. अगरी ओर अंख कान नाक सख घाद उसके उनो 


कै-क + 


` स नख.ओर उपर्भग.सव पैदा होते है ४॥ `. | 
* -भू<९. वचिरोमाणि जायन्ते केशाश्चैव ततः. परम्‌ ;. 
समं संमदि मायाति तेनेगोद्धवकोशशः ५॥ 
" " : -ठी ०1 फिर खचा यानी चमड़ा उसमे पैदा होकर रोम निकरते है 
फिर शिरके बार पैदा होते है भर जिसतरह दिन बदिन जीव उसमे 
` षघषटता है उसी तरह खी फा उदरमी बहता जाताः हे ५॥ ` 
;. भ नारिकिंरुफरं यत्‌ सकोशं उदिशच्छति । 
, . तहस्रयात्यत्ता शद्ध सकोशोऽधा मुखः स्थितः ६॥ 
ठी०। फिर जिसतरह नारियर का फर वह ताहि उसीतरहं वह जीव 
फ़्रसमेत गभ मे शिर नीचे कियेहये बहता है इसतरह पर ६॥ `. 
भऽ तर्त जतपाद्वाम्या करन्यस्य. सवतं । 
अगृष्ठी चोपरिन्यस्तो जान्वीरथे तथाङ्खीःः७ ^. ` 
 .-ठी० । किं ःदोनों जान उसके दोनों पाजके साथं रहते हैजओर दोनों 


हाय पंजर भर जान के बीच म रहकर बदता.है भोर -हाथका अगरी 
उपर की तरफ रहता है ओर गल्या उसकी 'जोनंकी प्रीठ.पर.अें 


को निकली रहती हे ७ ॥ 
५ म्‌ ऽ जान्‌ः"हु-तथानन्रं जाचमध्य.ःच नात्तक्ा। 
सिषचोपाप्णिहयस्थेः च.बाहिजङ्क बहिः स्थिते. ॥ | 
री°।.ओर उसीतरह जार की पीटपर अखि उसकी रहती ओर. 
शोनो जान के बीच नाक.रहती हे ओर दानो के दानां, पोजश्म सदे 
रहते है भौर कोहली पीछेकी तरफःनिकंटी रहती है ८ ॥ 
म्‌० एद सदकम्यातत जन्तुः खागमसास्थत | 


९५० अाङ्कए्टयदराख खटा क | 
` अन्यस्तखोदरे जन्तो्ेथार्यं चथा स्थितिः ९१ | 
टी०। इसीतरह आदिस्ता आदिस्ता बने के कमते छी के गर्भे 
वह जीत बहता है ओर अन्य जन्दुभी इसी हिसाब स॒ अपने रूपसे पेट 
न रहते थाने जिसका जैसा रूप हे उसकी वेसही वेठक होती है ६॥ , 
स्‌ °. छा{टिम्युसाऽचनाः खात म्तसतन जपवात) 
प॒ण्यापण्याश्रयमयी स्थितिजेन्तोस्वशेदरे ३०॥ ` 
सी०\ गरन्न कि उस मउ अग्निस ` कटठिनतके श्य होताहव 
जो अन्न ओर जर वह गर्भवती खाती पीती है उसी स उसकी पालन 
होता हेजेसेसं पर में सख ओर इःख दँ उसीतरह अपने पाष आर 
घपयके करम्मौनुलार उसगउभं भँ खी जीवको मोगना होताहे १०॥ , 
२० साड चाप्पायनीा चाम नस्यन्तस्य (सद्भ्युत। 
[सा तथानश्षिर सा [नब्द्धा वजयत ३३॥ 
सै० ! अर आष्यायनी नास याने पषण करनेवषटी जो नाड़ी खी 
के.जतिकेचिद्रर्मदे उसी सै उस जीवकी तोदीर्देधी रहदी हे ११॥ 


# = ^~ ५ + 


ख्‌ > ऋषान्त क्वत्‌ छख ग्श्रदर यथा] 
तेराप्याथितदेहोऽसो जन्तरदिस॒पै्ि वै ३२॥ 
टी°1 अर जिस.तरह खाना सौर पीना खीके पेट मर धमता उस्ती 
तरह वह्‌ जन्तु भी उस मच्भ सें घछरमता रहता है ओर जो चीज . मज्ध 
वती खाती-पीती है बही; उसकामी आहार ह ओर उसीके पष्ट होकर 
यह्‌ श्रणी बढ़ता रहताहै १२१ ^ .. ` 4 
० रस्टतार्तस्य षयन्त्यस्य बह्ुयस्छस्ारगमथः। 
तता नचद्मावात पड्चिमान दठस्दतः ३३ ॥ 
०1 अरि उस मञ्भमं सख्ती के साथ इधर उधर घमनेसे पिरे सव 
जन्प्रोका हार उसको याद आजादाहै उससे दैराम्यक्रो प्रा्तहोेताहै ९३॥ 
म्रू९ पुनल्नवं करिष्यामि सुक्तमात्र इहोदरात्‌ }..  - - 
त्या तथाचातष्द्यान् चव्य नुाप्स्यस्यष्टय्थं ९६४ 
टी° 1 जर कहता है कि हस उवर से जो-तेदः उष्दार दोक्गाय तो दू 


ग्यारहुवां ध्याय , १५१ 
ही एसा कम्भेन कल्गा षदिक वेसी यरन कर्मा कि जिस यत्न करने 
पिर कथी गञभ्‌ त-अ १४६॥ 
म° इति चिन्हयते समृत्वा जन्मद्ःखशतानि ३ । ` 
यानि पृठवानुमृतानि देवमूतानि यानि वै १५॥ 


र 


: ठी०। यह्‌ चिन्ता करने से उसको सेक जन्म.के सैकड़ों दुःख याद 
आते है यानी दैवी या अपने कमक फल से जो परे गक्तराहै भौर जो 
आहन्दा गुक्ञरेगा उन सव बातो का ज्ञान उसको होजाता है १५॥ 
म० ततः कलक्रयाञ्जन्तः.पारवकत्यधायखः। 
, नवमे दंशमेः वापि मांसिसंजायते यतः १६॥ 
_दी०। फिर वहं जीद लेमय के कंसं से नवे या वश महीने मे पूमते 


० च, 


घूमते लीचे मुख करके जित्तसेःपेदा होता हे १६॥ 
म° निष्कराभ्यमणि वातेन प्राजापत्येन पीञ्यते। 
निष्क्रम्य ते. च विलपन्‌ हदि दुःखेनिपीडितः १७॥ 
० | जव . निकलना. चाहता हे तव प्राजापच्यकेप्ररनेतेजो वायु 
उसको. निंकारती हे उससे वह.जीव्र हृदय मे पीड़ित ओर दुःख संयुक्त 
विखाप करता हु वह से निकालाःजाती है १७.॥‡ _ ` 
० {नस्करान्तर्‌ चादरान्मषव्डानसद्चा म्रत्प्यत्‌ | 
प्राप्रोक्ति चेतनां चासौ वायुस्पशंस्मन्वितः १८ ॥ ` 
ठी ९ पर उदर से निकर्ते ह्वी.जसेंद्य' मच्छा प्न. अजाता है फिर 
वायु. कै स्पशं स संयुत हो उीवक्ते उर्संको.चेत भी. होजाता है-१८॥ 
म्‌० ततस्तं वेष्णवीमाया सतास्कन्द्‌ति महिनी । 
 , तया. विमोदितीलमासी द्यानश्नश धवाप्तुते-& ९ 
री० \ तब उसवक्त मे वैष्णवी. मायाः जो-हे' मोहनी, सो आकर उत्ते 
छाप.देती.हे तच उस. माया सं मोहित होनाने से ज्ञानः उसका .नशद 
शोजोर्ता हे १६१५ 
म्‌ ° अष्टज्ञान{.बालमावच तता. जन्तुः चपचतः। 
ततःकौमारकावस्थां. योवनंःचंदतामपि २०५ 


॥ 


~, = ~---- ~~ ~ ~ 


१५९ ` माक्एडयपुरास सटीक 
` सऽ यास्ति ताति सुखं क्रिञचदच्र दुःखशताकुसं! 
छ ५४ 


खी०! ओर पिता } तकं इख से मरे हए इस ससार से सुखं 
कु नही हं हमेशा छसेडों तरह के ईःखं.ही.खगर रहते. हः दृसवास्तेः भ 
अपने सोक्षकी यज्ञ करता कःते ऊर इस अयी-धम्तःको स्थो 
सवन करू-२२॥ . 


भ [ 
71 > ५ 
१ ६३६. 





य्‌ ब्रह्न अल्युर्य्‌ 


८. ~. ~. ४" -पितोचाच ४ ~ 1 
` पर सां वस्स याख्या ` संसारगहुमपर स । ॑ 
अट्‌नसस्मतं ससाश्चत्य पह एर १. 


टी० । दविर पित्ता ने.अपंने पुत्र स्चसति से कहा कि दे पुत्र! ज्ञाने 'दानः 
व 
से पेद दूरं सहा प्ठरु का:आश्रय्‌ करके -यहं कठिन वनरूपीः संसार को - 


=+ द 


न 


त. खहत अच्छा.-वणनःकवा-१.१े 


० तत्र तं नरकाः-सञ्वं यथाव रारवस्तथा) ५ 
 वणतास्तान्‌ सनाच्च विस्तरेण महामते २१५ . .. 
„_ ६० \. आर्‌ हे सहुरे ! जिस तरह तूने ररव नासि "नरक का वणन. 
कथा ह उसा-तरह्‌ शर सव नरका साहा सा विस्तारे वयान कर्‌ २॥ ् 


= ~ # ० 


(न, [क 
2 > 
4 व क्न "न स्म = 
2 ४ द भ: + न + {न 5 


ष २ ५ = 


~ < ~ = *.: 


~~" , भ्चत्रउत्राच॥ (1 ; 
रौरवस्ते सकाख्यातः प्रथसं नरकोसया) 
स्ासेरवसछज्नन्त्‌ शसषवं नरकं पिचः-२॥ 


१० \ सुमाते.ने कल्म कि.दे पिता{.पहले सैः रैरवकाह्यल तो तसे तति 
! सुका ह उत्व अहा ररव नामक नरक का दाल सतिये.३५ ८ 
९. भ सहुलागि.ज्त-प्र् समन्ततः +: - ८ 
वयामुमेरधस्तस्यःहुतीश नः ४ 





क; 
अ~ + ^ 
4, १२, 
५ ॥ 
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(सुहवां अध्याय । , 81 


1 । # चार्‌ रुला वाजन ्योतपफा उस नरक का प्रसाण इ अर्‌ 


की ज्ञमीन तवि कषद कि जिसके नीचे अभिनि कौ खाने डै ४॥ 
म्‌० तचतापतघ्तास्सव्वीशा भ्रो्यदिन्टुखसम्रभा । 

विभावयति भहाशद्र दश्छनस्पशनादिषु ५॥ 
री । ओरं उक्तके तापतते रव दिशाः जल्दी इं ओर सवं म 


' उदयकाल के चन्द्रमा के समान सेशुनी रहती है क (जस्स रेखन दून 


ओर नभरदीक जानि सते मय्‌ बहत होतताहे देसी डरावनी सोनतह ५ ५ 
ण ० तस्या वदः कुरास्याञ्च एद्या चव यखारगः | 
मच्यते पापषरन्सष्यं लण्डमानः सं गस्छत ६॥ 
ठी०। उस्पीनरके बीच पाष्या के हाथ आर पत चाधकर यंसदतं 


. क्लोग उखा देते है ओर वह पापा उस्म एषरकर खटता हज ताह ६५ 


~ ~ -~- ---*- ~ ~ न = 
9 


ल ~ ५ थ न "७ ~~ 


09) 


ज जन ~ ~ क>न न~ 
द ) 


म्‌० काकवकरकलकटरवकेम्थश्चरस्तय्‌ । 
म्यलानस्दथग्दहतं मभि विषयत ७॥ 
ती० । ओर कोवा बग सेडधिया उस्ल वीी ससा मिद्ध इस्यादि उस 
पापी को रस्तेसने जस्वी घसीट घसतीट कर साचे खाति ह ~ ॥ 
य° दद्यमान {ितमातभतस्तातात चाकुय ६ 
वदस्यद्ुदधिम्नो न शान्तिमधिग्च्छात्‌ = 
टी० । तव बह उन कष से जलताहुमा व ॥वैकर वह मा चान सोर 
भा को वार वार्‌ पुकारता हे जार उवा भ्म चह किस्त तरह चेन 
नहीं पातय म 
० एवं तस्माक्षरैस्मचो हतिन्तसवीप्यत । 
“^ वर्षायतायतैः पापं यैः इतं दुषबुषिभिः ९॥ 
ठी० । इसी तसह लां चष तक कष्‌ भाम्‌ करन कच घे आदश 
उसमे से निकार. जातें करि नन्‌ दुषुखियोनि पापं ।केया ६ ६॥ 
मऽ वधान्यस्त्‌ चस वध खडतश्चात सदसादतः । 
मह्‌ {२९६ धृस्तथा ख तमस्षाद्त 9० ५ 
। इसी तरह का अन्यत्तस माम चसक भ ज मरह 


24 


रीग! श्मोर ष पवा 


व, (प 1 } 
१९५६ नाकणडेयपुरण सटीलश॒ताकः 
सैर के दशवर्‌ लभ्या ओर चोड! है उस भं 

"पया 
समोर स्ख अरिश्च हे १०॥ =. 


स्‌ ° इीतध्तस्तनत्र घाकन्वा नरास्तमसि दर्षि 
पृर्स्पर सषादाय पररस्याश्पान्तर ३.३ .॥ | 
टी०। उससे जो पापी लोम पड़ते है वह मारे सरदी के उयाद्धुरु होकर 


हि| 
{+> 


सयानक अन्धकार भं दौड़ते फिरते हैँ ओर. एक दृसरे के- शरीरम लिप 
टता फिरताहे १९॥ 
दृन्तास्तषा5 द मन्यन्त शहहार्तृप्रारकास्पर्ताः । 
्षु्तष्णाः परवलास्तत्र तथेवान्ये ऽप्थुपद्रवाः १२॥ 
ठी० । ओर भारे जाड के इुखसे इतना काँपते हे किं उनके दात द्‌ 
तै ठोकर खाते खाते टरजाते हे ओर उसे भख ओर पियास चहुत भवर 


हे ओर ओर बहत तर्टकी तकलीफ हे १२॥ 
० हिसंखण्डबहो वायुभिनत्यस्थीनि दारुणः 
मर्जाद्धस्गाङतन्तस्माददनान्तच क्वान्वरः ३३॥ 
ठी० \ ओर हिथखणड को छानेकवारी डरावनी इवा उसमं इस जोर 
सत पहवती है कि इड्यं को वोड़डालती है कि जितस्ते उस नारी रा 
शरीर कट कट कर गिरकहे अर शख ओर च्यासयें खन ओर ` पीन जो 


५, 


उलतके शथेर पे गिरता हे वही खसे यक्ते खाता पीताहै १६४ 
स्‌° लेलिद्यमाना खाम्यन्ते परस्पर समागमे । . ` ` 
एदं तत्रापि सुमहान्‌. शस्तम मानवैः १९ ॥ 
टी० ओर उसमे पापीरेम्‌ आपस मँ मिकने से एक दूसरे का शरीर 
चाटते हुये घुम्ये जते हे इसी तरह उस तस नाभ नरकन सी पापी 
सस चंड कष्टपत रहत ह ६ टा 
० ब्रात ब्रह्मणश्‌ यावद्‌ इस्छृतक्तक्चषयः) 
निःङन्तन इतिख्यातस्ततोऽन्यो नरछोचमः ५५ ॥ 
टी० 1 उश्च वक्त तक कि जञ तक्‌ उसके पापका खक्तान परा होत 
खोर एे द्विजशेछ | सिवाय इतके निःहन्तन नासं नरक एक बड़ा भारी 


|. 


प्रसिद्ध है ९४। 


६ £: 


& 
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` भरहूषा अध्याय) १४५६ 
मू० तस्मन्‌ इललकचन्छाण ज्ास्यन्त्यावरताम्पतः। 
तत्वार्याचश््व्यन्त्‌ कटपन्रण मानकः १ ६॥ 
+ ठी०। हे पिता ! उसमें कुम्हार के. चाक की तरह हमेशा. धमते रहते 
हे ओर उस चन्‌ मे पापीरोगों को कारस्‌ से क्राटते हे १६॥ 
` ० यमातमाड्गरुस्थन च्रापादतरख्मस्तकम्‌ । 
मचषा जाववतन्रश्चा जायत रिजसत्तम १.७ ॥ 
टी०। हे द्विजोत्तम ! यमहूत लोग कालसत्र अंगुली मे रुपे रहते 
उसरी पापियोंको पावि से मस्तक तक कार .डारुते ह पर भाण उन 
पापयां के नही निकलते ९७ ॥ । 
२० [इन्नान तषा शतश्चः खण्डन्यद्य ब्रजान्तच। 
एवं वर्षसहस्राणि छियन्ते पापकम्मिणः १८॥ 
टी०। ओर सैकड़ों टकड़ उसके शरीरके हाते रहते हं ओर फिर एक 
भ मिलकर दुरुस्त भी होते जाते ह इसतरह हज्ञारो वषे पापीलोग उस 
चङरपर रहते हँ ओर जखमी के सदमे सहाकरते है १८॥ 
० तविद्यादवदुश्चष च तताप ह्‌ क्षय गतस््‌। 
अभ्रारत्स्च नर शृणष्व गदट्ता सम १९ ॥ 

० । यानी अव तक अपने सञवपापों को अच्छी तरह भोग नहीं 
फरलेते है तब तक उसमें से नहीं निकलने पते हे. ठे पिता ! अव अभ- 
तिष्ठ नाम नरफ का हाल कहता शुद्से सुनिये १६.॥ 

म्‌ ० यत्रस्यन्नरकरटु सखभसद्यतरनभययत। 

तान्येव तक्षचक्छाशि घटीयन्त्राणि चान्यतः-२० ॥ 

, - ठी० । कि निक्तं टिकेहुये नार्कीलोग रहकर सहादुःलको मोगते 
है, उसमे वेहयी कलालचक्‌ ओर घटीयन्त्र दोनों हं २०५ 

म्‌० दुःखस्य हेतुभूतानि 'पापकम्पृतां णाम्‌ ! 
; . चक्रेष्वारोपिताः केचिद्‌ ्राम्यन्ते तत्र मानवाः २१॥ 
( , टी । पापक्नी. मन्यो के दुःख भागं कमम क वस्तिर्यं सब बर्न 

ह कितने आदमी तो उन्ही चकोपर वंडारकर धुमायं जाते ह २१॥ 
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"पप... माद्धश्डयषराण. सक) 
म्‌ ०-याचटदषसहसणि नं तेषां स्थितिरन्तरा । | 
. ` घटीयन्त्रेषु च॑वान्यो बदस्ताये यथा घल -२९ 


टी० 1: जबत्कं. दकार वषे पुर होते दै, तवतक..उसी तरह धूमा ¦ 
` ` रहताहै आराम नहीं पाता ओर अन्य घटीयन्त्रं स" वधि जाते हं जस्त $ 
` जल म॑ रहंट बाधानतिाहे >२४. ` ---- 1" 
स० अआराम्यन्तं मानका र्कसद्ररन्तः ` पनः प्नः। 
. . असमखावानष्कछान्तच्नररस्चव्टस्वामः-२३ ॥ 
टी21 करि जितत घरी्स्त्रमे धमते धमते वरं २. सुखं यरं नत्त: 
[सू ओर रुधिर निकरुता रहता ह २३॥ 
सू० दुःखान्‌ त प्रद्युवान्त.यन्यस्चल्यान्‌ जन्तु । 
| आदपत्रदन नास नरक -रख चापर.२य.॥ 
री०.। यानी जो.जो कठिन इुःख ह बह सब उनं पपिया कोःमगना म 
पड़ता हे जब दुसरे अत्सिपन्नवन कां हाल .कहताद्ःसनिये २४ ८ 
मू० योजनानां सहश्च यो ज्वरदम्न्यंस्वतावनिः 1. ~.“ ६ 
त्ताःसूस्यशरश्चण्डयत्रातीवघ॒दारुखः २५४ ` (५ (1 १ 
टी०। किं हुज्नार योजन चौभिदें उर्तक्रा प्रमाण हे ओर वहःदहकताः 
इई. अग्निस. भराहुजं है मौर बहा कठिन सख्यं के किरणो : कीः .ममीःः 
पडती हे जो किरणे स्यन्त. कठिन हँ २५६. १ ५ 9 
स० ` प्रपतन्त संदा तजर प्राणिनो नरकः । ॥ 
तन्मध्ये च वनं रस्यं स्निग्धपत्रे विभाल्यते ` २६ ॥ ` “4 
टी०। उसःनरक भ पाषीरोगः सदा भिरयेजाते ह अमर उस नरकः, 


| 3 


क वाचस पड जा ह-उन सवक चाकन प्ते तलत्रारस यादाः दसस २६॥ 
। मू° पत्रासितत्र खद्धानां फसनि हिनसंतमः 4 
रवानरत्र तच खख. स्बनन्त्ययतशाभकता २२५ 


री०.) हे ह्िोत्तम! तहां खं के-फल ओर“ पतते & - आर चट वई 
„„ . -ज्षरदस्त हङारो छतत चासं ओरं कते है २७ ॥ शि 


(४ 


| रह्वा अध्याय । १५९ 
९ ° महावक्ता महदंष्रा चापरा इव मयानकाः। 
` ` ततस्तह्नमालाक्व राशरणच्छायसय्मत २८॥ 
टी० । जिनके मुहं ओर दादे बड़ी हँ व घाघकी तरह.भयानक देखाई ` 
पड़ते हँ उसी वनक्रे अन्तर स प्रागे एक.जगह- छेसी है. कि जंहा धृष 
की छाया देखने से मालम होताहे कि यह सरदी हे २८॥ 
म ० -प्रयान्ति प्राणिनस्तत्र तीव्रददट्परिषीडिताः4 
हा मातहू ताति द्रत कन्दन्ताऽताव्ुमखताः. २६९ ॥ . 
री०। परन्तु पापी लोग वहा जाक्रर कठिन प्यासः के छश से ली 
होकर हा माता । हा पिता | कह कर अतिढुःखी होरोतहै २६ ॥ 


म० दृद्यमानाप्रयमला चरणस्थिन्‌ वाहना । 
तषागतानां तन्नासपन्रपाता समरः २९॥ 


 टी०। ओर चर्य की जमीन जरती रहने से दोनों पैर उनके जङ 
सोर हवा के भकोर से जो एच दरश्तों के त्वार समान डोरुते है 
उससे वहांगये हुये पापियों के ररीर कटते.दँ २० ॥ 

म्‌९ भ्रवाति तेन पार्यन्ते तेषां खद्धान्यथोपरि। 

ततः पर्तन्ति ते ममो ज्वरुत्पावकसञ्चये २१॥ 

“ 2० । ऊ फिर.ऊपर से जो तरवारके से पत्ते उनके अङ्ग पर गिरते 
है उससे वे पापी भच्छा लाकर जरतीहृईं बहुत अग्निवालली जमीन पर 
गिर पडते ह ३१॥ ` .` 

मर रेतिद्यपाने चान्ये च व्याक्ताशेषमहातख 1 

1 सारमेयास्ततश्शाप्र शतयान्त शरारतः. र २ ॥ 

टी०-। जर ज्ञगान उनकी शह के चाहर -निकल पड़ती हे! कि जिस 
से भाक्तम होताहे करि वह .अग्निसे भरी हहं संव जमीन काः चाटता हे 
ओरइक्ती हाते मं कृत्ते सब दरतो केउत्तके -रारीर म जस्दी.रुपद 
जाते,ह.२३॥ 


भूः तेषामह्नानि रुदतीमनेकान्यातिम षिः 1 
(4. ~. ` अतिषंतरवनं तात सयेतव्की्ितं तव २२ ॥ 


४ 
ता 


३६० मा्षणडयपरासं सटीक । 


टरी०.) फि जिस्-कष्ट स ब्रह पापी.फुटः फूट रोता हेः उनेक-“ 
अंगों को चड़ सयावने वे कुत्ते कारते हं दे पेता । यह .हाङ-3 . `. 
काहंजीसन तुमरछःकहा २२१५ 


स्‌ ० अतः पर्‌ मातर तत्कस्य नवासः 


समन्ततस्तक्चकस्मा वाहञ्यलाक्षयाटस्ताः २९॥ 
° \ अब इस केबाद ततदुस्म नाम नरकका. हार सुभ से सुमि 


जोकि अस्यन्तव जअयानक.है-व उस अग्निक ज्वाखाभो से धिरे ब तचत: 


इये. घडा स्बभोरं है उसका -मीः परमाण जन्तप्र्रकं चरावर ह २.६.11 
म्‌° जउवसद्‌।ऽनचयदु रत्तत्छयरदतसमुर्तः 1 
तघु टुष्टतकूमस्घासा- यन्वर्चता दवासुखाः २५ ॥ 


टी० 1 ओर वह आग्नि की उबाङा-मर खोरते हये तेर भोर दहक्ते 
इये रोहसे भये आहे के जिस मे पापकंरमी मनुष्यो कोः यमंदतरोगं 
अपो्ख करक उर्दते है ३५ ४ 1 


५३ 
प 


॥। 


„म 


५ ~ + 
१ ५ ६ 
५६ 


म्‌० काथ्यन्ते विस्फुशद्रात्रगलन्मज्जजलाविलाः1 
स्फुरत्छपारुनेत्रास्थिंच्छिद्मानो विभीषणेः ३६॥ 


,. . टी०1 किं जिन्त स्ेउसके एठेष्टये दारीर का. गिराहां).मस्जाःजरं 
कर्‌ मिन जरसा होजाति हे ओर अत्थर्तं कष्टम पवर निर्जीवं सो 
हीजाता है तवं उसकं शिरओर ओख अर ररीरकी ठंडा 
रुग बड़े बड़े भयानक गीष काटते हैँ २६.॥ व! 
म॒° गरभेरसाव्यसुच्यन्ते. पनस्तेऽेवं बेगितेः 1". 4: 
„. -पुन्‌..सिसपिमायन्तरे तेलेनेक्यं जजन्ति च.३७। 
टी९ \"व जब गीधःसवः निकाल -केत-हं तव फिर यमदतंजेग& ६ 
को इकडाःओर्‌- दुरुस्त करके. सोरतेःहयः तेर केः करम-मः उर्दते 
तव वे उक्ती तेर म भिरुजाते हँ ३७ ॥ ~ - 1... 
. म्‌० दवीभतेः शिरोगात्रस्नायसासव्वगस्थिभिः 


तता.यास्यनरराश दन्याघटनघिता-2 ८ 


कणि" 
~~ ~~~ 





५ 
५ 
॥1 
4 


वारहयां अध्याय । १६१ 
टी° । उसमें उसका शिर. ओर शरीर ओर हड्धिया शरीर नसे ओर 
सांस मर चमड़ा सघ पककर षंहनेवाला होजाता है यर यसदृंतलोग 
हाथमे करर लिये हये उक्ती से उक्षको जल्दी उर पलट के घोटते 
रहते हैरे<॥ ˆ ` ~`: ,. "` 
म° कृतावत्ते महातेरे मथ्यन्ते पापकम्मिणः। _ 
एष ते विस्तरेणोक्तस्तघकृम्भो मया. पितः ३९ ॥ 
टी०।.इस्तीतरह्‌ उन पापियों को खोङतेहुरे तेङ स मथन.करते हे पे 
पेता ! यह्‌ तक्षद्धस्मनाम नरकका हाट आपस भन पिस्तारपएवककह्‌! ३६॥ 


ईति श्रीमाकरेएडयपुरायेपितपुत्रसत्रदेयेरादिनस्कास्यानंदादशोऽध्ययः १२॥ 


अथ तेरह्वा अध्याये ॥, ` . 








५ १४५ 


त पृञ्रडवाच। | 
म्‌ प्रह वेदयकृले जातो जन्मन्यस्थीत चक्षमे । 
समतीते गवा रोधं तपने कृतवान्‌ पस १.॥ 
. 2ी०। फिर समतिने कहा किरेपिता] अगले बक्त इस जन्भसे प- 
[हिलि सातवे जन्मन मेरी पदाय वैदथके करु म थी उसी जन्मत एक 
समय मौव पानी पीने को जाती थी मैते पोका म पीने तं द्विया यने 
रोकं दिया ९ ॥ (1. 
म० षिपाकान्‌ कमंसस्तस्य नरकं भशदारुणस । 
सपषाप्ाञम्बशखाधास्सयोस्चखसखगकलय्‌ २॥ 
दी? 1 उसी कम्म के फर से से वड़े घोर तुरक भ प्रात दंभ क्रिजि- 
समे असिकी उत्रारा जरं रेह क सँहषारे पृक्षी-भरे थ"२॥ 
म्‌ ऽ. यन्नपाडनगात्राघङ्प्वाहदुमतकदमम्‌ः 
 विशस्वप्ाचदस्काम्पताल्पातरवार्सम्‌ :३.॥ 
1 न ओरःजिसःमे तैरहं तरहके यं्नोकी पीडा के: सषव-से पायो 
के दारौ रुधिर वह.वहुकर अदधत कीचडःकरि -हारहाधा आर सारः 


नेव निरामेके रवव.से उन पापियोकं येने षरनेका शोर.मचरहथा ३५ 
. ( 
॥ । -1 ह .{ 






१६२  मकण्डयप्रलं सधक । 


म्‌० पा्यमानंस्यं से तत्र साधं वर्षशतं गतमूः। 
„ ` महाताषाक्तितप्तस्य दष्यादाहान्वतस्यःच द 
टी° । देसे घोर नस्क पड़करं कछ श्यादह सो वषे तक मनेक ५ 
पाया यानी उस्र नर्क-की भगकी व्रह्ी द्राहःसे वेक्रसर रहर प्यासकरीः. 
जखन सहा किया ४॥. ...ˆ ५ 
म० तन्राह(दकरः सयः, पदन , दख । 
.` ` करम्मबालञकारम्भय्यरय( य ससामत्तः ५ ॥ । 
टी०। बाद उत्क मै तत बलकं कम्मं स डाखागया वंहापिर आनन्दः 
"ओर सख देनेवाटी ठदी ह्वा उसी. लमंय सै मरे. समपि अनि खमी ४. 
म्‌ ० तत्सम्पक्ादशेषाणा ताभवदययातनां नखम्‌ । ५८ 
मम चापि यथा स्दर( स्वार ग्यतःपरय ६५ 


०} कि जि्तके स्पद से-नारकीलोगों को यातनाकराः -इुःख- नहीं ` 
मालुम होता था सोर सुमनो, भी.व्हा जेस ःस्वभवरासियोको उत्तम, सुख 
होता है उलीतरह .का-धासंहुञं.६.॥ 

म्‌ ० किमेतदितिचाहरदिविस्तारस्तिमितेक्तणेः। 


= * = ^~ * 


टषटमस्मागरासन नर्रलभनत्तमम्‌ः ७॥ 


री° 1 उक्तवतः मे अच॑स्भे.मे आकरः चिन्ता.करने खगा कि यहसुख 
सुक्को क्य से मिला कि इतने उस जगह पर एक .मलुष्यक्रो जो मसु 
ष्यो भ .रलथा अखि फेलाये हुये. हसलोगों ने-देखा कि आया.हे ७.॥ 


५५५८ 


1 पुरत दुश्यन्मागसत स्हात वार्य स ॥ 
` ' द°} ओर-उसके-अगि-मगे , पक सथानक परव सर्वत चल. 
समान प्रकादामान को देखा किं हाथ मे दण्ड चलियेःउसं मनस्य-को रह 
दिखखाता हे यानी कहताःहैः कइत त्रफ़्से आवो ८॥ ॥ 
मू० पुरुषःस तदे दृष्ठ पः तसंकलम्‌ । | | 
` नरक राहु तं याम्य क्षिङ्रंः कषयन्तं ,८; 


८।०। उसतवक्त बह पुरुषं सकंडों पीडां सःभरेषटुये तर्ककः देकः 


भ 
[र 


. देथा मे.आविष्टहो उत यत्नदृतसे कहने लगा € ~ 1 5 





तेरहयां अध्याय। , ` १६३ 
 पुरुष्‌.उवाच ॥ ` ` # 
मू .मो यास्य पुरुषाचत्व फं मया दुष्कृतं रतम्‌ 
यनद .यातनाभीमंःप्राप्तोऽस्मि नरकः परस्‌ १९ ॥ 
री० ।-पुरुषबोलां कि एे यमदूत ! यह्‌ मुञ्चफो बतरूषो क्षि भने कोन 
एेसा कुकम्मे किया-हेःकि जिसके ववे पसे नरकभे त्र सुन्च सायाहे 


(>> 


किजोपीडाओं से सथानक ह १०॥ 
5 -प्रपरिचद्त्‌ वख्यात्‌ा जनकनसह कुलं । 
जातो चिदेहुविषये सभ्यङ्मनुजपारुकः.9१ ॥ | 
टी० । षिदेह के देश म मे राजा जनक के ङुरुम पेद द विपरटिचत्‌ 
नाम मेरा तमाम रहर मे संशहूर था में हमरा योगयुक्तं रहकर मतुष्यों 
का हर तरह से पाङन करता था ११॥ | 
म्‌° यज्ञेमयेष्टं बहुभिधम्मतः पारित सदी । 


१, ९५) शः 


“ नोत्पष्टचेव समामो नातिथिर्विमखो गतः १२॥ 


ह 1 
५ अ 


टी०। ओर तरह तरह की बहूत.यज्ञो से मेने पजन किया वै धम्मे 
से पृथ्वी पाठनं करता धा ओर किसी शतत को मेने कथीपीट नही दिख 
खाई ओर किसी अभ्यागत को निरा तदी किया १२॥ 
म्‌० वतदवाषर्व्यहवि न चापरारता मया। 
कृता.सणहा न च मया परश्लीविभवादिषु १२॥ 
टी०। ओर पितर ओर देवता ओर ऋषि ओर भाई बन्धु नोकर चाकर 
.वशैरह इन संबो को केशी तकलीफ़ नदिया ओर मेने कभी पराषै-खी 
. ओर घनकौ इच्छा नदीं किय १३ २ 


`"  म्‌०.पव्वकलिषु पितरस्तिथकारोषु ददताः। 
` `पुरष स्वयमौयान्ति निपानापेव धनतः १५ ॥ 

„` ` टी०। ओर पृ्व॑कार सं पितर ओर तिभरिकाले में देवता लोम स॑ 
षयो के पास आपह आहति हं जेस गरा पाश्चारा पर आर्ता हं १४३॥५ 


म्‌ ०.सतस्त 1वयखाःयास्त नरदवस्य गहूलाधनः। 


तरता दिन पत्ेहव धसपर हावापि सरृयतः १५॥ 


र, 


५ 


१६६.  माक्रण्डयपुराणं सटीक । 1 
ठी०\ तो जिस हस्ये घरसेषे ठीगं यानी. पितर आर दताः 


[श्वे 


आर छप कशैरह निराश होकर फिर जाते हँ तो उन मनुष्या .काः क्षिया 4 
आ! सस्पणं यन्न गोर पर्तकर्म दोनो सी चञ्से न्य. होजाते हँ:१५.॥ 
० पठानःपदास्िध्वस्त दद्चजन्पाज्यत यमम्‌ 
तरिंजन्मपमवेदेवं निःश्वासः इन्वयसशयम्‌ 3६.॥ 
टी० । वर्क पितर्‌ कै. निराश हने से उल. सनुष्य.का.कमाया - हंआ 
सात जन्म का पष्य नोरा होता है भौर देवता के निराश ` हीमेसे तीन 
जन्म की नेक कथाह सनष्यो को वरवाद जाती है १६ ॥ 
सं° तस्माहैवे च दित्ये च नित्यमेदाहितोऽमवम्‌ । 
सोऽदहकथमिद्ं प्राप्तो नरकं शरशदर्‌ एम्‌.१.७॥ 
टी०। इस वाशते ननं देवता-ऋर रितरलोगें केका मं सप्रधान ह 


इसरा प्रजा आर्‌ तप्पण. कथा कूरता.धा तन्‌ जा-यडह बर्हत दाहणनरवं 
खम, प्रात हज स्ता कस तरह स इया. ९७.॥ 


इति श्रीमाकण्डयपुराणेप्रितृपुत्रसवदेः चयरीदशो ऽध्यायः; १३. 


------~-~रस-----~---- ` 


अथ चोदहरां अध्याय्‌. 


२." पुत्र दवाचं॥ . 1. 
मू० इति ष्ठस्तदा तेन: श्रएवतां नो महातमन्‌ । + ` 
वाच पुरूषो याम्यो घोरोऽपिं प्रसत वचः 51 


० \ दविर समति ने कहा कि ठे पेता } इमलोभों क सनते दये यहं 
वचन उस सहात्मा विपरिचत्‌ का सनक्रे बह यस्नदतं शोर स्वभावास 
| भी सघरदाणी स कष्टे लया ९.॥ । 


 .यु्लाकङ्कर्‌ उवाद ॥ 
म० सदहासज यथाय खं तथैतन्नात्र संद्रयः ` ॥. 
कस्तु स्वस्प कृत .पापं भवत्ता स्मारयामि तद्‌ २॥ 
टा° ! यप्दूत चज क षएु मदगज! कथम्‌ जा क्हा वहस्व सध्यहे 





५ 


। 
| 


चोदहवाः अध्याय । १६५. 
इसमे कुछ सन्देह नदीं पर कुछ थोड्गा.सा पाप जो त॒मने पिरे जन्ध स 
किया हे उसको मे याव दिलाता हर ५ 
म्‌ऽ वदभ तव्र याःपलीःपीवरीनामःनामतः। 
, ऋतुमस्या ऋतुवेन्ध्यस्त्वया. तस्याः कृतः पुरा.२॥ 
रा०। ओरःवहं यह हेः करि विदभ देशकी राजकम्या-पीवरी नामी ` 


` तुम्हारी जिस वक्त करि ऋतुमती यानी ‹रजस्वङा धर्म से पाकः हई थी ' 


उसवक्त तमने गमन-से उसको; निराश्च.करके ऋत कोः बिन फएरवाखा 


: केरे दियाहे३॥ 4. 


म९ सुश्यभनाया ककस्परमिसिक्तन तता भवान्‌ । ,. 
ऋतन्यातक्ूमात्‌ भत्ता तरक घरप्टशम्‌ ४ ॥ 
टी०। अपनी दूसरी ल्ली सुशोभना नाम राजाः केकय.की कन्यास 


` कामासक्त होकर भोगः किया पा.जोकि चमनेः परिरी. खी; कीः ऋत्‌ की 
` रक्षा न.किया इवास्ते यहःएसाः घोर.नरंक तुमको प्रा दभा है ४॥ 


म्‌ ० हामकारे यथाबह्धिःराज्यप्रातसबे्ते । 
ऋतौ परजापतिस्तषद्रीजप्रात्तमवेचते.५.॥ 
टी० । जैसे होमकाल भँ अग्निः आहति की. इच्छा रखती हे वैते 


` लियो की योनि के देवता प्रजांपततिःकऋतकोल.मेःबीज भप्त होनेःकी 
` इच्छा रखते हे.५॥ व 


= > ~ - 


~ 


म्‌०.यस्तपलज्ञङ्यधम्मस्परा कमष्वास्‌कमान्‌ मर्वत्‌ । 
सत.पिञ्यारणात्‌-पापरमवाप्यःनरकं पतेत्‌. ६.॥ 
टी०। इसलिये उसतवक्त म योनी ऋतुकारु म. जो धम्मातप्ा उसको 
नाधकर अपने कामम आसक्त होकर उप्तसे भोग नही करतो. बह प्ति 


, कऋणके पापर्चं दोषी होकर नरकं म॑ गेरी जाता इ ६॥ 


म्‌? -एतावृदैव ते पप नान्यत्‌ किञ्चनं विद्यत, 
तदेहि ग॑च्छ पुण्यानसुपभोमायं पाशि ५॥ 
०1 दे राज्ञन्‌! इतना तुम्दारा पाप है ओर छ नहीं ह फ जि 


` छव स यहु नरक तुम का भोग कराया गयो अव तस स्वमका चला 


५ ह ५ पि 


. वषश चरुक्र चष्ते पण्या ए ग करा ७1 


१६६ मारकण्डेयपुराण.सरदीक। = `: 
$+ राजोवाच ॥ ५. 
म ° यास्याम दवानत॒चर यन्नःच्वं सा-नचष्य्ति। 
किञ्चत्‌ एच्छमि तन्मे त्वं यथावहषतुमहेसिः € ॥ 

° यह्‌.वातःयमदूतं से सुनकर शिरं राजा ने कहके देवदूत |: 
जंहा.तुम सुरे . लेचरोगे हां मे चर्तु प्रजो कुसं वात्त-मे शक्ताः 
उत्का तुमःचथायोग्ध जत्राव देः =.प 6. 1 

म्‌ °-वजत॒ण्डार्तसाककः-पसा नयनह्‌ास्मः. 1 ॑ 
पुनः पुनदच नेत्राणि. तदेषां भवन्ति हि २१ र 
टी० ! ओर चेह हरै किं ये कवि ज. इनं सब मनुष्यो की अलि वजः 
ॐ समान तण्ड वोच से-खींच खींच कर खाते ओर फिर.इनके वेसेहीः 
दुरुस्त हाती जाती.हः ह ¡न 2 
म्‌० ढि कम्म कृतवन्तं कंथयेतभजुयुप्तितम्‌ । | 
दरन्येषां तथ जिं्ञा जयता पुननर्वास्‌ ० ॥*.. ` 
टी०। ओर .इनलानो ने कौनसा निन्दित कञ्मं किया-हे कि. बार्‌ः 
घार कोवे सन जीभ खींच ठेतेःहै बह. किर -जमंजाती हैः कि जित सनव 
से वेक म पड़ हं यह किय. १८. (11/11. ४ 
मू °करपत्रेणं पाव्यन्तेकरमीदतेऽतिहःखितीः। 2 
करस्मबह्लिकस्वत षच्यन्तं -तसमत्वराः-33 
 ठी०4 ओर ये रोगं जो अतिटुःखी करप यति, जसे सेः काटे" जतिः 
डं भोर कोह तपर बालू मे"ओर कोरःखोरुतेःहये तेल पकररहे हे ९१॥' 
मूर अयाोम्‌खेः-खगोरईषेते-ङृष्यनते िविधः वद 1 | 
धिश्ठिष्टदेहवन्धार्सिमहारावविंशविणः २२॥ | 
टी०। ओर क्रंतनों क मांसःरोह. सुखवाले, गीष ओर कौत्रे इत्या 
उपर त श्शर्‌ सुकाकर नोच नाच खात.हे.व पु वधी हड.देहके वन्धनः 
से बे लाग.रोर गं मचत. .९२॥ १ 
भर: अयश्चञ्वानपतिन सत्वादुक्नतदुःखिताः। 
किमतेऽनिष्टकतारस्तुयनतेऽदनिश तरोः २३ ॥ 


चोदहवां अध्याय। १६७ 
टी० । ओर इनः लोगो ने कोनसा कुकम्मं फिया है कि पतिया की 


ह, 


“. खोहमयं चच के दवारा घाव करने से उनके सव शरीर सें रुधिर बहता 
`~ है किं जिस सवव से दुःख मे दिनरात.ओत्ते ह्मरहे हे ,९३॥ 


: कष्टो म ष्डहं १४] 


म्‌° एताश्चान्याश्च दुरयन्तेःयातनाः प्राप्कम्मिणम्‌ । 


यन कम्पवपाकन तन्ममारषता वद्‌ .3४॥ 


टी०1 ओर सिवायं ;इसके ` ओर -ओरःपापीरोग.भी-जिस कम्मी.के 
फर से तरह तरह के ओर कष्ट म॑ पड़ देखेजाते हे इसका सन. हाङ वि- .. 
स्तारपुटवेकं बयान. करो फि ये ङोगं किंस किस पाप के सवव से इन 


ध यमक्गेङ्र उवाच ॥ 
म० यन्मां च्छति. मपोल पापकम्मफलोदयम्‌। 

तत्तऽह्‌ सथ्रवक््याम सक्षपतव यथातथम्‌ १५॥ 
ठी ०4 यह बात राजा की सुनकर यमदूत वोला.कि ए राजन्‌! जो 
ते पाप ओर उसके फल की वात सञ्से पृछा है बह सब सत्य रसंक्षिप 


५9 


से मेँ तुमसे वयानं करतः हं सुनिये १५.॥ 


पुण्यपुण्ये हि पुरुषः पय्यायेणं समश्तुते । 


भञ्चतरहव क्षय सात पाप पण्यसयापि वा-५६.॥ 
टी ०! कि पण्य ओर पाप यह्‌ दने भनर्ष्यो को. कम से अवश्य भो 


मू 8 


„गना. पड़तोहे ओर भोगकरने से दोनों पाप यौ पुण्य भी आखिर कटदी 


‡ 


जति हेः१६.५ | 

मऽ न तं मोगाहते पण्यं किञ्चिदा कम्भ मानवम्‌ 

पावकं वा पुनीत्याश क्षयो मोगांस्नजायते १७॥ 

ठी०३ पापं या पुण्य करा इःल ओर सुखं या कुड कमे भोग कयि विना 
मनुष्यों को दी नही भरती हे यहं वातं रूरी ॐ -भोगंहीसेषपपि कषय 
होता `हे १७॥ . ४ 

म०.परित्यजति भोगाच्पु्यपुण्येःनिष्रोधमे। 

` दुभिक्षादेव दुर्भिक्षं डेशातकशेभयाद्धयम्‌-३८॥ 

दी० 1 वापी.परषः दुभि क्षतेःदुरभि्ष ओर देशते छैक ओर.भय से भय 


१दद.. | साकण्डयपुराण सटीक) = 
-पातोहे वं पुख्य भोगमे..सें पुण्यः ओरं प्राप - भोगने से पाप द्टता है यः 
मम स"जातियि-श्य ४ त . व 
म ° सतेभ्वंः व्रता यान्ति दरिद्मः पपकभ्मिणः 1. - ~ 

` -ति नानाविधःयान्त.जन्तवः कस्मवन्नचनात्‌ ३९. 


चद, 


ठी० । ओर. दरिं पापकस्मी मनुष्य मरने पर भी -मरत्त हे ओर 
पःकम्संःके. बन्धत सेतरह ` तरह को.गति को जाता है. १६ ॥ 
सू उत्सवादत्छव यान्त स्वगस्स्दग सखात्छरखम्‌ 
 अदधानार्च सान्तीरद वनदाः शमकार्यः २५६॥- | 
टी० 1 ओर जो पुण्यवाले मनुष्य श्रद्धाय॒क्तं ओर सान्त ओरं शभक्मी 
सीर धनद्‌ है उनको शम से अति शभ ओर उर्व सर. अति उत्सव अरः 
स्वै से स्वगे ओर सुख से सुख. होतहे २० ५ 1 
म० वयाच्रकुखरट्गाय सप्पचारानसानतु),.. -, -:. 
हताः पपेन गच्छन्ति पापिनः किमतः परम्‌ २१.॥ 
द° \ ओर पापीरोग'व्याघ-- यानी बाघ ओर हाथी. ओर. इग ओर 
साप ओर चोर डेशते.हत होकर फिर पापत्त पाप होतेह इससे अधिकं 
क्या कहा जाय.२९) ~. 
म्‌ ° संमद्धमारयस्दङ्चताधदनसनाद्नाः । [5 
स्तयसानाः संदा यान्ति एस्येः पुण्याटवीष्वपि' २२.॥:. 
ठी 1 जर जो पुण्यात्मा रोग हे वे हमेशा सव लोगों से.व॑स्वित ओर 
यजित होकर सगन्ध आर माला ओरं अच्छे वतन व उत्तम्‌ पीनेकरी वस्तु 
ओर .अच्डेःआसन ओर. मोजन. इत्यादि. को अनच्दीराहंसे अच्छे स्थात 
-मजाक्रभोगक्रतेहेः२२॥-. 
मू०अनेकशतसोहसखजन्मसञ्चयसञ्चितम्‌ । 
पुण्यापुण्य ए तचत्‌ सुखडुःखाङ्रोदधवमः २२॥ 


री०\ ओर सेकङ दत्तार-नन्मं कां क्मायाहुआ वुप्यअर पापि उर्‌ 
कमनिवारे को-घुखं ओरदुःख देताहै.२.३ ४ 


२५ चथधा-रज्‌ हुःपार पयासि समदेक्षते ! 


चोद्हवां अध्याय । १६९. 
पुण्यापुण्ये तथा कारुदेशायं कम्म॑करकम्‌ २४ ॥ 
टी० । ओर एे राजन्‌ ! जिस तरह बीज जलकी इच्छा रलताहै वैसेही 
पुण्य ओर पाप कारु अर देश मौर क्प ओरं कर्मकारकं की इच्चा 
रखता हे ९४॥ । 
स्र स्वर पप कृत पसा दंशकालापपादेतम्‌। 
पादन्यासट्तं दुःखं कण्टकोत्थं प्रयच्छति २५॥ 
टी०। भर कोई को देते समय ओर स्थान है कि उस सभय ओर 
उस स्थानपर थोड़ा पापमी करमे से बडे बड़े कष मे पडजाता है जसे राह 
म काटि ओर शु रखने से किसी के पां मे चभजाते से कण्टकजन्य 
{ख हाताहै २५॥ 
म ° तत्रम॒ततर स्थर शलकलकपस्मवम्‌ । 
दुःखं यच्छति तदच रिरोरोगदिडस्सहंम्‌ २६॥ 
ठी० ! वह्‌ कटि रखनेवाखा यहां पर गक ओर कीलका दुःख पाता 
ओर उसके शिरसे दुस्सह रोग हमेशा रहताहे २६ ॥ 
म्‌० अंपथ्याक्चनरातष्ण श्रमतापादकारकम्‌ | 
तथाऽन्योन्यमपेक्षन्ते पापानि फलसद्घमे २७॥ . ` 
ठी० । ओर पाप अधल्थ्य मोजन करातौ है ओर जाड़ां ओर गर्मी 
ओर मेहनत ओर शोच इस्यादि का उत्पन्न करनेवाला कम्म कराता है 
वैसेष्टी फरो के संयोगे अन्थोन्य पाप अपेक्ता करते हँ २७॥ 
म° एवं महान्ति पापानि दीधरोगादि विक्रियाम्‌ । 
, तंरच्छख्ारनरुच्द्ात बन्धनाद्‌ पएलाथव्‌ २८ ५ 
टी०1 इसी तरह षडे बड़े पाप सेड बड़ भारी रोगादिको के विकारं 
, भ पड़ता है ओर वैसे उक्ती पापके कम्मे से अच भर श्ल ओर अभिनि 
ओर बन्धन्‌ इत्यादि के.कर्टे भ पड़ता है २८ ॥ 
म्‌ ० स्वल्प पण्यःशम गन्ध हयाः सम्ध्रथच्छातं । 
स्पशंवाप्यथवा शब्द्‌ रक्ष सूपमथाप वा २९६ ॥ 
टी०। ओरं इसी तरह थोड़ा मी पुण्य किया दं 'बहुतही कश्यीर्णं 
॥ सद 


१७० माक॑ण्डेयपुरण सटीक । , - `. 

करता है वानी देकी. रोह.सेभी] अशर कोई किसी को गन्ध. स्पशं चा ˆ 

शुख्डकारसयाख्प.दता ह २६५४ |  । क 
० चिशद्णरुतदं तद्टन्पहन्तमपि. काज । 


च, 


एवं च थङडःखानि एुष्यापषप्यादवानव २८५ 
०॥ तो वहं हतं दिनतक बहुत सुखं पाता है ओरं जो रोगः करिः: 


हुतं सख देते दहै उन को ओर भी समयं मं पेदाहमाःअत्यन्तसुख 
इसी वरह पाप से.टःख. ओर एण्य. से सुख पेदाहोताहै.३०॥ 
ज्ञानो ऽनेकूसौर सस्मर्वानीह्‌ तिष्ठति । ः 
जातिदेशंविरुडानि ज्ञानाज्ञानङ्तानिच ३१ ॥ 
2ी० । उपर अनेक अजन्म जो पाप या.पृण्य जानां या अनजानां 
उदन्न शेता है वह -सव जाति वैः देश के विरुद्ध कस्मा काफठ भोग 
३९.॥ | 9 
बू० {तद्वन्त तन्न युन टठद्घमालणः चाद्सच1 
वपुषा मनसो वाचा कदाचित कचिन्नरः २२ ॥ 
टी०.) आसना मं स्म शरीर रहता है देहे सेयामनसेया वचनसे 
जिस तरदुजो स॑नुष्य करती हं उती तरहं' वंही मनुश्य पाता हे दृसरा.; 
` फदाचित्‌ नदीं ३२ ॥ ४ क 
म्‌ > अकुव्यन्‌ पापकं कम्मं पयवाप्यव्रतिष्ुते । 
यदयल्रत्रात पर्वा इख चुखस्याववृा ३३ ॥ 
टी०1 यानी बगेर पापया पुण्यः क्रिये हुये कोई इल या सखः नदी 
भोगता हेः आदमी जिस जितत दुःख.या सख को पाषा हे.२३. ॥ 
७ असतमथवार्वरप्वाक्रयाःक्ारचतसः) ५ 
सारता तस्वदपुलय वा पापकवाप्यय-चतरत्‌-२&) 
, 2० \ चित्त का विभाडुनेवालं ` सुखदुःख ' होता हे -थोड़ा था हुत 
उतनेही से यही.पापं ओर पुण्य जानां ज्ञात है .३8-॥ < ॥ 
< उप्मयत्‌ क्षयः यातिः म॒ञ्यंनानामवाशनम्‌। 
भेत्‌ महापाप यातनाभिरहर्बिशम. २५६ ॥ 


> 


सी 
भिर 


ना) 


= 


५ 2 
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दी? । ओर जसे भजनकी वस्त. खाने से घटती.है उसी तरह पाप 

भी भोग ही करने से घटता है इस वास्ते इसतरह ये पापीलोग अपे 
पाप का फ़ल दिनरात.पीडाभो से भोग कर रहे  ३५॥ 


म्‌° ्पयत्ति नराघोरं नरकान्तर्विवतिनः। 
तथेव रजन्‌, पुण्यानि स्वगेखोकेऽमरैः सह .२६॥ 
टी०। तो जिसतरह ये पापी लोग इस घोर नरक में रहकर दुम्ख 
भोग कर पापकोनाशरहे हे उसीतरह -पुष्यवान्‌ रोग स्वभटोक्रमे ए 
रजन्‌ ! देवत्ताओं.के साथ परएथोंको भोग. करते हँ २६१ 


० मल्पच्वं सदस्सरसा गाताद्रुपभङद्त। 
देत्रतरे मामुषसे च तिय्यक्ते च शुमाशुभञ्‌ ३७॥ 
ठी०। ओर गन्ध्रव्वं ओरं तिद्ध ओर अप्सरा इन सभो के साथ रहकर 
गीत ओर ृत्यादिक से;खपने.पृण्यं कृ! फर भोग करके फिर देवताया 
मनुष्य था तिस्यर्‌ योनि मँ जाते हे ३७ ॥ 


मू° पुण्यप्रापोद्भं युक्ते सुखट्ःखोपलक्षणम्‌। 
यव एच्छासं भा राजन्‌ यातना पवकास्बणप्म्‌ | 
केनक्ैनेति पापेन. तत्ते वक्ष्यास्य्ोषतः;३८ ॥ 
ठी इसी ' तरह सेः पाप ओर" पुण्य से पेदाहुए हे जिसको मनुष्य 
रोग भोग करते है ओर रे सजन्‌।;तुमने जो पृछा कि कतित पापसे कोन 
दण्ड-पापी भुष्य पाता है उसका .दाछः-मी, अलः. मे सव तुम स कहता 
ह सुनिये ३८ ॥ ि 
दुष्टेन चक्षुषा दशः-परदारा नराधम्‌ः । . 
मानसेन त्र दुष्टेन परद्रव्यञ्च ससटहेः.२९ ॥ 
टी०1.कि जो. अधम मनुष्य पापहषटिःसेः परली को देखते हँ मोरबे- 
मानी से दूसरे के धने कीं ईच्छा रखतेहं ३६. 
म० वजतष्डाः; खमास्तषा हृरन्व्यतं नङचन । 
पनः पनर्‌ च सम्भात्तरत्यारषा. मदत्यध ८ ॥ 
टी० | उन्हरीःरोगों फी.इन अल को कज्लके सप्तान्‌ को कड चा 
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षरा पक्षी वार वार निकार. लेजाते- हं ओर -फिर वह दुस्तर हा.जाया 


- कती ₹. ४० ॥ ॑ 
` . .-स ऽ यावताऽज्तानभषास्त्‌ पापमामनर भः इतम्‌) 


` - ताव्टषहरहश्चाणिं नेत्रा प्राचबन्त्यत 9 ॥ 
टी०। जजर जितने पले उस पाप कम्मं करने मे इन -तआादभिरयो को 


गज्नरते है उतनेदी हज्ञार वर्ष वे पाषी आंख के.दुःख से दुःखी रहते ४१॥ 


म्‌° अस्तच्छाश्चोपदेस्लस्तयेदत्तीयेर्दमन्त्रिताः । 

सम्यग्ह्टवनाश्चाय पणम वानवः ५२॥ 

टी० ! ओर जो रोग नानवृ्चकर साधरण रगो को या किसी इश्म- 
रने -कै वास्ते असत्‌ शाखं का उपद्ेश्च या मन्त्रडेतेहँ ६२१ 


वको भी नाश्च क 
प° यैः शोल्मन्यथापोङ्खं येरसदहागदा्ता) 


` वेददद्राट्रनातातीगरानन्दचयः ङ्त ४२॥ 
टी० 1 ओर जो को अपनी गरज्ञ-के वास्ति शल्न के चराखिलाफ़ राह 
चतलाते है ओर जो भट वचनः बोलते है ओर जो वेद्‌-या देवता या गर 


था ब्राहमण की निन्दा करते ४३ ॥ । 
० हरन्त तबाःजङ्कश्च.जयसानाः- दनः एनः 


`. -तावचृता वुश्वंरतते वल्लतुप्डाः छद णाः .&& 1 
टी० । उन्हीं लोगो की बार रपेदाहडं जीभ को उतनेही बरसत॑कं वः 
त्र फे मानिन्‌ चो चवाखे भयानक पक्षी अप्रनी कड़ी चच. से बार्‌ चारं 


निकाङ्तेह ९९॥ ~ “.. 
० ।सन्रमद्‌ थ वत्मपएञ्स्य स्वजनस्यःच। 


स्पाल्यययामाना चतस्य सहवादिमिाः ८१ # 


ञओर.जो. कोई दो भित्र क-ओर परित एलभ्ने ओर किसीःकीं 
ओर यज्ञकत्ताः ज्रोरःवाच्नै  ओरमावेटामे या परवसि्या 


षः 
चिरावसै 
भरष्ट इतिह १. ॥ 
सूर भायापत्योश्चःयेकेचिदधेदं.चक्नैराधमाः 
ते दमे पर्य प्रट्चन्तेकरपत्रेण पाथिव ४६ ॥ 


५. 
ध 


1 


# 
1६८ 
॥ 


| 


॥.॥ 
¶ 
॥। 
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ट\१। भौर जो कोह खी ओर. पुरुषमे व्रि्न डते हे हे राजन्‌! वेई 
भषम लोग. हे जो करपत्र आरोसे.काटेनाते हे इनक देखो ६६ ॥ 


,. म्‌° परोपतापका येच येचाहादतिषेधकाः 


तालन्तानिलस्थानचन्दनोशीरहारेणः ७ ॥ 


दी° । ओर जो मनष्य र फे शर कोख देते है ओर नाखक्च 
करते दँ ओर तोड़ का पखा ओर चन्दन ओर खस की चोरी करते ई ४७॥ 


क , ~ "<~ 


म्‌० नागान्तकं दटुस्तापमटुएानाञ्चयऽ्धमाः। , 
करम्मवाङ्का संस्थास्त दमे पापंमागितः ४८ ॥ ` 
टी° । ओर जो नीच मनुष्य साधुः जओर महात्मा रोगो को पाणान्त 
धी तकलीफ़ देते ह वेह ये पापी रोग इस तरुफती हई बलम पड़ ४२८॥ 
म्‌० मदुक्ते श्रान्त योऽन्यस्य नरोऽन्येन निमन्तितः। 
दवचाप्यथ वा परय सदहवशकष्यत खगः ४९॥ 
टी०। ओर जो कोई दूसरे के निंम्॑नणदेने से किसी ओर कँ ्राद्धक- 
म्मे या देवकम्भ मे जाकर भोजन करते है उन्ही रोगो के श्यीरकोदो 
टुकडे-करके पक्षी षसीरते फिरते है ४६ ॥“.. :. 
म० मम्भाणि.यस्त साधंनामसद्ागिमिनिङ्ृन्तति। 
तभिमे तदमानास्त खगास्तिष्ठन्स्यवारितीः-९०.॥ 
टी०। ओर जो मनुष्य साधुःरोगों को कड़ी ओर भूठःवात जिससे 


“उन के. दिलको चोट लगे कष्टकर दुःखी केरे उन्दी रोगों की.छती ` 


प्र चढ़कर न्‌.मना क्ये हुए ये पक्षी.मांस.नोच नोच कर.खति, है जि 


ते.उनको अस्वन्त दःखं होता है ५०.॥ क 


म० यः करोति च पेशन्यमन्यवागन्यधा-मत्तिः । 
` पाद्यत हि द्विधा-जिङ्ग तस्येत्थं निशितेःशषुरैः.५ ॥ 
टी*\ ओर जो श व दुदधीरोग किसी-फी गदी; करते है वेदं 
छ्ठोग ह कि जिनकी जीभ तेत दरो से काटी जाती है. ५१॥ 
म० माता पित्रागूणाञः ये-ऽवज्ञा च॑क्रर्‌ दताः। 
तदमेपपविण्मनग्ते मलन्त्यधो मुखाः 4२ ॥ 


१.५४  माक्षण्डथपराणंः सरश 1। ० 
०1 र जो लोग माता जौरे पिताौर शरुजनःकीर्योःका निंरादः 
चमण्ड सि करते हये वदी सोगःअधोसमखः हीकर मलं अर सत्र ओरंपीः 
के कुण्ड मे पड़ ह-५२.॥ | 
म्‌० देवतातिधिभतेष' भव्येष्वभ्यागतेषु्। | 
अभक्षत्स.यङ्श्नान्त तद्त्‌ पन्नास्नपल्लतु ४३ ॥ 
>1 जर देवता.ओर अतिथी जरं अभ्यागतं र न्मेकरचाकर्कं 
भखा रखकर ओ कोई्‌-आप- मोजनं करत-ह ओर-प्िरः इ सीत्तरहःपितः... 
जोर अग्निर पक्षी इत्यादि को शखा रखता ३ .५.३.॥ = 
म्‌०.दुष्टास्ते षपूयनिय्य्ास-मुजः सचीपुखोस्तु.ते। ॑ 
जायन्ते भिरिवष्मा णः प्रदेय॑ते फटा नराः५४ ॥ 
टी° उन्हीं द्रोमो का-शरीर पहाडःला,मौर यह. सुर्के नाके के 
-समानहै जिससे पीव भक्षणकरते हेःडनकी देखो कि ये जेस अनुध्यै ५४॥ 
म्‌९ एकःपक्तयान्तु पे विघ्न सथत्रतरवणजस्‌ न 
विषरं मोजयन्तीहविडभजरतं-दमे यथा ५५; 


टी०। ओर जो कोई उतत बीहणं को-ओर नीचं जातिं को एक परः 
क्ति वैठारकरं विषप-ओजत्र.करातेःहःवेड रोग येह किजो भल.मोः. 
जन कर रषः -५५;॥ रि : 


1 ० सा दयत (नः सषशथाथ्न मरम्‌ । १ 
अपास्य स्वानेपरश्चन्तिःत दमेरखह्म मोजिनःः ५६४ 

टी ओर 'जो आदिमो युत्तािरत अपने गरीब साथीकों यो दूसरे 
क्रिसी छाचार को खा छोड़कर अ-मोजन करस्ते ह वे कग ये यह: 
खखार भोजनं फर रेह है ५५६ ५ . 
म्‌० गोत्रह्यणीग्नयंः स्रा येरुच्छिषटिनरेरवर। ; 
तेबामेतेऽशनि कुम्भेषु सेलिदह्यन््याहितीः करः ८७॥ # 

टी०! ओर पे.राजन्‌ {जो सोभ. गधि. ओरं साह्यण लर अमिनिंको 


किसी सवव स जट हथ. से दते है वे$ सव हे .कि. जिनके दोनी हाः 
` अनिति भ्रेहुष्‌ घडा म जज्ञ रहे है ५.७1: | (1 
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९ सूर्यन्ुतारकाःदछा यैरुच्छिषचिस्त कामतः । 
` तेषां याम्यैनरनेतरे न्यस्तोवहिःसमिष्यते ५८॥ 
टी०। ओर जो-लोग कामपे जे संह होकर चन्द्रमा भौर सूप्यं ओर 
तारा को देखते है उन्हीं खोभे की आंखो मे यमदरत लोग आग की चिन- 
गारियां ोक्ते ह जो बहूत.जखती है ५८॥ ` 
मु° गातोऽगभ्निजननी विधो ग्येष्ठघ्ाता पित्रा स्वसा 
यामयो गुरुव टदा येःस्णषटस्तुपदाचभिः ५९ ॥ 
पिता ओर बे भाई ओर वहिनं घ कुख्वध ओर गुरु भौर बडे बदरे के 
शरीर म पवि कलाया हु५६ ॥ . ब क । 
म० बह्ाप्रयस्ते निगदेरषहिरभिनिप्रतापितेः। 
अ्ाररारिमधभ्यस्थस्तिष्न्त्याजानुंदहिनः ६० ॥ 
टी०। उन्हीं रोगो के पात्र पि हहं बेडा वेधे हये ओर वे 
गायो केठेरपर चैठेहैकि जिससे दोनो'जान्‌ तक उनके भस्म 
हो रहै हं ६०॥ 
, -म्‌° पायक शरार छगो देवान्नानि च यानव । ˆ , 
मक्ताने यरस्तस्छृतय तषा नैत्रास पापिनाप्र्‌ ६१ ॥ 
टी> । ओरं जिन लोगों ने खीर आर खिचड़ी का अन्न भर छग भोर 
भी जो देवान्न विना संस्कार किये हुये भोजन किया हे उन्हीं पापिरथो 
कीञसि६१॥ - ~". 6 
मग निपतितानां मण्छे उद्धतानिःनिरीत्तताम्‌ । 
सर््दरो पदयद्धष्यन्ते नरेयाम्यभुखात्ततः-६२॥ 
टी० | प्ध्वी पर शिरकर.काट काट करं यमतं निकालते हे च संग- 
सियो से खीचततेःहै सो देख रीजिये ६ २.५ , | 
° गुरुदेव दिज्नातीनां वेदानाञ्च नराधमः । 
निन्दानिश्षामिता येश्व.पापनामभिनन्द्रतामः६२.॥ 
` ठी०) ओर मो नीच लोग सखस गरु ओर देवता ' भोर ब्राह्मण मारः 


१७६ माक्तेएडयपराष सटीक । 
येदकी निन्दा करते ह ओर जो लीग उस लिन्द को जी लगाकर सुनते 


५ अभेः । ऋः 


इ अथवा जो सनष्य किंसी को पापकस्मे की सराह देते हँ ६३ ॥ 
तेषामयो मयान्रीलान्निवणान्‌ पुनः पुनः, 
कर्ञैष प्रेरयन्त्येते यास्यादिलपतामपि ६९ ॥ 
दी० 1 रोतिद्ुए भी उन्दी लोगों के कान स ये यमटूत रोग छोहे श 


(9 


कट आम मं खर कै इडं डालकर षार वार धमत ह ६४ 


9 क 


म ० यैःप्रपदेवविप्रौकोदेवाख्यस्तमाःशभाः । 
भङ्ग विर्व॑समान्नीताः कोधलोमानु व्तिभिः ६ ५ 


टी० 1! ओरजो खग ऋय अर लोम के वर होकर पोस्ाखायारे 
चता या बाञ्चण का स्थान या सतसभा इत्यादि को तोड़कर नादा करते 
है अथवा उत्त सै उपद्रव डाख्ते हैँ ६५ १ 


व 0 


म्‌० तेषामतः शितेः शख॑महूविख्पतान्तचः ! 
 - एयक कव्वेन्ति व॑याम्दाः शरीराद्‌्ति दारु एः ६६॥ 
टी° ! विखाप करदेहुए उन्हीं रोसो ॐ सरीर इनपेने माङ मौर चे 
स वार वार छेदे जते है ओर. बडे भयानक यमत सो उनके ररी 
से चमड़ा अलग करते ह कि जिस सवद दे प छोय चिद्यो मचाते है ६॥ 
सऽ मू नष्वमछप्ममस्ति यल्यम हन्त माचवाः। 
तषास्ताच स्यन्त ग रल्दन्तराप वायस 2५७ ॥ 
री°\ओरजोखेग मे या जाद्लण उम राहपरथा सथ्यकयी तरप ह 
करक सर या सञ्च करते हं उनच्हालागः क आत्तः को कोवा गदाद्मे राह 
से रचत हे६७.}} ˆ 
` स्‌ ° .दत्वा.कन्याय्‌ कस्म एदताचाच बचत) 
ससवेव न॑कघ्‌ा चिलः -कतारनयां प्रकाह्यते ६८ 
टी° ! ओर जोःमनुष्य अपनी लडकी किसी को देकर फिर दस्य क 


साथ (चेह करदेता ह उसी मनुष्य.के शरीर को काट. काट कर दैकर्डो 
टुकड़े करके खर नद मे वहते. ६८ ॥ 


॑  व्वोरदहुया अध्य्राभ। ` १.५.४ 
म्‌: स्वप्राप्रणप्ररो-चस्स.पा्च्य नत मानदः । 
पुत्रमत्यक्रलनत्राद्‌ वन्धवगमष्धि्चनभ्‌ ६९ | 
दी०.। ओर जो-दंसिती मनप्यःअपने"रारीर को. पारनेषालौ -जिनङ्के 
„पास कुछ नहा.है पेसेअपने खी ओर पुत्र ओर शत्य ओर माह वन्ध को " 
. छोड़. दे ताहे ६६ ॥ ४ 
म्‌० दुभिक्षे सम्भ्रमे वापि सैप्येवै यमक्रिङ्करे | 
उत्कृत्य दत्तान सल स्वमासान्यदमव>े. छ्ववा ७० ॥. : 
री०। या दुर्भिक्षं व सरलेन भीं त्याग देताहै ते.रक्षके शरीरं नांसको 
.पंमद्तल्लोग काट काटकर उप्ती क मुखम डालकर भूखे खिलतिहै७> ॥ 
म्‌° शरणागतात्‌ यस्स्यजति लोभाद्रस्युपजीविनः । 
सोऽप्येवं यन्त्रपीडाभिः पीच्यते यमक्रिङ्रैः ७१ ॥ 
ठी०। ओरं जो भिक्षक अपने ऊोमते किसीकीदरिणं भ जाया दहो 
शर उसने उसको दारएन दिया हो तो उसको भरी यमत अन््रकी पीडां 
से दुःख देते हं ७१॥ ति त 
ऽ ससत्य स दछतनरःः। ५. 
हभ ४ 
ते पिष्यन्ते शिरुपेषेयंयेते पापकभिसः ७२ ॥:; `  ..` 
~ ठी०। मौरःसध्पुणे जन्म कौ केमाधोः हु सुष्ठत जे मतुष्य किली 
फे हय वैवलेते हैते पापीः पथर मे पीते जाते है जेक्धकि ये. पपी छोग 
यही जाततेन्ह ५२१४ `. ४ 
म्‌० न्यासापहरिषी षदः सम्वमातरेषु वेन्धनेः। 

` `-कुमिद्धाहेषक-काकारसज्यन्तशहन नराः ५३ ॥ 

० । ओरं जोको$ किसी की धरीहरि हरते उर संवे अ 
अङ्‌ घे जाते. है आरः उनके शरोर्‌ क्र ससि फेः पिओ परीद्ी कोवा 
रसु दरेयादि वेनरत.नोच-२-लातह -७२॥ ~^, । 

म्‌° प्षतक्षापास्तटपतस्मक्ा तङन(.चदनरतराः) 

दिवामेथनिनः पापाः प्ररदाराभजा्व-य ५९ ॥ 

टी । भोर जो सैम. शनं मेः हीगसेन कवे आर जो पर्ल. भाम 


4. 


५ व्याकुङःहो रहे ईः७9॥- स 
मूर तथेव .कण्टंकदीधंसयसेःप्राप्यश्तास्मसिंखः। ॥ 
प्रपिता; विभिन्नाज्ः जसता, सङ्श्रवाः विलाः८५॥ ना 
री०\ओर देस के इश्च जिससे षडे बड़ कटि रोहे कँ खमे हंउस.। 
न उतके शरीर कोःयंमदूतःखों घलीदटं र करं अङ्गे रडनंका अरग. करतेः 
- . ह कि जिस सवव से रुधिर बहुत वह रहा है ७५८॥ स 
<` ५: स= मृषायासपि .परश्येताद्‌ नास्यमानान्‌ यत्नाः 4: ^~ 
न वेः .पुरुखव्याच्र परदारावमर्षिणः ७६४ ` 
टी०। ओर एः परषःउ्याघं | जो मन्यं पराङ्‌ खीं को चराङेते.है 
छोग यमदतो के हाथ से ना होते है सो देखरीजिरये ७६ ॥ :: 
म्‌ ० उ्व्पाय धः छदसवास्तथ्था यज्भ्विथस नरः| 
ग्टूा(ति [शलवमथत्रा-स्पसस्यन शरसा शलस्र्‌ ७७ ॥ 
ठखी० 1 ओर जो मत॒ष्य अभिमान सिं पटने याजते. अद्मिण को नीचं 
वैडाल कर आपं ऊच पर वेटकरप्टताहैयाकौरीगरी सीखंताहे वहीये 
रोग कि .पस्थर की शिरको वो सदा अपने शिरपर उटाये हयेहेऽश) 
य° वित्छशसवाघाते,जनमामात पाडः + `: 
क्षत क्षामोऽहनसे सार पीडाव्याथतमस्तकः ७८ ॥ 
५ टी०। ओर वे खोग बड़ भारी ङ्श स्यो के रास्ते परं पाकर शरं 
ओर शिर के बो सेःदिनरात उयाङल होरे ह ७८ ॥ द 
९. सुनररटष्य. प्रषः सल व्य्ान बरस) 
तदम रस्म वण्लूल इरः नर्ह गताः ५९.॥ = 
टी०। ओर जो-मनुष्य जर से . षिघा.याःसत्रःयां. खखांर : करते हुये 


8 = अ भ 


ई रोगं किं विष्ठा.ओर सत्र उतर खंखारस दुगन्धितं नरक म पड़है५€ 

म्‌ ° परस्परडच मासान मक्षर्वन्ति क्षधन्वितांः। 
भुक्त नातिच्यंः विधिनाः पुर्वमेभिः परसरं .<५-॥ 1 
। आर जो लीग शख स उयाङुट होकर आपस भः रपक दस्र का 





(॥ 
(0 


५०२५५ ५ +~ १» १८ 


. - ५ नि + 
४ ¶ १०१ 
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। 








चोदहवां अध्याय । १७६ 
मास खाति है वे यही छोग हःकि निनं मे.पहरे.अभ्यागत को आदरे 
साथ.खाना. नद -सिलाया-हे ८९॥ 

म्‌? .अप्रविद्धास्तुयेकदा वहयरचाहिताग्निभिः1 
तहइम रर्शभभात्‌ पात्यन्तऽधघः पुनःपुनः ८१॥ 
टी०। भोर जा खोगंवरेदै-को "स्याने दिया व जिन अम्िहोध्रिषो मे 
अग्निम आहुति नहीं दियाहे ये वही .लोगःयार र पह कीः चोटी से 
नीचे. गिराये जाते है ८१.॥ छ १ 
५. पुतभपततया जाणा यदञ्नाव्रास्तय.नराः। ! ` 
दमेङृमित्वमापन्ना मक्ष्यन्तेऽत्र पिपीलिकैः ८२४ 
री ०। भीर जो मनुष्य जघ तक जीते दै तववक शद्ध ह्रो कर उष्ट्री 
ली फै पति होते हैव यहां कीड़ा हुये "हँ जिनको चीटीं खाती ८२॥ 
मः? पतित्रतिथहादताद्याजन्माल्िप्यं सेवनाप्‌ः4 ` : 
1. .पाषाणएमध्यक्रीरत्वं नरःसतततमरनते ८२ ॥ 
„ ठी०। ओर जोःखोगं पतितं का दियां हमः दान-सखस्ति के साथरेते 
है ओर जोःउस्तको नित्य यज्ञःकरातिरैःभौर जो उसको सेवते है ते लोग 
सद्मा पत्थर म कीड़ा होकर रहते है ८द.॥. 
म्‌० पर्यतो खत्यवभ॑स्य मित्राणामतिथे स्तथा 
 एकफोमिष्ठान्नभग्भ॑क्ते उरर्दङ्कारसञ्चयप्‌ ८४॥ 
टी० 1 ओर जो. को अपने दोस्त आशुना भाई षन्धु र अभ्यागत 
को भरखा छोडकर उसकरःदेखंते हये आप उसके सामने सीठा अश्च अकेडे 
खाता हे.वही दहकती,हई यागकरो खाता है. ८४. . 7: ;:: ; 
प°. ठकेमयङ्रेः एष्ठननित्यमस्योपरर्यते। | 
~ ` ` एष्ठमासं चपेतेनःयतो लोकस्य भक्षितम्‌ ८१ ॥ 
री०। ओर पे राजन्‌. नित्यः पीटकाःमांस जिसने. खया हे ये.भी 
वे लोग.हःकिःजिनकी पीठ के मोल की षडे षड यद्ध भष्धिया नोच 
नोच करःखाति हे. ४॥. +... -“; 
म < ज्न्धोऽयवध्रिसःमको आ्राभ्यतेधयक्षघातुरः 


[नो न 


{ 


-वद्०. सोद्ण्डयपरयाण-सराक्र 1 


अद्चत्लोऽघमपसामुपकारेषु व॑त्तताम्‌; ८६ ॥ 


० ¡ ओरयेजो अन्धे बहिर गगेलांग क्चधां स व्याकर हात 


भमि सं घम रहे है येभी वही नीच रोग है जोः सदा.उपकार्र करनेवाले 
छा उपकार न.सानकरअपकारहीःकरते.रहेःदः८६ः॥ 


सू° अयं.हृतघ्नो मित्राणामपकारी सुद्म्मतिः। 5; ` 
 . -तघ्ङ्र्मे निपतति. ततो यास्यति पेषणम्‌. >७.॥ 
री° । ओर जो दुधु्धी उपकार को न मार्ननेवाला मित्र काअपक्रारी 


१ 
म ५ 


है बह दहकते हुए कुम्भ मेँ वारःबारडाखा जातां है उसते यत्रं मै'पीड़ा 
ह्योती हे ८७ 


1 ः [4 
अ 


मृ० करम्भवाजुका-तस्मात्ततो-यच्रावपाडनम्‌ १ 
अत्तिप्वनंः तस्मात्कश्पत्रेण पाटनम्‌. ८८.॥ ध 
टी० 1 ओर फिर धिशी हडे नल्‌ मःपड़करं ओर.यन्न कीं पीड़ा मताः ` 
हो अतिपन्न वनकाःठुःखः ओर करप योनी -आरांते कटनाहोताहे ८८॥ 
म < -कालघत्रे तथाः छद्‌ मनेकारचैब यातनाः. क । ९ 
प्राप्यः निष्छृत्तिपरेतस्माच्च चेद्धिकथमेष्यति ई ॥ 


टी° 1 ओर कालस से काटे जाते हैँ ओर तरह तरह का दण्ड पति... 
ह ओर में नही जानता ह क्कि फिर कोन को 


न कष्ठ मे पात होकरःउसततसे ~ 
कस आत.ह ८&॥. ~. । व 
म्‌ ० श्रादटसदतिनो -विप्राःसमुस्पत्यपरस्यरस्‌। (- 


दुह्‌ गःसुत्तः फनद्ल्वाद्स्यः.प्लानतव-<-९. + 


टी? 1 ओर-जो ब्राह्मण भादी के-खन्न से. जिन्दगी काटी है मौर. 
श्द्धहूा खन कडि क साथ रहता हउस्को.ज्हरदार सपि 





1 कप विष `: 
मरा भा-सव-अद् .से-खिरु(या- जाता है ६० ॥ | | 1 
मू सुवणएस्तेची रिप्रघ-सुरपीःगुरुतस्पगः ~ ;. 
.:, > - -घरचादट चद ताग्ना.दह्यमानाःसमन्ततः.ई 3.4; ~ 
<° ओ ज्ञ सोना दूरता हे ओर गाह्यण को सारतः । आर सरा; 
पान करता हजीर मु 


सन शय्य धर पीवः रखता है षही ये ्रापी लोग 


` श्वो हवा अध्याय १८१ 
्किंजो नीचे ओर ऊपर.की जरती दह्‌ आग मे पड़े सब भोर से ज- 
लाये जाते ह ६१॥ | 
म्‌०= तिष्ठन्त्यब्दसहस्राणि सुत्रहूनि ततःपुनः 
जायन्ते मानवाः कुष्ठं क्षयरोगारदिः चिहिताः-९२॥ 
ठी०। ये खोग बहुत हन्ञार षष तक इस.कषट म ;रहकरःफिर ओर 
ओर नरक भोग करने के वाद्‌ मलुष्य योनि मे जाकर क्षयरोग या कोट 
भ प्राप्त होंगे यहं इनकी पहिचान हे,९.२॥ श 
म्‌ ० इताः पनरचनर#पनजाताईच.तारशम्‌) 
व्याधिग्रच्छन्तिकस्पान्त.परिमाणं नराधिपः९२३॥ 
7० 1 ओर एे राजन | येलोग मरकर फिरनरकमे अगे ओर 


“ फिर पेडा होकर वैतेदी रोगः को प्रात हतेः इसी 'तःह -एक करटप्ान्त 
तक्र इन कष्टो को पतेःरर्हेग-६३.॥ 9 


मू० गो्नोहयनन्तरं थाति नरकेऽथ त्रिजन्मनि ।;; “` ^ 


तथपपातकनग्चि सट्वषानात्‌ नरचयः ९४ ॥ 


, टठी०। ओर.जो पापी मनुष्यं गोघातक्ररताहै वहं ईं सके षाद तीन जन्मों 

तक .नरक म.जाताहैःवैसेही.सवे उपपातक. का यहं निश्चय हे -६४॥ 

मऽ नरंकम्रच्यतायानि येयेबिहितपातकेः1 ५ 
` " प्रयन्ति योनिजातानि तन्मेनिगदतेः शृण ६५॥ 
, टी०। ओर पिर .नरक.भोग. करने के. धाद जिस-जिस. जिन जिन 
पाप कर्मके एतत सेजिस जिस योनि मे जीवं प्रसिहोतादहेसोमें क- 
हतां सुन्वि 8५ ^ 
दति श्रीमिरंडयपुराणे पितापुत्रसंवादे जडोपाख्यानि 
यंमकिड्करसेवादे चठदेशोऽध्यायः 9४ ॥ 


-कृलर्‌ मार्कण्डेयपुराण सटीक! ` 
४ अथ पन्द्रह अध्याय ॥ 


यमकिङ्कर उताच 1 


म्‌ ` पार्तत्ल््तग्रह्यायच ख्यन्‌ जजद्जः) 
वस्कालरतसच्छस्त रभःनतततयाजकः १ | 
० { फिर यमदूतः कहने लमा कि, राजन्‌! जो व्राह्मण.पतितका 
दान ज्ञेता है वह गेदहे का जन्म पहं ओरःपतितको -यन्ञः कूरानेवाल ` 
नरकं भोग करते केवाद.-कीड-कौ ननम पतह. २.५ य 
म्‌० उप्राध्याररव्यर्लकन्त्वहवभवेति- दिजः `. . 
. “> पतञजायां मनसाःवाचात्तद्रल्य चाष्यश्चेरायंः--रैः\॥ 
ठी०।-आौर'नीःमनुष्यःपडाने वले-की इडज्ञतं नही -करतो वहं कुत्ते 
की योनि सें प्राप्त होता है जर निस्सं-देह.नी कीरै उनकी छी यां धन. 
का लार्च करता है. ~ 
२९. सद्दुमाजपयत अन्तः पवार बप्यवमानव्छः 
माता पित॒रावाङ्श्य -शारिक्रा सम्भरजायतेः२.¶- ` 
‹ री० 1 ओर माताःपत्ताकाःअपसन करताहेःवर्दभी गदहेःकाःजन्म 
पाता हे ओर जो मतुष्य.माता.ओरःपिताको दुःख देता. हे, वहः श!रिका 
यानी मेना. का जन्म पाता दे. १ व 80 
भ< ज्नातुः परन्युवसन्ता च कपातत्व्‌ ्रपफ्यत 
तासव प्रीडयत्वा त॒ खच्छपद्दःव्रपद्यते. ८1 । 
टी°\ ओर जो मनुष्य भां की खी का निराद्रःकरताहै.व॑ह.कवतर . ` 
होता हे ओर-जो. कोई .उसक्रो दुःख .देता.दै.वह्-कडअप्ठोता है ४१ 
म० भतेपिण्डम॒पारनन्‌ःयस्तदिष न-निषेवते। 
साअ माहुस्सपन्ना-जायतं वानर सत ५. ५ 
टी० 1 ओर जो अपने स्वामीका भोजन करता हुआ उसको इष्ट करके 
नहीं मानता है वह मरकर बन्दर की योनि मे जन्म पाताहे.५.॥ ` . 
म० न्यासापरहृत्तौ नरकाहिसक्ते जायते मिः { `. ` - 





| ` ` „`: परहवां अध्यायः।. ` १८३ 
सूयकदच. नरकान्मुक्तो. वति. रक्षसः &-॥.: 
दी०।.ओरःजो मनुष्य.धरोहर केता हेः वहः नरकः से शछरटकर.कीडा 
हता. है.ओर जो इषार्वीन्‌ होताह वंह नरक भोग करने केः नाद रोक्षप्तकी 
-योनि्मे जन्म पाताहै क्ष. -  . ~. :" क 
म्‌० विर्वास्हन्तो च नरोमीनयोनौ. प्रजायते । | 
धन्यं यवास्तिरन्माषानः कुलत्थान्‌ संषेपां चणान्‌७॥ 
री०। ओर जो आदिभी किदवापंधाती हे वंह मछली की थोनि्य 
जन्म पाताहैं भौर जोमनुष्यधानं यत्र तिर उद कुरी सरसो भोर चनाः७॥ 
` ३४ लायौन्‌ करमंन्सुदरनं मोधमानतसीं स्तथा । 
सस्यान्यन्यानि वाहटा माहान्जग्तरचतरसंः- ८॥ 
० ओर कला सौर जडहन -धान;मोर मूग. ओर गोह र अरसी 
-वगैरा अन्य अन्नौ-को मोह. से अक्ञान होकर चराताहे ८.॥ 
. मऽ सञ्जासत.महावक्र षका. वथ्च.सोचमः,। 
प्रदराभसषत्त खक घधारजमजार्यत <,॥ 
ठटी०। उसका मुख.वहुत ब़्ाःओर सरीर. काः होता है व नेउले 
के मानिन्द होता है. ओर जो. कोई परद्री-समन.करताः हैः वह. बड़े भ- 
यानक 'मेड्ये का शरीर पाता हे & ॥ (1 
वाश्रुमाटबक(.श्रधा.च्याड, कषस्तथा कमात्‌ । 
आ्रातमाय्यच दुबुद्धया वषया पापरङ्त्‌ ३० ॥ 
टी०॥ किर उसके बादकुत्ता-ओर. सियार मर बगुला ओर गिद्ध भोर 
सप ओर कोवा वगेरा-की. योनि मकम सेःजंन्म पातःहै-ओर जो पाप 
कारी मतष्य पाप वुद्धि करके माह .की-खी क -घषणा करता है १०॥ 
म्‌ ठ पुस्कफाकरत्वमाघात स. ्प्र.तरकह्च्यत्‌ः+ 
` - संसिमाय्यी गसेभास्या राजभरास्या च पापडत्‌ ११॥ 
टी) वह्‌ भी नरक. निकरःःकरं कोर्यल का शरीर पाता दै ओर 
जो पापी मित्र ओर-गरू.सार-राजाःका जीःको. १ 


म्‌ © प्धर्ाचस्वा कमाता शकर जायत ६९॥ ९. 


पद ` ` मक्रएडयपरणः सटीक । `. ` 
यज्ञदान विवाहानां विरक्तौ भवेरछमिः.१२.॥ 


२ी०५। काम के. वश होकर मोग .करताहे वहं नरके भोय करनेकेवोदं 
संवर का-शरीरपाता हे ओर यज्ञः ओर. दानः ओर ` विवाह इत्यादे म॑ 
विघ्न डाठ्नेवाला कोड़े का जन्मपताहे १२. 
म्‌ ° पुनद्‌ाता-च कन्यायाः. इृमस्दषजसतः। 
दृवत्ताःपठ .विघ्राणामदुत्वायाऽचमश्लत.१२-॥ 
° ।-ओरः जो मन॒ष्य किसी को कन्यादान देकर फिर.उसी. कन्या 


५५०, ५ 


को दरे के साध. विवाह देताहे वह छृमिःकी योनिम घरात होताहे आरं 
ओर जो कोई देवता या. पितर या ब्राह्मण को अष्पण करिये. चि श्राप 
भोजन करतां है १३.॥ | 


मृ° प्रमुक्तो नरकात्‌ सोऽपि वोयेसंः संम्भरजायते। 
ज्येष्ठ पित संम वापि भ्रातरयोऽवमन्यंते-9 ४ ॥ 
टी० । वह भीं नरक भोगं करने कै बादकोव्रे का जन्म पताह आर 


जे कोड बड़ा भाई जिसका दर्जा पिताके' समानि हे उसका अन्दर 
करता है १४५ 1 ४ 


म्‌ ० नरकात्साऽपवन्नषघ्ः कञ्चयाना त्रजायत्‌1-.. 
। उद्रर्च ब्राह्मण गला करमरयाना अजयत. १५ ॥ 


द° । चह मनष्य भी नरक भग क॑रते के वाद्‌ क्रौचं पक्षी क्रा शरीरं 
पाता है ओर जोश व्राज्णीं से गमनं करता ह.वं. कीड़े का जन्म 
प्राता हं १५. <: + 

स० ` तस्यामंपत्यमरत्याय काण्ठान्तः-कीरष्ोस्वेत्‌ 1 

` `: -दूकिरः_्ामका मद्‌ शरवाणडासदचः पषजायत.प ६ ॥ 


२९1. जर उस्‌ ब्राह्मणा सं ना सन्तान ईतपन्न करता हं वहं काटे क 
अन्दर. का कीड़ा होकर किर सुर किर कड़ा होकर जदःभर्मी किर 
. चाण्डालं को -योर्निं म जन्मे-पातां ३.६१ ८ 


म चञृतक्लेऽधंमः वसी विभक्तो अर्चात 1: 


कृतघ्नः कृमिकः कीटः-पतङ्ो खरशिवकर्तथा 4७१ 
टी०। ओर नो क्रियेको नदीं ` जानत) र धु कुत अधमं सतु ध्य 


16 नी 


के 


| 


पन्द्रहवां अध्यायं । 
नरक भोग करने के घाद मि कीट ओर पतङ्ग ओर धृश्चिक खाः 
इत्यादि का शरीर पाता हे १७॥ 
म्‌० मरस्यस्तु वायसः कृष्मः पुक्षद्नो जायते ततः। 
अशाञ्च परुष ह्वा नरः सञ्जायते खरः १८ । 
टी०। फिर मछरी ओर कोवा ओर क्वे का जन्म पाता है भौर 
वाद्‌ उसके डोम के घर जन्म लेता हे ओर जो फो उत्त मनष्यकोक्ति 
जिसके हाथ हथियार नहीं है मारताहै बह ग्रदहे का शरीर पाता १२८॥ 
मू° कृमिःखी वधक्रत्ता च बारुहन्ताच जायते। 
भोजनं चोरयिलात्‌ सक्षिक्रा जायते नरः १९ ॥ 
टी०1ओरजो कोड द्धीथा बारुकको वध करता है चह सनुष्यं 
कमि योनि म जन्म पाता है भौर जो मनुष्य खाने की चीज चराताहै 
वह्‌ मक्ली का जन्म पाता है १९॥ 
म्‌ ° तत्रप्यसित वि्षेषो वे भोजनस्य शणष्वतत्‌ । 
हत्वान्न्तु स माज्जा जायते नरकाच्च्यतः २०॥ 
टी०। ओर उसमे भी जो भोजन कां िररेष हे वह सनिये कि अन्न कै 
घुरानेवाखा वष्ट मनुष्य नरक भोगकरमेकेवाद बिलारका जन्मपाताहे २०॥ 
ऽ {तंखपण्याक्सामश्चपनच्च स्वा त अचः । 
, धृत्‌ हुखा च॑ नकुलः काशा-महुर जापृषम्र्‌ २१ ॥ 
टी०। ओर जो कोई तिर भोर.षीना मिला हभ चुरता है बह शे 
का जन्म पाताहै जर-जो कोई धी राता है बहु" नेवंला होता है मौर 
जो कोई क्रे कामस. चुराता.हे बह कोवा मौर जल सुरी क्व शरीर 
फाताहे २१.॥ 
भऽ मस्स्यमांसा्पिहत्‌ काकः प्येनोधागाभिषापहत्‌ । 
वी चीककस्वपह्ते रवसे दधनिकूपि, १२॥ 
टी०। ओर जो.कौई मखली को भातत शरावाहे वंह कोवा होताहै 
ओर जो कौ हिस्न"का मास हरग'करङे तो हरण.कस्ते बारा चाज 
का शरीर पाता हेःओौर)दैही घ्ुसाने बाला कीटा होतः है ओौर नमक श 
रने वाराः विच्छ होतार र्रप ` । 


न 


^ 


५ 
च्छ 


९ 
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३१८६. माकैरुडयपुराण सर्टीक 1 ˆ ` ` . 
० च्यत पृथ चाप कलाच्छ सम्जायत 
यस्तु चर्यत तर तलपाया सजायत ९ -- 
टी० 1 ओर दूध चरने काला -वशुले का जन्म पातम हे भरं ज्ये तेल द | 
चवुराता है वह सहृष्य तेख्यायी यनि गीदड़ का शरीर पाला हे २३॥ . -. 
० महत्व नरोदंश्षः पुं हत्वा पिप्रीलिकः¶ ~ :. - : 
चीरयितया तु निष्पाकान्‌ जायते खहगोधकः २४. ~: 
ठी० ¦ अर मधु ( सद ) का चुरानेबाखा मनुष्य डांस इत्यादि कौ ` र 
शरीर पाता हे ओर ने हये अन्न का चुरानेवाला. शहंगोधक यूनि. सृ ^. 
का जन्मदाता है र पथा का चने बाला पिपीलिका होताःडहे २४॥. 
उ आ्राक्चर्व च रायता. त्‌ ।त्वश्तवयचप्नयात्‌ । 
या हत्वा दपिस्ता कसः सस्म्रजायत २९॥ । 
ठी°० } ओर जो सन॒ष्य सदिश.व अकु इत्यादि चराता है वहं तीतर ` 
का जन्म पात्ाहे ओर जो पापी भतष्य. लोहा चराता है वह. कोकाकाः; 
शारीर पालदहै२५१५ । 
२० हते कार्ये च हदीतः कपोतो सेप्यंमाजने। 
हत्वा तु काञ्चन मण्डं कृमियोनो त्रजायतें २६ ॥ 
टी०। ओर कद्धाका चरने वांछा हरे पक्षी का जन्सपांताहै मौर . 
ख्पे छा वत्तेन चुराने वाखा कतर का शसीर पोता है ओर सोभेका कत्तेन | 
चुरानेकारा कीड़े का शरीर पाता है २६॥ = 
२० प६णञ्चरायत्द्ात ककूरत्वञ्च्‌ गच्छत) 
कशक्ारदव [रय दत वद्चऽसजायत.२७. १५ 
टी० ! ओर उनवद्लका चरानेवाखा सनुष्य.सुआचिरदका रसर पाताहै .. 


५.५५ ^~ 


आर कोरेय (रेक्लमी ? वश्च चुरनिवाखा -खु्तियाली का जन्मःवाताहै र ; 
सू९.इक वा ङ्कः-प्पा-ह्त चतस बकः. 4. 


फ. १ 
त्थवाजाचकःद्त्वा. चञ्च. चय -च जायत्‌ ८.11 . = - 
ठी । ओर रेशमी कपड़े. का खरनेवाखा -भनष्यं -दङैक पश्ी होताः - 


हैष सृती वसत छुराचेवाला सोहे का शंसरः पाताः, इसीतरहः बकरी, - 


„6 ५ पन्द्रहुवां अध्याय |.  - १८७ 
~ ओर भंड के रोम. की घ्रं चुरानेवाला वंल्लव्र के घरं जग्म पाताहे २८॥ 


म० कापासिके हतै कोशो वार्कहता बकस्तथा 1` 
` ` मयूरा. वएकानह्तवा शाक्पत्रञ्चजायते २९ ॥ ॥ 
री० 1 ओर सह का बसन चरनेवाला भनुष्य कचं पश्चीका शरीर 
 `पाताहे ओर वस्कल का चुरानेवाङा वगुंखा होता ओर रंगीन वसने चु 
` रानेवाखा मोर वं शाकपव्रहोता हि. २६ ॥ ध 
म्‌ = जीवंजीवकतांयाति र्वस्ञापहल्लरः। 
. ख्न्दरिःश्ुमान्‌ गन्धान्‌ त्रासो दत्वा शश्चोनवेत्‌ २० ॥ 
टी० 1 भोर खार कपड़े का चुरानेवाला मनुष्य चकोर का.श.ीस्पातता 
` है ओर कपड़ा चरानेवाला खरगोश्र ओर उत्तम सगन्धा का वनेवा 
छछदर की योनि मे जन्स पावाहे३०॥ ˆ ` | | 
स ° षण्डः फएखापहुरणत्‌ क्स्य धमकः ॥ 
पष्पाहदश्द्िश्च पंगयोर्नापहयरः २.१.॥ 
टी०। ओर जो मनुष्य फर चुराता है वह नपुसके व काठ का 
, कीड़ा ओर घन. होता है ओर एल चुरानेष्ाखा दरिद्री होतः ओर षान 
रानेवाखा पग होताहे २९ ॥ व 
म ०. शाकहती च हारीतस्तोयहत्त चं चातकः 
महत्त नरकानगत्वा रोरवादीन्‌ सदारान्‌ २२.॥ 
` री०। भौर श्रंकं का चुरानेवाला मनुष्य हरिर्‌ पक्षी का शरीरं पाता 
, है ओर पानीःका ्चुरानेषाला पपीहा होता है ओर जसीनकाःहुरण करने 
` घला रोरवादि.भयानक नरको म॑.जाकर.३९ ५... ,. 
म०-तणगरमलताबद्धिवकसारतरतां-कमात्‌। 
प्राप्य क्षीणाटपपापस्तु नरो.मदति यै ततः ३२॥ 
टी० वद उसके चरणं ओर गुलम ओर ठता ओर वड ओरं आम ` 
` -वोरा वक्ष कां दरी पताह तं पापक्षीणह्ये कम रहकर मतुष्य की योनि 
- भ पेदाःहातहि ३३१; ; 


भ ` साक्कैणडेयपरुरास खरीक । . ` . 

न्निः खीटः पतद्ोऽय प्रत्री-तोचचसे उमः. । 

[सद .भाष्यर-च्‌ चऋण्डास पक्धशचाद जरन्सतम्रः२९४.॥ 
सर्‌ छापे ओर कीट ओर पतङ्क र पक्षी ओर जंरचर ओर: 
ष्य वमे दी योनि मँ श्री होकर फिर डोम ओर चाष्डाङ-. 
दि कौ रिचतं योनि से जन्म पाता हे ३४.॥ क. 


-सू° पंण्वन्धो बधिरः की यक्ष्मसा च-मंपीडितः 1 ~. 
श्खरोगाक्तिरोभेश्च गदरोगैरच वाध्यते २९५ ॥ ¦ 
, ठी०। भौर जला ओर अन्धा ओर वहि ओर कुशी ओर यक्ष्मा रेगः ग. 
से पीड़ित ओर खे ओर युह-ओर गुदा आदि के" रोग सेःविकठ 
रहता ३५.४१ ~: - ~ 1 ¢ 
< ० अपस्ता ति .शद्रस्व च समच्छति) 
एषं एव कपो दषो गोक्ववषोपहारिणिम्‌ २६ ॥ | 
टी#० । र शके इरीर भै-प्राघहो कर धात चिन्नंकी वामर यापित ॥ 
है ओर वहीगति शंव ओर सोना चुरनेवारे कीः होती हे ३६ ॥ 
दद्यापहुारमर्‌ चधा (नष्कय्सिना युः 
` जयामन्यस्य दर्दः. वीरव्त्या धतप्रादयन्‌ २७५ 
० । ओर जो दुष्टमयुष्य दिव्याङ्गा हरम्‌ करताहे र जां कोद शुरु. ह 
दक्ष्णि नदी देती है ओर जे मेचुष्य अन्यः कीं खी -कोः दृसरे कोः चरी. 
निरूपण करता.है ३७ ध 9 च 
म ० ग्राप्ोतिशण्डताः सुले यातनाभ्यः परिच्युतः 
"यः !करोतिःनसेहममंसनिड विमावस।ः ३2. 
टी° 1 वह अज्ञान जनुष्य नरक ओम कस्ने के काद नएसक् को योः... 
निजै जन्यं पाता- हे. अर्‌-ज : सजुष्य.-चगेरं जलती हडः अग्निम -दोम्‌ ~. 
करचा-ह.२८.५ ० ~ ( 
९ ०. © ज्माखल्यावट्ुःखच सन्दा म्न्‌ः-सथ्रजयत। 
; वद नन्दुतश्लयः परन्रम्भाद्वदन्‌.२९)) . 
द? । वह मदुष्य षददल्ततीं की. कीमारी. मंदी रहताःहैः भौर. 
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२५९८ 

0 
-<1+ 


पन्द्रहुवां ध्यायं । १८९६ 
मन्दागिन हमेशा उसको बनी रहतीहै व प्राह ` निन्दा ओर्तघ्ती मनष्य 
यानी बह आदमी जो फिंसीका उपकार नही मानताहे ओर राई ही 
डता है ३६ ॥ .. ` ५ 9 

म्‌० नेष्यं निधेणतञ्च परदारोपसेवनम्‌ । . ;: .„.' 
परस्वहरणं चं देवतानाश्च कसनम्‌ ०॥ 
टी० । ओर निट्र ओर बेददं ओर देवताओं का निन्दक ओरपरन्ी 
का सेवन ओर पराया अश्च हरण करनेनाखा मर अङ्द्ध रहनेवाला ४०॥ 
म ° निक्त्यावञ्चनं नणां काप्पं्यश्च चरणां वधः। 
यानि च प्रतिषिदधनि तस्ररत्तिरच सन्तता %१॥ ,. 
० । ओर्‌ कपट से जो दृसरे को ठगताहै भौर जो कृषिणेहे मोर जी 
घातकहै ओर जो काममनाहै हमेश्चा उन्हीं बरे कम्मौही मे रहता ४१॥ 
० उपलक्षण जनयान्मक्ना नर्दन्‌ । 
द्यामतेष संवादः पररोकप्रतिक्रिया ४२॥ 
टी° । रे राजन्‌ ! पेते मन॒ष्य जो नरकभोग करक"इनियां म अति 
उनलोगों की यही पहिचान है सो जानिये-ओर जो सब जीवोपरदया व 
सवाद भोरःपरखोक के व्रास्ते सल्किया करतेहं ४२॥ 
म ° सत्यं मतहिताथांक्ति्विदपामाण्यदेरेनम्‌ । 
गरूदेवषिसिद्धषिपृजनं साधसङ्गमः ४२ ॥ 
टी०। ओर सच ओर स्भो.को यच्छी बतं बतातेवल्ते ओर वेद भ- 
माण को देखनेतारे भर गुरु ओरं देवता ओर ऋषि -भर . सिद्ध. लोगों 
का पूजन श्नौर संचो "का सङ्गम करनेवाके ९३२ ॥.' 
म० सक्ियाभ्यसनं मेत्री मितिष्रच्येत्‌.पण्डितः। 
अन्यानि चैव सदम्म करियाभतानि यानिच ९ ॥ 
ठी० 1 अर सङस्किया का अभ्यास भौर सभो से मित्रता यह्‌. पण्डित 
जानि ओर समीचीनःघर्म ओर जितने अच्छे कम्म ह उनके करने बाज्ञे 
जितने हं ९४१ ५ 


१९३ माकैरडेयंपुराण सटीक । 
म्‌ < स्वृरच्यताना 1खद्भान परूषासुपपफापनङ्। 
एतदुदेशंते रजन्‌ मवतः कथितं मया चद्‌ 1... 
टी०। रे राजन्‌ ! स्वर भोम करके वें पए्यास्मा मनुष्यं जो सलार मे - 
पिर जन्म ठेते है उनलोगोकी-यदीःपहिवान-ह जो. मेने भाप से उदेशः 
करके कटी १५. ¶: ;:; :.- ध ध 
म्‌° स्वकम्पफलमोकलां पण्यानां पपिनास्तथा । 
तदद्यन्यच्मच्छामरो हछ-सखत्वं त्वयाधुना 1. 
त्या दहि नरकस्तदेह्यन्यंत्र गम्यताचं °... ` ~ 
टी०) इसी तंरह.पापीःमोर पुण्यस्‌ सने-कोहे अपनेही कम्भःका. 
एल भोग करते है सो आपको सेने इसकारु मं दिखा दिया; ओर आप : 
भी सच नरकं को देखंचके अव अप दृसरे-स्थान को चलियि तुस नरक ` 
को देखंचंे इतस.आहये भोर जयह चलं ४६: "^ 
प॒त्रउत्राच ॥ । 
५० तत्तस्तमश्रतः-हृस्वाःस राजः गमरतुरूयतः । 
ततुश्वसतैरुकृषट यातनास्थायिभिनभिः 42७ ॥ 


री०1.्षिर सुभति पुत्र ने का कि ठे.प्ता! वाद उक्तके उसे यमदूतं ` 
को आगे करके राज्नविपश्चित जत्र चने को .सुस्तेद . येः तवर. नारकी ` 
रोग जो नरक के. कष्टं पड़.थे बे सब बोरे. ४७ ॥ 


मू° प्रसादं कुरु भूपेति;तिषतावन्म॒हु चकम्‌ । 
, . प्वदङद्खस्ङ्घ पवनो गनह्णद्‌वतं 1६.नः.८ ॥ । 
टी०1. केरे राजन्‌ {पहम्‌ संभोषर छपाकर रे त्वेतक पएकषडधी 
यदा ओर ठहरं जये 'वयाकि-जी. दवा आपके दीदीरं से ॐोकूर खोकर , 


आती है उससे हम लेगोके दिलको आरामं भिंखतां हेः ४८ ॥ 


~ >+ ~ 


० पार्ततच ग्रस्य; वाडावाधारच छस्स्यश्चः) 

अपहान्त नर्च्चघ्र दया कर मह पत ४९.॥ 

रा०ओर.हे राजनः जितने परिताप छोर दुःख वभजे इमरोनो . 

के शरीर मे हं वहे सव इतं हवा के ठगने से"छटः-जति हैः दसवात. 
तर्‌ व्याघ्र ! हम सभा पर द्या कौजे इ& { + 


& । “^ 


पन्द्रह्वा अध्याय । १९.१ 
म्‌ ° एतच्छुखा वचस्तेषां तःयाम्यपुरषं चप । 
: . :-पप्रच्छःकथमेतेषामाह।दो.मयि तिष्ठति ५२॥ 
ट[९ 1 यह्‌ बचन उन मारक्याका राजान सनकरउस यमटत की 


-' तरफ़ सुखातिव होकर पा कि एे.याम्य पुरुष ! मेरे रहने से ये ल्लोग 
. क्षयो खदा होते ह ५०.॥ । 


म्‌ ° किंमयाकम्म॑तद्पण्यं म्यरोके महत्‌ इतम्‌ । 
आह।द दायिनी दृष्टियनेयं तद्दीरय ५.३ ॥ 
` -टी० । ओर मेने-सत्युरोक मृ कोन एसां बहे भारी- पुण्य कियाहै कि 


जो यहां इनखोगेकि वास्ते आनन्द इष्टिहरंही है सो तू कषे वतला५९॥ 


वक समद्ररषः उवाच ॥ 
म ० पितदेवातिधिभ्रेष्यशिष्टेना्ेन ते तनः 
पृएएटसभ्यागतायस्पात्तद्रतञ्च मनायतः ५२॥ 
~ टी०। यहं बात रोंजाकरी सुनकर यमदूत बोखा.कि पे रजन्‌ [जो आपं ,. 
ने देवता ओर पितर ओर अभ्यागत नौकर इत्यादिको पिरे समर्पण 


[® 


करफे बाकी अन्न खाकर अपना ररीर पङाथा-शओ्ओर जिसदलिये आपका 


सन.हर घड़ी इन्हीं वर्ताम रहताधा ५२ ब 
म्‌ ० ततस्ववद्रात्रंससर्गा पवनोहादद्यकरःः। ` 
पापक्रम्भेङतो.राजन्‌ याततनाःनः प्रबाधते ५.३1 
टी £ हे राज्‌ { इसी सबब से तुम्हरिःअद्घ.की 'सप्ी हुड. हवा. आः 


नन्व देनेवाली हे फि जिंसके.स्प्रशं से इन सवःप्राय कर्पर रोगो क्रो सन्ना 


का कष्ट मालम्‌ नहीं पड़ता ५२.१ 
म ° अषवमेधरा्दयो यंज्ञास्त्ययेष्टा विधिवद्यतः। 
ततस्तवदशनायाम्या यन्वरास्ान्तित्राप्रसः, ५४ ॥ 


` ^ दी? भौर ज्तिससाअदतमेषःजादि यज्ञः वगेराःनोःतुमनेः विधिवत्‌ 
` क्था हे दसी वास्त तैर दशन्‌ सिः यमदूता क -सजाःगखः आरः सरित्‌ 
`. ओर कफोवे उगेराः५५॥ (५ {न 


म्‌० पीडनं छेद्रदाहदि. म्दादुःस्य हेतः; 2 , ; 
शदुत्वमागेता,ःराजन्‌-तजसापहुतारतवः ५६ 


३१९२ माकण्डेयप्राण सटीक । | 
टी०। जोकि षीड़न अर छेदन अर दाहःवगेरा महा दुःख का सवव. 
है सो तम्हांसीः नेकनिय तेन सेः हत होकर -कोमरुताक प्राप्त . 
होजाते हँ ५५.॥ 1 

राजवाचर॥ क 
म्‌० न स्वँ ब्रह्मलोके वा तस्सुखं घप्यते नरैः ¢ ^. ४८: 
यदृात्तजन्तः निव्वाणंदनोस्थमिति मे मतिः ८६ ॥. ~. 
टी°1 यह बात यमदरूत.की सुनकंर.फिर राजा, विपरिचत बोले कि प. . 
यमतं ! मेरी समञ्च में ह्मलोक वगर स्वमेमे.वह सुख मनुष्योंको नही .: 
भिखताहै जो सुख दुखी रोगोकरी रक्षाकरने स मनुष्यो को प्रा्तहोताहे५६१ ` 
ख ° याद्‌ मस्सान्नघावेतान्‌-यातना नः भरवाधतं । ध 
ततो भद्रमुखात्राहं स्थास्ये .स्थाणुरिवाचरः-५७॥ ~ 
टी०। ए भद्मख! अगर भरे रहने सेडन नौराकरयाःको सज्ञा का 
कष्टनहीं माल्ञमहोंताह तो मेँ इन दसी रोके वास्तेइसीजगह.खभेके -: 
ससान अचर होकृर रहम. ५७.॥ 04 
8 यमपुरुषःउवाचः॥ 1. 
म्‌° एहि राजन्‌ प्रगच्छमोनिजपुस्य समज्िताच.। ~: 
च्व सोगानपास्येह यातनाः पप कम्मणाम्‌ ५८: 
री० (फिर यं दूतं बोला कि दे राजन्‌ 1 आपने जो षुण्यः कमायाह `. 
उसका एल वानी. स्वका स॒खहे सो. चलकर भोगः कीजिये ओर येःप्राषी `` 
खोग अपनी. करंणीःका फरुःभोग करत्‌ हैः छोड दीजिये ५८ ~: 
। राजवचत्चः) 2 

सर< तस्पान्न्ताव्रयस्यावच्‌ चत्रदत्‌ सड्ःखताः 
मसन्चघनात्‌ स्लना- मवार्त नस्क ९1 

री2 1 यह. सुनकर रोजाने कहा कि पे यमद्त:वे इुःखीरोगःजवतक 
कष्टम रहेगे तवतक मे इसी सवव सेनय सिनं जादैग वयोकि मेरे रहने 
नि ईन.लोगेको स्त्रमै का सुख नरक ही प मिटरहापहे ' ५६४ 
भ्र धिक्‌ तस्यजीवनं पुखः-शरंार्थिनमातुरंम्‌ 1: ` : <. ` $. 
 “ -यननत्तमनुग्ह्यति वारपक्षमपिघ्रुवेम्‌ ६० ॥ | 


` पन््हयां अध्याय । १९३ 
: ` टी०। ओर उस मनुष्य के ओने पर धिक्षार है जो शरणार्थी ब रोभी 
` ` ओर दुलीरोगों की .रक्षा नहीं करताहै अगर इश्मन भी. हो तो उसकी 
, रक्षा जरूरही करनी चाहिये ६० ॥ . . 
० यज्ञदानत्तपास्ाह्‌ पर्न न च भृतय । । 
भवन्ततस्य यस्यात्तपारन्राएन सनसम्‌ &१॥ -... 
„` ठी) क्योकि यन्न ओर दान ओर. तपस्या आदि ऊ करने से इं 
. ` लोक था परलोक मे एसा पण्य मनुष्यों को नर होता है जेसा फि दुखी 
लोगो की रक्षा करने के सन से प्राप्त होता हे ६१ ॥ 
म्‌ © नरस्य यस्य क्ठ्न सन बलतरदष 1 
खद्ष च नत सन्य मानुषं रात्तसा ह सः ६२॥ 
टी०। ओर जिस आदमी का दिर बेरहम हे कि.इखी ओर नारक 
आर शद्ध के उपर दया नदीं करता बह मेरी ससम से आदमी नदीं रा 
क्षस हे ६२ ॥ | 
म्‌ एतेषां सनिकषात्ञथयग्निपरितापजम्‌। 
तथोग्रगन्धजवापि दुःखं नरकसम्भवम्‌ ६२ ॥ | 
टी०। ओर इन सव नारकी रोगो के पातत जो-आग उत्पन्न हे दुःख 
देनेषाखी ओर नरक से उत्पन्न हे दुगल्धि भीः६३ ॥ 
म्‌° क्षरिपपा्ाभवन्दुःखं यच मृच्छ प्रदम्मदंत्‌। 
एतषा त्रापदानन्तु सन्य स्वगसुसखात्परम्‌ ६९ ४ 
` ठी° श्नौरजो रख ओर प्याससेपैदाहुम वड़ा दुःख सूृष्छा देनेवाखा 
हे उस दुःख.से जो.मनुष्य इन करी रक्षा करता हे उ्तके सुखं को स्वगं 
ध के सुखं से भी.अधिक मे जानता हं ६ ४.॥ छ 
म्‌ ° प्रास्स्यन्त्यात्ता दसस 'बेहूवा इगखतं माय । 
किच प्रापि वया नस्यात्तस्सत्वनजसाचरम ६९५ ॥ 
.' दी०1ओरजो सिर मेरे दुःख मेःरहने से बहुत आततं रोगो को सुख 
:.. भर्त होता है तो सुमे भी कोनं कोनःसुख न भतो इवास्ते से यदीं ,. 
हुमा तुमेजाव.६५.॥ | 1 


५ र द 
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१९५ माक्केण्डेयपुशण सटीक । (न 
¢ यभपुरूष उवाच्‌ १ 
भम ० एद्वृन्मश््व शक्रश्च त्था नत ससपारता। 4 ` 
अवर मस्माद्न्तव्यं तस्सात्पार्थिकगस्यतासर्‌ ६६ ॥ 
री०। फिर मदत ने कहा करि दे राजन्‌. देचिये ये घम्म ओर इन्द 
भी आपके ऊेजाने के वस्ते यहो आये है इसन्िये आपको जाना जरूर 
है सो हे राजन्‌. उक्ती सवर स चस्ियि ६६ # - . 
यस्म उवाच 
मर नयामि त्वामहं स्वमी खया सस्यशपाद्वितः। 
{विमानमतदार्‌ द्य सादङस्वस्वगस्यतास्‌ &9 ॥ 
ट० । तब धस्सं बोरे फ दे राजन्‌ } समने सब तरह से मेरी उपास- 
ना किया हे इसजास्ते मे तमको स्व को लेजारंगां आओ इस्तः विसान 


ह 1 
प 


पर जर्द चटा आर चलो &७.॥ 
राजद्राच ५ 
० वर्कं मानव वस्नं पज्यन्तन सहृखश्चः। 
व्राह्मातचाच्ाः क्रन्दन्ति मासती "न बजास्यहुम्‌ ६८ ४ 
टी० 1 त्च सजा बोडे कि रे घल्सं | इस नरस दासे आदमी कष्ट 
सयुक्त ह वे रोतेहुये आस्ते होकर जुद्धसे त्राहि २ कहते हैँ इसी सवव से 
भें यहां से नहीं जासक्ता हं ६८.॥ 
र उवाच॥ 
° कञ्मणा नरकन्रातरतष एापकामसाम्‌ । 
दरस्त्वया्ष्‌ं गन्तन्या खपवु्य न छन्मा &€ ५ 
टी° 1 तज इन्द्र बोरे कि शे जन ] ये पापक्तस्भी लोग अपने पाप ` 
कस्म से नरक मं प्राप्त होरहे हँ ओर तुमने भी ' पण्य का कासकरिया है 
इस ।लथ.उसकभ्‌.से तुमको स्वगे स जाना ज्ञरूर दै-६६ ॥ 
र{जावाच 
6 खाद्‌ जनास्च घस्मरत्वं वाश्चाश्र श्वोपते) ६ 
सन्न यावसरमाणन्तु शुम तदद्ुमहेथः ७० ॥ 


पन्द्रहुवां अध्याय । ` ४९५ 
[© । (फर राजा बालं के ए राचाके स्वामी इन्दर | ओर दे धम्पै | 
आपलोग्‌ जो. जानते हों तो सञ्च घतराइये फि भरे पण्य क्रा प्रनाण 
क्रितनाहै ७० ॥ 
धस्मरताच ॥ 
म्‌ ° अन्बरिन्द्वो यथाम्भोधां यथा च दिवितारका। 
यथाचव्ताघारा मल्याास्कता यथा ७१ ॥ 
टी० । यह सुनकर धम्म बोज्ञे फि जिस तरह आकाश के तरि ओर 
समुद्र करे जल के कण ओर गङ्गा किनारे की षाङ्‌ के किनुके ओर सहा 
वर्क बिन्दु ७१॥ . ` 
स्‌ ऽ ्सरख्ययां महारज यथादन्हाद्याह्यषाम्‌ । 
तचा तवापपष्यस्य्‌ सख्यान्‌ वपपयत ७९॥ 
ठी० । वे गिनती हैँ उकसीतर्ह एे राजव | हुम्हारे पण्यका भी हित्ताष 
नहीं हे जेस कि जलके घेद्‌ इत्याईि हँ ७२॥ 
म० प्र्तर्स्पाममानद्यनारक 1८्यहुङरन्वतः। 
` --तदेवक्तसाहस्ं संख्याघुपगत तच ७३ ॥ 
टी° । ओर आज इन नारको पर कपा करते हये तुम्हारा बह पुण्य 
सेकरों ब हन्तारो गनाहगया ७३ ॥ । 
म० तद्रच्छ त्व चपश्रटु तद्ध कुममराख्यम्‌ । 
पएतेऽष प्रापन्नरक त्पयन्तु स्वकम्पजम्र्‌ ५४ ॥ 
टी०। इस्तवास्ते एे राजन्‌ | अब तुम स्वलोक को चलो ओर वह्‌ 
उस पण्य का सरखम्भोग करौ अर ये पापीरोग भी अपने कंस्पसे उपजा 
हआ पापःनर.म भोगकरं ७४ ॥ । 
~ "~ "+ ~: राजोवाच ॥ , 
म्‌< कथं स्एहां करिष्यन्ति मल्क्षम्पकेषुं मानवाः!  - ; 
यदि मस्सश्चि यवेषामुत्छषे। नोपजायते ७८ ॥ 
टी०। तब राजा प्रो कि जो इमारे पास इन लोगों की भठाई नक्ष 
हरं तो सविर कोद सनुष्य करंसत्तरह हमसे किसी कामक इच्छाकरगा७५॥ 


१९६ साद्केण्डयपरारं सदैक । 

व° तस्मात्‌ यत्‌ स्स किञिचिन्ममास्ति त्रिदशाधिप) 

` तेन उच्यन्त नस्कत्‌ पापिनो यातनां गताः ५६ ॥ 

° 1 इसवास्ते दे देवराड ! जो ड हमारा सकत यानी षण्य हो 

उत्ते ये कष्टम आह्रपापी लोग नरक से छट जायं ७६ ॥ 
| इन्र उचाचौ ९ 
स० एठस्ष्व्तरं स्थान द्वया वत्त हवत । 
एतादच नरकति परय नदान्‌ वापश्नारसाः ७७५॥ 

टी° । यहवात राजाकी खनकर इन्र बोले कि एे राजन्‌ {इसतरहसे 


तुमको बहुत ऊंचा स्थान वेकुण्ठ प्र्तह्मा भौर देखो ये, पापी नारकी 
रोभ भी नरक के कष्टते छूटगये ७७ ॥ - 


एन उदा 


मृ० ततोऽपतस्पुष्पष्टेस्तस्योपरि महीपतेः | 
विमा चाधिरोप्येनं स्वलोकुमनयद्ारः ७८ ॥ ` 
स०। स॒मतिने कहा फे एे पिक ] उशीस्तमय उस राजाके उपर एूक 
षन रग आर तल्णयमग्वावच्‌ र्लं क इथ पक्इकर तमान म वेठाकर 
तको वेदधप्ठ म ठेण्ये ७८ ॥१ 
म्‌= अहं चान्ये च ये तच्र यातनस्यः एर्च्यिताः 1 
स्वकभ्भेषल निहि तदतो जाद्यन्धर भताः ७९ ॥ 
०। तव हस ओर जितने अन्ध पापी नरक क कष्टम थे. उसने छट 
छर्‌ अपन अपन कस्मालिसदर दूसरा जात च दन्य पद. मस ५६ 
म्‌० एवयेते समाख्याता नरकाष्िजकसतम.। 
येन येनं च पापेन याँ याँ योनिमपेति वै ८० ॥ 
टी० 1 दे द्विजोत्तम ! जिस जिघ्च पप से सन॒ष्य नरक म जाकर भर 
फिर जिस जिस योनि से प्रा्तहोते हँ इती तरह ये नरक कहे-गये. ८० ॥ 
. मू° तत्तस्सष्ये समाख्यातं यथा-द्ं सथा पुरा । 
पुरानुभवजञ्ज्ञानं सराप्याचितथं तव ॥ . 
सतः चरं मह्ामाग करियय्यत्‌ कुथयापि ते ८३॥ 


५ 


पन्द्रहुवा अध्याय) ३९.७9 

टी! ओर नो जो.चात गकर हुये; जमाने मैः मेने.देली थी सो.सक 

पहिले जन्म के ज्ञान्‌.दोने से मेने सत्य कही -अव इसके घाद्‌ हे महाभा- 
ग] आगे जो कुर आप पृष्ि सो मे तुमे कहूँ ८१॥.. 


इति श्रीमाकंण्डेयपुरांशेपितापुत्रसंवादेप्ंदशोऽध्यायः 9! 


~ ----~~---द ~~ 


अय साल्वा अध्याय ॥ 








| पितोवाच॥ . ` 
म्‌५`कृथितं मेःच्वया वत्स ससारस्य व्यवस्थितम्‌ । 
स्परूपमतिहेयस्य घरीयन्त्रवद्व्ययभ्र्‌ १ ॥ 


टी०। फिर पिताने कहा किए पुत्र] संसार की च्यवस्था जो तुमने 
कहा किं जिस की सरत. घटीयन्त्र की हे ओर अव्यय हे ओर कावि 


3. 


छोड देने क है ९.॥ '.. , ~: . 
मू० तदेवमेत्तदसिलं मया वगरतमीटश्म्‌ । | 
किर्मया.वद्कतेन्य मेवमस्मित्‌ न्यवस्थिते.२॥ 
टी०। तो इस एेसे,असत्य ससारःको भे खव जानन्चका मुभे इसकी 
देखी व्यवस्था -होनेपर अव कन तात करना--चाहिये.लो. तुम कहो २ ॥ 
पत्रावाच.॥ 
म॒° यदिमदह चनं तातश्रदधास्यविरङ्कितः। 
तत्परित्यज्यगाहस्थ्यःवानप्रस्थपरो -भव्र.३-॥ 
टी° ।:वेह.सनकेर पु बोला करि पेतोत्त | जो अपिं मेरवचनःपर श्रद्धा 
करै तो यह खस्थ धम्मै.खोड़कर निस्सन्देहंहो वानधरस्थं धारण कीजियेर॥ 
, म्‌० तमन॒ष्टायःवेधेवद्हायागिनिपपरयहम,) 
आत्मन्यास्मांनमाधाय निनदो -निष्परियरह्‌ः ॥ 
टी० । ओर विधि के अनुसार उलकाः अनुष्ठान -कीजिये . ओर अग्न 
कासयम्‌ छोडकर जपनेही शरीर भ आत्मा का ध्यान कोजियेःओर सुख 
 खगोनों को बरावर ससन्षिये ओरःदूसरे किसी का साथ त कजिय.४.॥ 


३क्दे ` साक्कैण्डेवरंस सटीक 1 


म्‌० एकान्तरादी वश्यात्मा भवभिक्षुरतन्द्रतः 1... ^ ५ ५ 
तत्रं यागपरा भख बोह्यस्पशदत्राजतः-१५॥ .--.: 
ठी०। एक दिनकरे अन्तर सें भोजनं .करते हृष्‌ इन्द्रिय को अपन वश्‌ `. 
करके भिखारी होकरके उपरके अरस-परंस ओर आलस्य छोड़कर योग. 
म प्राप्त रहिये ५॥ ९ ध 
३० ततः बप्स्यत्ि.त वाग इुःखक्षयगयषजस्‌ । 
मुक्तिहैत॒मनोपम्य मनाख्येयमसङ्धिनम्‌ ६ ५ 
ठी° ! बाद्‌ इस्तमर दःखं मिलने की ओषधि जो योग हे वह योगः: 
आपको प्रास्त हौभी ओर-ठहं सक्ति की. जडः है ओर असभ हे -ओर. 
उपाधि रहित है ओर अकथ है कि जिससे शिर चसरारमैःअनि कासः र | 
योग नहोगा & ) व ५ ् ४ | 
पितो; 
म्‌ © तत्स याम समाच्द्व मचहतमतः परम्‌) 
येन मतेः पुनतो म.दण्दुःखमवीश्चुयी ७ ॥ | 
टी०! यहुनक्र पिताषोला कि दे पुश्च } उत्तम सक्ति की देनेवाखा ` 
वंह कोना चाग ह उसका हाठ तुस बयान करो, करे अिंक्ेःयोगं से चच 
भत से पेदाहकर सञ्च फर इस इः से न. जआनाःपड.७ः॥ = 
० यत्राञ्चक्त्पसयस्यास्षा चम .ससारयन्धनः | 
नत समसमत त यागसश्ना चद्‌ 
टा० } आओरजससे अशक्त हाकर-आत्माःमेरा इस दनिया-के फन्देमे .. 
1्रःन-फसे अयोगी योन को -नही मापहोतहे ओर्‌ इनिया-मञ्चप; वि~ ५ | 
लर च्रंटजावे इस.वक्तःउसं योगको कटिः! र क 
मू° संसारादित्यतापात्ति विडष्यदेदमानंसम्‌ 1 
गरह्यज्ञानाम्बशीतेनःसिञ्च-मां वाद््यंवारिणाः९॥..: `; 
टी } मरय दुनिया मानिन्द्‌ सच्यकेहैः जिसकी गरमीते मेरोमन त 


र्‌ शार दवा हारह्य इं. उसको तुम, बहमक्ञान केः शीतखजर .स्सैर ` ` 
पने चच्रन खद से ठंडा इरे ६१ > | र 


स च 


सोखुहवा अध्याय्‌ ! . ` १६९६ 
सऽ अविद्यहरृष्प्समप्पण द वाहषपाडतम्‌ । 
स्ववाक््याशतपानन मा जावय पनञश्रतम्‌ १९८-॥ 
टा०1.आंर' अविद्या. रूप काले सम्प के काटने से जो विषभेरे शयीरसं ८९ 
हं उससे पौडेततहं अपने वचन अभ्रतको पिराकर सन्ञसरेको फिर. 
लाभ १०१ .; `. ˆ5,. वि 
स्‌० पुनद्र गृहुक्षत्रप्रसलाचगडाहितम्र। ~ ` 
मामचर्थ्सद्ाव वज्ञानादटनस्वरन्‌. ३३ ॥ 
` ठी०\ भोर पुत्रओोर चरी ओर'घर. ओर खेत. इत्यादिकी ममताकी 
जेजीर मं जकड़ा इहं तुम -सद्भाव संयुक्त विज्ञान. उत्पन्न कर 
सुश्च जल्द इडआ-११ + _ क ५ 
~ पुत्र उवाच 
म्‌० श्रुणु तात यथां योगं दत्तात्रेयेए धीमता) 
अरुकय पुरा्र्िः सस्यक्‌ एषटन.वस्तरात्‌ १२॥ 
टी० ! पुत्र बोडा किए तात! जो योग दत्तत्रेय महामा ने अगछे 
` ज्ञमाने सै बुद्धिमान्‌ अलक के पूछने पर सम्यङ्‌ घकार से विस्तार एवैक 
` कहा है बही मेँ आष से कहता सुनिये १२१ . 
॥ न [पतकवाच 
प° दत्तान्यः खतः कस्य कयना यष्मसक्कवन्‌। । 
कश्चार्कों महाभागो यों योगं परिटष्टवान्‌ ३३ ॥ ; 
टी० | कविर पिता चोखा कि ठे पच | दत्तात्रेय किंसक्ेपुत्रथे ओर किस 
तरह योगको. वणन कियाहै ओर वह अलक सहा भाग्यवान्‌ कोनये कि 
जिन्ह ने योग एखाहे १३१५ १ क 
पुत्र उदाच। ध 
म्‌= कौशिको ब्राह्मणः कश्चित्‌ भ्रतिष्ठानऽभुवृस्पुरं। 
सोऽन्यजन्मङतेः पपेः कषटरोगातरोमदत्‌ ३४॥ 
दी° 1 तब समरति पत्र चे.कहा -कि अगेरे साने मे कौशिक नाम 
क्रो एक ब्राह्मण शती पुर भे था ओर उस्‌ माद्यणएले'पहिरे जन्त सें जं 
पराप कियाधा उसके सनव्रते कोटहोगया-१४॥ 


२०० `.  मरकण्डयंपुरांणं सटीक । ` . ` ४ 


मऽ तं तथच्यावत मस्या पत दवातवज्चयतत्‌ । 
पादभ्यङ्बमह्गसवाह्‌ स्नाननच्छादनभाजनःः १५ 


टी०। ओर. उल कोड़ी जाह्मण की.स्तरी जो पतिता री अपने स्वामी क 
को देवता समानः सममः कर उसकी. सेनाः ओर उसके . पवि च बद्नं.म ` ` 
तेरुषुरेल मङती ओर भोजन मोर वस्त्र खिङाती ओर पहिनातीं धीशः 


म्‌ ० रेष्मसुन्रपरीषासक्‌ प्रवाह ्तालनेन च॑। 
रहस्चेवोपचरेण प्रियसम्भाषसे न चं १६॥ 


टो०। ओर उस शरीर का रुधिरं ओर पीव ओर-कफ्र व विष्ठा 
रीर सन्न वरैर साक्र कि्या.करती थी मौर एकान्तं में अपने -स्वामीकी ध । 


चिदमत सें रहकर भीटी मीदी बातें किया करती-थीः£६-ी 


म्‌° स तया पज्यमानोऽपि सदाहीं विनीतय्‌ । 
अतीव तीव्रकोपलान्निमेत्यंति निष्ठरः ३५ 


टी} ओर इतनी सेवा नमता पूर्वकं करने परभी वरह ब्राहमण. षडे - 


कोपे. निदुर बाणी के साथ निन्दा - क्रिया करता. धा १५७.१ 
म्‌ < तथाव जणताः सस्व तप्रभन्यत. दत्तस) 
त॒ तथत्यतं चाभ सर्वश्च ससरन्यतव ३<-॥ 


ठी०1 ञओर बहत निन्दा करता.थाः तभी वह पत्ति्रता उंसकोदेवता ˆ 
के समान समद्यती थी वु वैसे बिगड़ हये .मी उत्को सन से अधिक मा-. 


नती थी १८ ॥ 9 य. 
म ^ -आचक्रमएशाखपः स कद्मीचाद्भजातमः) 
भ्राट्‌ सास्यनयस्वात स्वपा. तस्यास्वश्चन्‌म.३<॥ 


दी०।-एक दिन उस बाह्णने जो मरने योग्ये धा अपनी स्त्री तें : 


कहा किं त्‌ मुञ्चे उसके घर पर्हुचा दै.९६॥ 


म्‌= यासीवेश्याःमयादछ्ं रजमभिण्डोषिता +: ॥ 


ता-मा.व्रपय-चम्मज्ञे. सवय दद्‌ वत्तते२५.॥ 


टी51 कं वेरमं रहती हुड जसं वेरयाको मेते भोजं शना कदर: 
भ जोति हुये देला है मेरे. दि मं सूरत उसकी गड गहै. दे स्वक ` 
जाननेवाी ! त भेरी उक्तस सुल्क्त करदः २०.॥ 2 


| ` सोक्षटवां अध्योधं।: ९०६. 
. भरट प्तुथ्यारदयं बाख .सानेश्येयमुपागलं । | 
दश्यनानन्तर्‌ साम द्दयन्नापल्प्पात २१॥ 
, टी०। फषोकि सय्य.केमिकरते क्त सेने उसको देखाथां मोर रेखनें 
क वाद से अच सत'हीगरं भरे दिर से वष्ट भलती नदीं है ६१ .॥ 
भ य॒दि सा चकूसन्बाज्घौ पीनश्रौणि पयोधरा । 
नोपगहंति तन्वी 'तन्मां द्रक्ष्यति प खत.२२॥ 
टी०। इसंछियि कि वह वेया शिर से पावः तकं स्व॑सरतीमे बे भिस्छ ` 
ओर जित्तकी जंघे शंसरी गदर ओर स्तन क्र कड़े है अगर वह अमेः 
न सिपटेगीःवं त मेरी; अखाक्रातः उससे न करण्रेगी तो स्मे मराद 
देखी ;२३;॥ ५ 
म गवाम्‌; शमाःमलस्पाषा बूहू(भः प्रास्यत च्रसा। 
मधरशाच्रचम्गमते सकर प्रतिभातम २२५ 
टी०। सुमति कहा कि पे पिता! आदमि्थो के वासते कामंदैव वं हुतं 
कठिन है 'उसकोटरी ब्ाह्मण.ने कहा फ उसे बहत आदशी चौहते है मौर 
मे चलते से.मंजवृर्‌ ह जाने मः मुके संकट माज्ञुम होता २३.॥ 
भ्‌ 9:तत्तद्‌[ चचमन्‌ शिलाः गः. कमाचरस्पःसा। 
तत्पलान्सल्छलात्पन्ना. सहभाग ज्रतत्रता २७४ ॥ 
टी०.1.तव.उस कामातर पातका. चहवात समकर. वह्‌ पात्रता उत्तम 
कुरु कीःपेदा.जा.महमिगतवती थी २६॥ `... 
, परू गृद्ध पार षर बद्धा शर्कमादाय्‌, चा्धकय । 
 . ` स्क्शप.मन्तारमाद्ापरं जगास. दर्ईूगामिना २९.॥ 
ठी ० 1 वदिङेःअपनीःकमर को कपड सेः मजवृतं ककर ' {फर बहत 
धन्‌ देने. लिय-लेकरेअपने स्वा्ाको कन्पेपे-बेदाकःसुल्दर चाङ्वारीं 
वह आहिस्ता आहिस्ता चरी २५१... ध 
म्‌ र. नदिःमघचमस्दत्‌ स्यान (2 । ~ 
राजमागः च्य मत्तरिचत्मवन्ता 1रजाद्ना. २६.॥ 


४) 
+ 


-दी1.पक.ती संधित रत थीम आक्रीद पर तोद छाफः हुम 


२०२.  साङ्ण्डेयपुरसण सलार । ५ 
था पर विली की रोशनी से उक्त राजमायःपर अपने ` स्वामी कं, सुखः. 
को चाहती हई चलीजातीः थी २६ ॥ = ५ ५ - 4 ४ 
म्‌० पथिः शले तथा प्रोतसचीर्‌ चारशङ्य्‌ा 1. `... 
मरण्डिश्यंप्रातटःसत्तमन्वकारऽय स जः, ` | 

० । रोर उक्ती अंधियाल्े सस्ते पर एक शरो लड़ोधा क ईनसपर. : - 

चहुत दुःख से. विकल. मंडञ्य सुनि. चोरी कीः इस्लत भे चद्ादिये गये धेः 

- उसी रस्से से.वहु-ऋह्ण २७॥ ` र ( | न 
म्‌ ० पल्ली. स्दन्पे समारूढे चातयामाप्-की सः+ ~ 
पादूविमर्षेसात्‌ छदो सण्डव्यस्तसचवाच,हः२ ८१ 


टी० । कौशिक नानि अपनी ची के कन्पेप्राचदाहुभा चंछाजताथा,. -. 
पावका धन्ना जो शरीः छंगोःतोःउंसके हिलने. से. उस सुनिको-ओर 
ज्गियादा तकलीफ हह तो दुःखः करदे ह सुनि.उसक्ष कनेः रुगे २८.॥ 
स्‌ यनाहुमवसत्यथ द खितरचेलित पद्‌ | 
, दशाश्ष्यमयचनात्तःःख पापल सराधमः.२ई€ ॥ 
, टी० {करं जिं पापी अधम सन॒ष्यने री `को परसि हिलाकर श्च 
क्रित दुखी कों जर मी .अधिक दुःख दिया है वंह शापी.है:२६.॥ 


 मू° सृस्योदयेऽवशः पो्विमाक्ष्यति न संशय 
भास्कसयंरकनारेषःस विनाशमवाच्स्यति(३ ०.) 





॥, 





टी । ओर वह विनवश्‌ हो निदवंय करके सथ्य के भनिकषरुते आर. 
सथ्य रा देखत सरजायमा.३९॥ 4: ~: १ 


५ 


० तस्य मास्याःततः चंता त शशपमतिःदरुसम्‌ 
अकच व्याधता सुथ्यनवाद्यमपष्याते -३.9.॥ 


८० । यदह अत्ते द्रुण शाप सनकरं उसकी सी-वह ब्राह्मणी, दुःख्म 
मात हकर बोली कि सुय्यै न उद्य 'हेगिः२११ | 


९० ततु दूयादयाभावादभवत्‌ सन्तताः शाः न 
हन्यहयमासाने ततो देवाभयं ययः ३२॥ | ४ (| 
८1०1 उतत पतनता के कहने से बहुत विरनका प्रमाण शजरं मया | ओर... 






क. 


|  . : सोलहवां अध्याय. ` . २०३ 
सृथ्यं नही निकरे 'हमेश्षा रातही रही तब .सर्योद्य न.होने स देवताओं 
को उरंपेदा हुमा ३२ ८ 
म्‌० नःस्वन्याय वषट्कार स्वधा स्वाह विदाञ्जतस। 
कथ नु.खल्वद्‌ स्वे नगच्छत्सक्षय जगत्‌ ३२॥ 
टी०। जनि स्वाध्यायःोर.वषटूकार ओरं स्वधा स्वाहा.आदि सब रूट 
गयौ ओर कहने खगे कि जो निचय रातह रहेगी तेः जगत्‌ की आयुवै- 
छ क्यो नं घटेगी याने संस्तार न्घ होजायगा २६३ 
म॒ ० अंहुरात्रव्यवस्थाया चनामाप्ततं सक्षयः। 
तत संक्षयान्नत्वयने ज्ञायेते दक्निणोत्तरे २०॥ 
 टी०।ओरजो रात ओर दिन की व्यवस्थान रहेगी तो सास भौर 
ऋत्‌ नाश्च . होजायगा ओर बगैर उसके उत्तरायण ओरं दक्षिणायनं की 
पहिचान किंसतरह'हागी २४॥ ` : | 
० वनान्तायनातज्ञानात्‌ कालः सचत्सरः कृतः। 
| सव्रत्छर्‌ चनानान्यत्‌ कसज्ञान बवतत ३९ ॥ 
ठी°० | ओर बर ` अयन जानने के षष ओर ज्माना कयोकर माम 
` होगा ओर बरौर बषे के ओर वक्तकां ज्ञान न होगा ३५.॥ 
म्‌ © ` पातनतायावचसा नद्धच्छात द्वारः । 
 सभ्योंदयं विनानैवं स्नानदानादिकाः किथाः ३६ ॥ 
टी° । ओर जो पतिन्रता के वचन से सय्यं न निकलेभा तों स्नान दा 
नादि परिया सयोकर होगा ३६ ५ = 
म्‌ ° नाग्नावहुस्यथव कत्वसविश्च सचयत । 
नेवाप्यायनमस्माक तिना हास न.जच्त ३.७॥ 
` टठी०। ओरं तिन सग्निके यज्ञका' ममात्र दिखलो पडता हे ओं 
प्रिनाः यन्ते होम भी न॑. होगा ओर भिना होम के हम. रोग -की-तसि 
भीन'होगी ३७॥ | । (8 
म्‌ ० वंयमाव्याथिदापसथैवज्ञमगे्ययोविपेः। 


५ 


दुचातोतरश्रह्ीमो मत्यान्‌ सस्यादि 


| ` 


< , ` माक्केणडेयपुरण सदीक। + 

८ ०.\ आर जव हसं लोग.थयोवित मनुष्यो से यरलकरा-सान पकितृपः 

हं तव श्स्युखोक- मे दृष्टि से उनके ऊरः दया करते, हक {जसम ˆ 

मनुष्यो के वासते अन्नादिःउद्यन्न-दोत्सम.दः२८ ॥ 25 क । 
० [नुद्कादतास्वाववइ-मत्पायन्नयजाः तः चः) 

तेषा;क्यं पयच्छामः.कामान्‌.यज्ञादिपजिताः. ३९॥ -.. : 

` ठी९। मोर सव सन्न जडधी. वृष्टी भीः डसि सम्प हाती. हैः भद्‌ -यच । 


5 । 


होता ह उसको यज्ञादिकाः स-पृजहुयेः दमरोग सिद्धः कर्देते-ह ३६. ॥ 
अधीहि वंबश्रदयं सत्याश्चोदमरद्धिएः+; - . 
तोथदव्रैणं हि वयं दविदेषेणः पनंवाः ९९.॥ 


1; 
५५ ५ 


` 2० जरुहनस्ोगः नीवे धी. तरफ.बरसाते. है; ओर वे लोम ऊपरका 
बरसाते दै श्रीर्‌ इमसेभ. जल बरसात. ह "ओर मरुष्य- लीग हाविष्यान्न , 
चरतत ४०: ~: ४ ध 


(+> 


०-येलार्माक परयन्छन्ति नित्यनेभित्तिकीः; क्रियाः. । 
कतमागं इसल्मातः स्वयं चान्त. लोल्ञपाः ०31. `: 
री? अर्‌ जो इष्ट व लोभी सुष्यनिस्य.सओर नेभित्यकी च्छया ओर ; 
यदश साग इम सथाका सही समप्पणकर्त ह. आर जपहलातह ४ १1... 
मर ० विन्नाश्ताथ.दय^तेषां ततौयस्ष्यग्निमासतान्‌.+ 
क्षितिऽच.सन्दूषयधिः परापानासमरपकाशिणिस्न४२॥ 


` ठी०! तो उन पापकररमीं ब अप्रकारी अष्यो$ .िनाशं-केःखियेःसय्य्‌ ध 


क भ, 


ओर अग्नि खर्‌ वायु से एथ्वीको हसंलोग दूषितःक॑रेतेः द, ४२ 1 
सू. दुष्टतोयादिभोमेन्‌ तेषा दुषडरतिकश्मिणा 
“" . उपद्गाःमवततन्ते स्प्ररणायःसुदारुणाः-०३-४ 
टी ओर.ुर पनीर लापता चगराः खनि सेः पापक रोगो क: 


घ्ररने के लिये ब्र भयानक उवा होते है ४३.॥ ` ६ ; ४ 


१. त्वरन्‌ वालसुत्कतु सुञ्जनते ्षमास्सता) 
तुरा पुभ्यान्‌ः वथ॑लोकान्‌ विद्म सहात्पनाय४९॥ 


¦ सोलह्वां अध्यायः ;-` , ` . २०५ 
“ ठी०\ ओर जो.खोग इम सभो कोः पहिले तसःकरफे,-घाकी भन्न इ- 
त्यादि पीडे आप खाते हं उन पुण्यात्मा रगा कोः हम लोग अच्े अ- 
"च्छ ीक देते दहे ४६४ 1 
“ भ०तस्ास्तिं सन्वमेवेतष्िनेषीं व्यि संस्थितिम्‌ 
कथन्चादतत्तगः स्वादन्वल्वप्रबरदन्‌ क्षराः ४५.॥ 
टी० । सर गेन यह्‌ सुह इये यह सव न होगा यद्ि-सयय ननि, 
करा तो सल्किया कौन करेगा ओर स्वयं पेकोन आवेगा ये बाते देवरो ` 
आपस में कर रहेध.४५.॥ 1 
मू० तेषामेव समेतानां यज्ञव्यच्छित्तिशङ्किनाम्‌। | 
दवाना वचन श्रृत्वा प्रहृद्बः-जापात ५६९ ॥ 
टी० 1 समति ने कहा. .यन्ञके विनाश से-शकित उनः सबही देवः 
` ताओं कं शोच चचार संयुक्त घते सुनकर ब्रह्माजी कहत; रगे-४६.॥ 


फ 


| 
मू० तेजः परतेजसेव तपसा: च तपृस्तश्रो। । 
भल्याम्यतेऽमरस्तस्माच्छ्रणुध्वं वचनं मम्‌ ‰2७॥ ` 


` , ठी कितेनन रथम्‌ तेज शारत्‌ःहोता दे जोर तपःस 1 
स्या शान्त होती है इस्वस्ते.एे देवतो [तुम धीरनः.रकसो-ओर 


व 1. ^ ^ 4 


हता दं उस बचन को सुनो ७७॥ ह 
म ० पतिन्रताय-माहारम्यान्चद्रव्डात दवाकर ॥ = 
तस्यचानंदयाद्वानिमत्यीनां सवतं तथ{ ७८॥ -“ 
 ठी०। कि पतिव्रतां के माहात्म्य से सय्योदय्‌.नही हीताहे ओर बिना 
."सूय्ये के उदय हयं आदमि्यो का ओर आापल= भी नुकसान हे४८॥ 

म्‌ ०५ .तस्पाद्पातन्रतासनत्ररनसया तपास्वनाम्‌ 
परतादयतःवे परली भानारुदथःकराम्यया ९९॥ 
. ` डी०) इस लिये तमः संब्रअत्रि मुनिक्रीःखी.अनसृया जो तपस्विनी है 
, -इलतके पास जाकर सय्यं के.उदय हाने के बास्ते- भिनती कर, उक्ती की 
छृपा.से सूच्यं उदय होगि ५९.॥. ~ 
५ पत्र -उवाच। क 
प्र 9. तुसा प्रसादत गला ब्राहष्ट त्रयतीमात। 


1 ५" 
०१ ५ ५, 
\ 1९ 
५* ५. 
ी 


२5६. , ` मारकरुडेयपुरायःसटीकं 1 1 ५ 
्थाचन्तदिनं देवा मवसिति यधा .पग ^< 1 | 
ठा० 1 फर समातं पत्र च कह -कं यह्‌ वचन्‌ ब्रह्मालाङ सुनकर सव. 


देवताओं ने. अनसया-के पास जाकर .भिनय ओर शुश्रषा करकं उसको 
सन्न कियो तवै अनसा ने -उनं स्वो ` से पृछा कि तुम किस घातकी 


+ -* ^ ~^ 


- अभिराषाः रखते हयै उन देवताओं नेः कहं कि पिले के संमान सस्यैः \: 
ध | उदयं हा ५० | ^ 1. प 
1 मनसयो वाचं । 
म्‌० पतिताया माहासम्यं न हीयेत कथविंति। 
 सम्मान्यतस्मतिां साध्वीमह्ःखत्याम्यहं सराः. ६१ ॥ 
टी! तब अनसुया कहने लगी किं पतिव्रतां का माहात्म्यं किसी त 
.-रहं मिण्यां नह होसक्ती इस वास्त देदेवता लोगो उसका आंदर करके मेः: 
` ` उक्ते दिन करर्गी ५१९. ^. ५५ 
\ म° यथा पुनरहोरात्रं संस्थान सुषजायतः। 0 
~ - ` यंश च. तस्याः स्वपातेनसाष्न्या नारमष्यति ५२॥ :: 
^ रीन कि जिस्‌ तरह पदिडे िनैरव होता ली तरहं फिर होगा ओर : 
उत पेदितरती काः जनां सामी" भी जल तरहसे नहीं नाश होगा ५२... 
। ए, पुतन्न-उवाच 1 । (७ 
 म्‌° एतमुर्कत्वा सुरास्तस्याश्रला-स मन्दिरङभा। 
„ `, उवाचकशदरं एष्टा घम्म भत्तस्तथात्मनः.५२३॥ | 
,  ठी०। च्रं व्रा कि इत्रतार्भा.से देसाःकहकर वि उत्तम. अनसया 
जी उसके घरको जकिर.पन्दने पर कुरार कहंव्‌ पतिक ओर वेसेही अपने. 
धम को कहा ५३.॥...-.-. र ~ 





< --शनसयोडउवाचन ५ 
{मठः कर्चिन्नन्दिं कस्यापि स्वमकसैमसंद यनात! 
ˆ "` क्चिश्चखिलदेवेभ्यो मन्यसेऽभ्यधिकंपतिम्‌ ५९ ॥ 

री० । अनसुया जी बोलीं करि हे कस्याणिं ! अपने पतिका भख देखने ् 


से श्या आनन्द हाती; इ उ समस्तं देवो स अधिक क्या अपने पतिक्तो 
.. मानती हो ५४ 4 | 


 : सोलह्वां.अध्याय।  २न्छ ` 
म्‌९.भतरान्रूषणादव.मयाः माप्त महत्फलम्‌} 
सवेकामफ़लंवाप्त्या पव्यहाः परिवर्तिता ८ . - ८ 
टा० । भने पतिका-संबाहा.स बडाः फर पाया 'हे वं समस्त कामना- 
के फर से ष्िघ्र ना करहिये.गये ५५५ ५ 
५ मूर पञ्चात्‌ मतरष्यण साध दयान: सवदा । 
` तथालवणधरमैण कतव्यो धनसञ्चयः ५६, 
टी० । हे पतिते ! -मनष्य को सदेव पाच ऋण-देना चाहिय जर तै- ` 
पेही अपने वणं के धमै.से द्रढय को इकह।-करता चाहिये ५६१ 
म्‌ ऽ . व्रात्तश्चाधस्ततः.षानज् वातयास्या 1वघानत्तः 1 
"~ सव्याजेवतपोदानेदेयायक्तो  मवेत्तदा ५५५॥ 
टी° । उक्तके बाद पये हये धनको. सदयात्र मे विधि. युक्ते करना ` 
चाहिये व सत्य कोमलता तपस्या व दान करके सदेव दथा संयुत होषै५५७॥ 
ल क्रटच.शाखनदणा समहब ततराजताः। | 
कतंठ्या अन्वह्‌ चदा पुरस्कास्ण शाक्तः. ५८॥ 


क 


टी०। ओर प्रति दिनि स्नेह व वैर से. रहितं शाच्र म कहे हुये कमो 
को साम्नभ्य-से भ्रद्धा-पवेक करना चाहिये. ॥ ,. ष 
म्‌० स्वजाति.विहितानेव-रोकान्नापोति मानवः 
डरो महताः साध्वि प्राजापत्यादिकान्कमात्‌'५९ ॥ 
री०। हे प्तित्रते !.अपनी जाति स बनाये हुये प्रजापाते इत्यादे 
का के-रोको.को मनष्य क्रमं प्रक बड़ ेरा.से पराप्त होता. हे.५.९.1 
` म्‌० चियस्त्वेव समस्तस्य नरद्धःखाजतस्य वे। 
पुण्यस्याधरप्हारिण्यः पंतिशश्चूषयेवहि,६०.॥ 
टी दसद मनुष्यः से दुःख करक इका किये हुये सव पुण्यःका 
आपो सिया परतिकीं सेत्रादी से-खेखेती-ह:६०॥ 
म ° नाद खण. एथग्यज्ञान शादखनाप्ययापत्रतम््‌ः। 
पतिशश्रषयेवेतान्‌ सोकानिष त्नन्तिहिः६९.॥ 


9 


एन्यः  माक्रण्डेयपुरीए.सटीकं ! ॥ 
` . टी०। खयो क खयःअंडगं यज्ञ. वनाद . अर चत.नहा हें 'क्य। केः 


प 


वे घिया पतिकी सवाह सेइन 7धयलीको को-प्राप्त हाती हं ६१॥ 


म ० तस्माव्पाध्ि-महाभमेःपरतिशश्चषणंम्रति 
त्ययसातः सदशय(-यतामता-परामार्तःः ६९ ॥ 
}° । इस लिये हे सक्धभमे, पतिन्त } तमको पतिकी . सेवं सदेव 
बुद्धि करना चाहिये क्योकि पतिर्मे गतिः हेः ६२.॥ 
२० यवेभ्यो यचपिन्रगतेभ्यः कय द्वतीस्यचन सत्कियापते 
तस्याध्यधकवसखनन्याचत्तानाराथकपदशन्षयव द २ 
टी०। जो देवताओं क सिये व पितरो तथा.अभ्यागतोंके छिये उत्तम 
कभ से पति पूजन करता दे उत्तकौ आधाभौ केः साहधान चित्तवाली 
खी.परति.की सेवराही.तेःपाती है ९३. 
| पुनत्रडषाचः। र ^ ॥ ४ ८ ॥ 
सू० तस्यास्त.हच॑नं श्चुता मतिपूज्य तथा दरात्‌ । । 
भरव्यवाचान्रिपलीं तामनसयामिद्‌ कचः ६४ ॥ 
टी° (चन्र कहता है" कि-उसक्रा कह 'वच्न सूनर वैसेहीं अदर स 
पजकर अति की खी उन अंनसंयाःजी सं उसने यह वचनं कहा -&४.॥ 
स= घन्यास्म्यन्‌श्ृहाताषस्स दच्द्चाप्यक्राष्कता 
यन्म ब्रदह्तं छट्याख नदन वध्यस पनः ६५ ५ 
टी०५ कि केव सेः भी देखी हु मे धन्यं हं वं आपने युश्चपर कपा कौ 
जो कि-देस्वसांवसेहीकेस्याणंस्ववारीमरीश्रदीको शिर बहातीहो. ५४ 
२० जानास्यत्तन्न नाराभा जाकस्प्त-सत्रागमतः। 
तल्नातर कापकाराय्‌ -दष्ःख(कू पर्न 8९4 
टी० 1 सें य्ह. जानतीं हः कि; परति के समान च्ियो कीः कोदगति नही 


न्ट = > - (त 


हे आर उसकी भीति इसखोकःओरःपरसोकमे उपकारफ-लियेहो तीह && 
म्‌° पति ग्रसादाद्विहः चःग्रस्यं तेव: यश्रासविननीः | 1 
नारीसुखमव्रा्ोति नायो.भता हि देवत्त.&७॥ 


` सोखष्वां चष्याय ! ` २०९ 
री०। हे यशस्विनि } पति की प्रसन्नता से यहां व परटोकमेष्य 
सुख को प्राप्त होता हे क्योकि खी का पतिही देवता है ६५७ ॥ 
म्‌ साव ब्रूहि महाभगे प्राप्ताया मम मन्दिरम्‌ \ 
आ्यीयायन्मया कार्यं तथार्येलापि दश्चुमे ६८ ॥ 
टी०। हे महाभागे ! सो तुम कहो कि मेरे मन्विर भं प्रात हई भाप 
काजोषद्ुखंकामसुक्षकोकरनाहो ६<॥ ` 
अनसयकाच। 
म्‌० एते देवाः सहेन्द्रेण मासुपागम्यहुःखिताः। 
त्वद्याक्यापास्तसलकम दिननक्घं निरूपणाः ६९€ ॥ 
टी०। अनसया जी घोटी कि इन्द्र समेत ये देवता मेरे पासश्नाङ्र 
दुःखित होरे है क्य तुम्हारे वचन से उक्तस कम ष दिनि रातक। 
निरूपण नाश होगया है ६६ ॥ 
` म० याचन्ते हर्निश्चां संस्थां यथावदविखण्डिताम्‌ । 
अहु तदथमायाता यृण॒त्ततहचा नम्‌ ७९ ॥ 
ठी० । वै देवता द्िनरातकी यथायोग्य पणं स्थिति फो संगते हम 
उसी फे लिये आई द्र ओर मेरे यहं वचन सुनो ७० ॥ 
म ०. दिनामावात्‌ समस्तानामभेावो यागकमेणाम्‌ ! 
तद्भावात्‌ खराः परषटनपयान्त तपस्व ७३॥ 
री० क्रि हे तपस्विनि! दिनकेन होनेसे समस्त यक्चके कमा का 
भाव हीजाताहै ब उसके न होनेसे देवता पिको नद प्र्तहोतेहं ५९१ 
म्‌ ० अहर्न समुच्छदादुच्छद्ः सवकमणाम्‌ | 
तद चछदादसादटएया जमद्‌ चछदमन्यत ५२॥ 
गै! व दिनके नाशु-हनेसे सवकर्म कानार हौजायमा आर्‌ 
"उन $ नारासे अनाह्नष्ि के कारण से संस्र नारको प्रा्षहोगा ७२ ५ 
म० तत्वामच्छास चर्दतस्जगद्ुहत्ुमापद्‌ः । | 
प्र्ाद साध्वि लकारा परवदरहतता रविः ५२॥ 


री°} एसलिये यि तुम इस संसार को तिपत्ति से उधास्ना चादृ 
५ 


२१० ` . मार्कष्डेयपुरास खरीक । . धि 
हये ती हे पक्वे ! अरस दंजिये यरं लोकों के मध्यम परे की तरह 
सुथनारावज तमान होकर ७३१: .“ 1 
त्राह 
मू° माण्डव्येन. महाभागे सक्तो भत्तो समेश्वरः } 
सथौदये पिना पराप्स्यस्षीस्याते मः.प्युना.७४.॥ 
री०। तव वड ब्राह्मणी प्रोरीः.क्ति-दे -सहयमागवरति } माण्डव्यं सुनि 
ने टुःखी होकर घडे कौप से मेरे स्वी को शाप दिया हे किं सू्यक्ो निः. 
करते देखकर त्‌ सर्जायगा.७९.॥ 1. 
| अनसूयोवाच) 
० यद्धि वाधते भद्रे ततस्स चनादहम । 
करोमि पूल्यवहं भततास्छचःनव तंत्र ५५९॥ 
री० 1 यह स॒नकर फिर अनस्या बोरी केष कल्याणी मरा क्रहना ` 


५ 
= 


जो त माने वो स म्ह यचन से .वेर..पतिको जो. ९९िले-नोजवान धा. 
फिर वैसाद्षी गोज वान चना ठगी ७५. ॥ | ४ 

म ० मयाहि खव्वंथाख्ीां याहासम्यं वस्वासति | 

पातन्रतानातास्यामतपम्यानयप्रलं त ७६.॥ 

सीर)-र्‌ ए -वरक्रणनीः मै लवः तरह से पतिव्रता च्या क साह. 
सस्य को जानती ह ओर्‌ बह साहार्त्य अाराप्रन्‌ करने याम्यहं आरं इसी 
कास्णस्षमें तेरी भलाई कर्गी ७६१ | 

(व पुश्रडक्मस \ 
. कऽ तथट्धःतया. सस्वमाह-तपास्दन 
सथल्यसदस्य्‌ दश्रान-तदानन्- ७०. 


ठीो°। फिर लसति ने कहा कि रे पिताः! यह.वातःखनस्याकी सनं 
फर उस व्राह्मणी नेःएवमस्तु कल्म. व तपस्विनी -अनसय॒ने उस. दश शता 


4८ 


दासीं रात स थये उप्रर.करके सय को सखायाः-७७.४ 


सू? ततो विवस्वान मर्गवान्‌ कुपद्ारुणाछृतिःः ^ 
सरुरजानसुदेयमासरयोहीरूपण्डखः 9८ |; ˆ ` : 


* भ 


छटवां उष्य । २११ 
री० । भीर उसङे घाद उक्ष थं थ्‌ के उठातही छ कमल के समान 
सूथ्य सगवान्‌ उदयाचर प्रवेतपर दीघ मण्डर से निद आये ७८॥ 
म० समनन्तरमेवास्या सत्ती प्राणेघ्ययञ्यत.। ` , 
परत च महौष्ठ पतन्तंजग्हे च सा ७९॥ 
री° । उस सस्यमण्डर को देखतेही उस पित्ता का रति जमीन 
पर गिरक्रर सरगया तत्र पतित्रता ने दोइकर गिरते हए अपने पत्िकी 
खादको मोद मं खेखिया७६॥ । 
अनसयदाच। ५ 
म्‌९ सप्विषादस्त्या मद्रं रुच्यः पश्यम्‌ बलम्‌ । 
पातशन्वयावाद्च तप्धः क ञ्चभर्त ० ॥ 
टी०। पिर अनसया बोली कि ए कस्याणी | त्‌ दुख नकर मरे षर 
को देख जो वर स्वामी की सेवा करने से सुश्चको पराप्त हृञा हे दुस्हारी 
प्रहुत तपस्यप्से कथा है ८०॥ , ,- 
य° यथा स्तसमं नान्यमपश्यं पुरषं कचित्‌) 
रूपतः र्रीलतो वृद्ध्ावाञ्राधुय्यादि भषणेः ८१॥ 
त्ी०। इतना कहकर किर ब्रह बोरी कि रूप ओर शील' ओर बुद्धि 
भोर बाणी की साधरस्षं इव्याष्ि सघर्णो से कही जो मेने सिवाय अपने 
प्ते के दृसरे पसष.को नद्खाहो ती ८१॥ 
स ° तच .स्त्यन न्भाऽ्य उयाधिसम्कः पनमा । 
प्राप्रात जार भष्थ्या्हष्यः शरदा शत्‌ ८२॥ 
2० । उक्त सस्य से यह राह्मण सव पीसाियों से अच्छा हकं फर 
नो जवानहोकर जीउठे र सेक्डोवर्षत ए अपनी चीकी पटनाङरे८२॥ 
मू० यथा भक्तृसमं सन्यस पर्वामि दैवतस्‌ । 
तेनप्तस्येन पिप्रोऽयं पनजवसनादयः ८३ ५ 
टी°। ओर्‌ जो-अपने पलिके वर्वर किसी जर देवतान्ने सं न ससञ्ज 
तीह वो उक्त सत्वे यह साद्ण आरोग्य होकर फिर जिस्दाद्धिनायम 


द° कस्मा सनस करा नदुरत्रन प्रात्‌। 


५ 


२१२ माक्करडेवपरयण सटीक । | 
यथामसोखयसो चिस तथायं जीवताहिजः ८४ ॥. 
री०। ओर जो सन च्रीर क्वन श्रौर कम्भेणा से पत्तिकी सेवा हूमे- 
क्षा भेरी नि्ठास्ही दह्ये ती उस्र सस्य सते यह्‌ ब्राह्मण जी उठे <४॥ 
पएत्रडवाच॥ 


म्‌° ततो विप्रः सस॒त्तस्थौ व्याधिमक्तः पनयैवा ! 
स्वाभाल मायन्‌ वदरमरन्द्‌ारक्‌ इव जरः २८९५ ॥ 
ॐी० सुमति बोखा कि ए पिता ! अनसुया इतना कहतेही दह्‌ त्रा- 
ष्मणा सवं सर्गौ से निरोग अर फिर नोजवान होकर जिन्दा होगया मर 
अपने शरीर फे तेज से घर को भकारशित करदियं प्रर देवता की तर 
अजर रूप होगया ८५॥ | 
म> ततोऽपतत्‌ पृष्पर्खटर्दववाद्यादि निस्वनः । 
{भरं च अद्‌ दरवा अनसयामया इरन्‌ ८६॥ ` 
ठी° । वाद्‌ इस्तके देवतारोग फुल घरसानेलगे ओर देवताओं के वाजा 
धयेरा वजनेरूगे कं देवता आनन्दन प्राप हो अनसया से कहनेर्गे ८६ ॥ 
देवाङखुः ॥ 
` मऽ वरं खणीष्व कस्याणि देवक्रास्यं महत्छृतम्‌ । 
सययरस्पास्ततां दवा दरद्‌ास्त तपरास्वान २७॥ 
ठी० 1 देवताघोखे कि दे कल्याणी ! जिसक्तिये तने देव्ता का वड़ा 
काय्यं करिया है इसवास्ते हम सव देवता तुमे वर वेगे पे. तपस्विनी ! जो 
तर! इच्छ दर हम सम सि सगि =५॥ 
अनसूयोवाच ॥ ` 
श° यदि देवाः प्रसन्ना म पितामह्पुरगमाः। ` ` 
वरदा दरयास्या च यद्यद्‌ समवतता मता. ८ ॥ माः 


टी० 1 त्व अनस्या वाखा {+ यादे बरह्मासमेत देवता सव सुपर भ्र- 
स्न ह आर वर देनेको तैवार हँ ओर यदि अपपरोगों के मतसे मेँ वर 
देने योग्यहू 

मू° तान्तु मम्‌ पृत्रखं त्रह्यतिष्णुमहेश्वराः 1 


सील्यां चभ्य।यं 1 .२१३ 
योगश्च प्राक्चुयां भदेस्तहिता छेशमुक्ये ८९ ॥ | 
रीर1.तोत्रद्मा-जौर विष्णु ओर शिवमेरे पुत्र होत्रे ओर मै थषने 
` पति.के साथ योगम पाप्त होकर ङ्करसे द्र जार्ज ८६ ॥ 
म० एवमर्तिति तां देवा ब्रह्मविष्एरिवादयः । 
पोक्लाजम्मयेथान्यायमनुमान्य तपस्विनीम्‌ ९० ॥ 
टी०। यहु वचन अनम्यां कै सनकर सव देवता ब्रह्मादिक प्रसच्चहो 
कर उस. तपस्िनीसे एवमस्तु कहिकर ब यथायोग्य पकर अपने स्थान 
को चरेगये ६० ॥ | 
` एति श्रीमाषैण्डेयपुराशेपितापुत्रसवदेपतिव्रतावरपराधिःषषठदशोऽध्यायः १६॥ 
` श्रथ संत्रहवां त्र्याय ॥ 
॑ पुत्र उवाच, 
मु ततः करे बहुतिथे दितीयो ब्राह्मणः पतः । 

, स्वमास। मगकानान्नरनसयामप्रश्यत १॥ । 

\,  टी०1 फिर समतिनेकहाकरिदे पिता कितने दिनो के षाद एक 

विन्‌ ब्रह्मा फे दुसरे पुत्र भगवान्‌ अच्चिने अपनी स्त्री अनस॒याको देखा १॥ 
मूर ऋतुस्नाता सुचान्ञद्घ। खाभनवयात्तताङातम्‌ । ` | 
सकामो मनसा भेजे स मनिस्तामनिन्दिताम्‌ २॥ 

० । क्कि वह सज्ज सुन्दरी मोहनी सुपि तुस निषत्तो स्नान 
करदुकी है.उसकरे.रूपको देखकर षह मुनि उस सुन्दरीका. मनसे, स्याल 
कर्‌ संकामहरहेये२॥ .  .. „, - 

म ० तस्याभिध्यायत्तस्तन्त्‌-विक्ारां य।ऽन्वजायत। ` 
तमवाव्राहपधधरनास्तर्श्चादरूप्व त वगवात्‌.२॥ 

री० । यष्हातक †कि.उसके -देखने-से-कामः इच्छा कौ उनको पेसी षे 


। -चैनी हुई क. जिस विकरते जटद जलदं ठद्ध्व द॑वरास लेनेखगे आर षष 
^ . वेगवान्‌ पवन-विकारको तिरछा ऊपर ज्ेगया.३ ॥ 


म्‌ = त्रष्ययं च शु्काम-पतमीनं समं ततः। 








टी०। उक्त समच रजोगुण युक्त जो श्र क 
ऽ्योति ओर क्रीत रूप धा सवमोर से भरते उको दशौ पदिञ्चा्ओो 
हप 
चं परहण प्रिया ९ ॥ 

भ, अ, क 


त्रः चनस्त सस्वना माचुराध्र् एच ५ |! 

रौ० 1 ब्ठी सज अश्निगी का सानघ्ी पञ्च उन अनन्या म देकर ष- 
सरमा कडखाया जो सव उवं का आधार अर खायुर्षलं ह ॥ ५॥ 

० तुष्टेन विष्णुना जज्ञे दत्तात्रेयो स्टाल्नना.। 

स्व्‌ शर।रात्‌ समुत्पाद्य स्ोगरिक्तो द्विजोत्तसः ६ ॥ 

री०। फिर षिष्ु समवान्‌ जो ससोनण संयक्त हे उनच्ले ओ ष्िजोः 
त्तम अब्रिजी सहार्मा ने संतुष्ट करके अपे श्रीर्‌ से दत्ताद्रेयजीको 
उपदन क्या ६५ 


मू° ट्‌त्ता्रेय इति ख्यातः सोऽवलयास्तन पपौ । 


पिष्णुरेवा वती पोती । ्ितीयोऽतेःसुतोऽभवत्‌ ७ ॥ 
टी०। मो दत्तात्रेय देर महर षये ई व अनस्तया यी छारी 
पियाहै जर दत्तत्रेय स्तात्‌ दिष्य अ रहकर अश्चिलो के दस्र पञ्च 
हाये ह७१५ . । 


म्‌० सप्तारष्युतो मातुरदरत्‌ कृवितो यतः! 
हददयन्द्रमु षदतं सपरध्यन्तसृदतम्‌ 
टी°। अर ओ दुर्दापाजी त्तद दिन अपनी माता कं उद्श्से प्रकट 
गये थे उसका कारण यह है कत्तव्य राजा ते छ्राकर्‌ अनसयः 
क बहुत तरह का सय दिलाया या इस बड़ अंपराधके =} - 
१० दृष्टत्रकुपितः सद्य 'दग्छकाश्ः सह्य । 
गमवाप्नमद्रखास इःखाश्षं < ।न्करतः २ ध 
८० । अच्रिजो के लिये देखकर उक्त गर्भा दे यड हुखभेभी 
< व इ-लाहा आसव युक्त वे दुकान उक्ीक्षण न्स) तष उतरा 
€ 


सखन को नाश करने के पास्ते ६१४ 


संत्रहु्ां जर्योय।.; . २१५ 
° दुव्वासास्तमसोद्धिङ्को स्त्रः समजायतै॥।ः +. , ^: 
दात पुत्र तरच तस्या जन्न ब्रक्धस्य पस्णचम्‌ १०) 
टी० । तमोगुण सेयुक्त.भी महदेवजीक्रे अंश से श्री र्वासाजी परकट 
हये क्त इस्ती तरह ये तीनो. यानी व्रह्मा ओर विष्णु. ओर शिवजी उन 
अनसया के पत्र कटखये १०॥ ए 
मू° सोमो ब्रह्मा भवषठिष्डुदेत्तात्रयो व्यजायत।. .. . 
द्व्वासाः शङ्करो जनन व्रदानाहिवोकसाम्‌ १,१॥ 
टी°.। ब्रह्माजी चन्द्रमा ओर्‌ विष्ण भगवान्‌ दचप्रेय ओर पिषजी 
इवासाजी हुवे देवता के वरदान देने$ सववसे ११५. ` 
म॒० सोमः स्व रश्मिभि ीतवरुधापधिमानवान्‌ । 
 अप्यायन्‌ सदा स्वम त्रत सः -बजप्रात्तःः१२॥ 
टी° ! गरज्ञ क चर्द्रमा ता-आकाक्ष पर.घास. करके अपनी ठंढी 
किरणो व ससार कमे जङ्ीवटीं ओर भनष्योका पारन फरतेहै सो ब्रह्मा के 
अशुहजो हमेशा खगम रहतहे १२१५ ` 
मऽ दंतत्रेयः.भरनापत्िं दुछदेत्यनिवह णात्‌ । 
रि्टनप्रहशरवेति न्चेय्दादाः.स वैष्णवः १३॥ .. 


° { ^ "` + 


०1 ओर दंत्तात्रिथजी दष्ट भोर देर्योकों नान्न करके पजा ष तप्नन 
५ 


रोगो की रक्षा कैरते हैँ व उन्तम्न जनों के उपर देया करते है भोर बह 
विष्णु के अरे १२ 1 । 
| नेदहप्येवमन्तारं दुव्वरसा भगवानजः, ए 
रार समाश्ित्यवपुदखनो, वागरुडतः-3४.॥. . . 

रीर 1 ओर दर्वासा भगवान्‌ अजंन्मा-जिनका..अस्न्तः.उद्रण्ड मम्‌ 
ओर नेन्न मर वचन मौर दपर है.खपसान्‌ करनेवाले को जसानेवाके दै 
इनंको महादेवजी कै अरा जानन चाह १९. 

म्‌ € वापे मगवानान्‌ः-पतरदक स्रनाप्रात्तः । 

द॑त्तघ्रेयो पि विषयान्‌ यौगस्थो वभजेद्रिः ३५॥ 
०.1 ङ्गिर अपति :अन्निभगवान ने. चन्त्रमा-पुत्रको :सोमत्व की 


\ 
॥ 7 


„1 ~. 


[रष 
[न 


ह [ 


२१६ मार्ण्डेयपराण सटीक । 
पद्व दृक्र अषदधिव सनष्यादेका का चूत करना चह अआधरकछर दिया । 
योर दत्ताचयन यमर्धं त्रप्ति हकर उपया का सागक्या १५५ 


दुव्वप्ाः पितरं हिला मातरं चात्तम व्रतम्‌ । ` 
न्मत्ताख्यं खमाश्चित्य परिवश्ाम मेदिनीम्‌ १६ ॥ 


ठी० \! जर दवासाजी ने साता पता इत्याद का स्याम्‌ करक उत्तम । 
घत उष््तयार कया आर दिनाक तरह ससार म फिरने खमे १६५ 


म्‌ ० भनिपच्दता सोमा दत्तात्रया ऽप्प्द्नतम्‌ । 
पभीप्स्यमानः सरसिःनिममञ्ज,चिरं प्रभुः १७.॥ 

° 1 इत्तिक्ाक्रन एकदिन दत्तात्रेय योगी घटत सुनि्यो के रुडको 
करे साथ एक ताङाव्म स्नान करने बा गये ओर ताखावसं गोतारुगाकर 
दैरतक अन्तरद्धानि क्ेगये स्योकरि असह की इच्छा करते १७॥ 

म = तथाप त सहाव्पानसताव धयदरनम्‌ } 
तस्यज्ञचैकुमारारते सरसस्तीरमभ्रिताः १८॥ 
टी० 1 पर सुनिद्कुमार छोग तो २ घटत दिनोततऊ.अच्यन्त भिय दश्च 
नोवाटे उन मुनिक्रो न छोड़ा किन्तु उस ताखाचङे किनारे खदेर १८१ 
स० [द्‌्स्प्‌ वत्रात पूण यद्वार्तन तपजन्तत्र्। 
तल्रात्वा चरसस्तार्‌ सन्न ममद्मारकाः १९॥ 
टी०\ जव देवताओं के व्षैके प्रमाणे पृरा सो षे धीतमया ओर 
वे छाग उनकी स्यायक्रर धर न.प्विरे .वरिकि+उनकं स्ने सि सव भनि 
के छडकोने तालाव का किनारा न छोड़ा १६॥ 
० ततो दिव्याम्बरधरोचारूपीननितम्बिनीम्‌ । 
नारमादूयि कृट्पाएासुत्ततारजसाम्मामेः २०१ 
टी° 1 तव दत्तात्रेय सुनि†एक छरीको कि जिक्तकी जघ अर स्तन ` 
वानक््ठार च सुन्द्र्‌ थ्‌ ओर दिव्य वचर धारणं कियेहुये थी उत्त कस्याणी 
कग अपन साथ लयेहूय इकवारगी एनी से निकर अये २० ॥ 
० स्रा सचकषोदयेते परित्यल्यान्त मामति 


मुनुत्रास्तताऽसद्गी स्थास्यामीति विचिन्तयन्‌ २१ ॥ 


\. .सत्रह्वां अध्याय । २१७ 
टी०। इस बास्ते कि मुनिकुमार लोग समको इस खी के साथ देख- 
कर त्याग करके चलेजार्येमे तत्र भे अकरा होकर यहा रहगा २१ ॥ 


म्‌० तथपि तस्थनिसुत नत्यजन्ति यदा स॒निम्‌! 
ततः सतया नाथ्यीयद्यपानमथापिबत्‌ २२॥ 
टी०। जघ्न इसपर भी स॒निक्मार लोगे ने इनका साथ न छोड तब 
उस छी के साथ वहां शरात्र पीनेलभे.२२॥. .' - 
सम्‌ ० संरापानरतन्तन शम्य तत्यजस्ततवः। 
गीतवायादिवनिद स्तेगसंसगेदुषितस्‌ २९ 
टी०। जब दत्तात्रेय उक्त खरी के साथ रारावं पीकर मस्त हये ओरं 
उसके साथ गान ओर चस्य व खीके भोग ३ संसगते दूषित होगये तववे 
सनिकमार लोग उनको त्यागकर च॑रेगथे २३ ॥ 
म्‌० मन्यमाना स्ाला्न, तथा सह्‌ दहिष्किय्‌। 
नावापदोषं योगीशो बारूणीं स पिबक्षपि २९॥ 
टी । व यह मानो छि देचत्रेय महात्मा उत्त खी के साथ कस्मिं 
अङग होगये यद्यपि वे बारणी ररा पीते ये तो भी उनको दष नदीं 
लगता था क्योकि वे.योगीशचये २४. , 
म्‌ < अन्तावसाय वह्मान्तमातरर्ववसच्व। 
सुरापनन्‌ स पल्लाकस्तपस्तप स यगातत्‌ः॥ 
योगीर्वरश्चिन्त्यमानो योगिभि्कतिकङ्धिभिः २९५॥ 
टी० । ज्ञेसे पवन नापित व चाण्डाखादे के घरभोतरं संब जगडे परं 
ख्या रहता ड मरः इसका उसकी कछ दोष्‌ नहीं खगत उसीतरह्‌ खी 
समेत मदिरा पीतेहृये वे दत्तातरेयःयोगी तप करते रहे , जन को सक्तिके 
चाहने त्रा योगी ध्यान करते हँ २५.॥ । 


` इति श्रीमाक्षण्डर्यपुररणिपितापुत्रसंबदेदचातरेयौसपर्तिः १७ ॥५ ›. . 





पन्न उवाच ॥ ¦ 1 
म ० कुस्यचित्वथकालस्यं कतवीचथ्यारम सुनः 
कतव्य दिवं. याते गन्तरिभिः स परयोहितेः.9:॥ 





समय मे काततैवीयै नाम राजके.मरजाने पर उसका वेदा अञ्न अपः 
मन्त्री ओर पुरोदित.१॥. 1 ५ ४, 
. सू° पर्शचात्माननषेश्ाय समाहूताऽनचााददु) 
` नाह राज्यं करिष्यामिःमन्तरिणे नरकरोत्तरम्‌-२॥ 
टी 1 ओर नगर वाति से अभिषेक के लिये. बुलाया गया'तो अ 
पमी राज्यदी के व्रिषय म यहः वातः कहने. रगा ए . साहि जः 
राऽ्थ केः भोगः करने के. बदुःमतुष्य नस्क ` मोग करता हे एसा राव्य 
स कमा -२.॥ र ८ 
म० यदथ गद्यते शल्क तद्मनष्पादयन्‌;रथा। 
पण्याला दादश भाग. अपालाय्‌-वाएक्‌ जनः-२.॥ 
टी०। क्योक्कि-जिसं केलिये घनः लिथा जाता है-वहसिद्ध.न . कि 


, सो था होता. है, ओर बनिये खोग अपनी-खरीद.ओर बिक्री म-बारहव 
हिस्सा राजा को.२॥ ध. 1 


मू ° .दस्वाथरक्षमिमामं रक्नयय्ातिदस्यतः1:: ८ ;:-: म । 


गपा चद ततक्रद्‌ः षड्भागः षाः 24 


० देते है.कि.जिप्रःसवव्िः राजा को उकः धनी रक्षा चोर 
. पिक स करली चाहिये ओर.सव-मोप.भी री-ओर मदी आर, किसान नः 
खेती सेछ्ठटाभाग त . ~ ~. श ( 


म्‌ ०. द्ान्यद्मजेचाद॒पेदिभोगं ततो धिकम्‌ । 
पण्दवीनामरोष।खो वणिजे गृहतस्ततः-९॥ 


प्रटारहयां अध्यायं २१९ 
टी० । रजाको देकर घाकी जो वचेता हे वह. आप खाते है च सषं 
धनको बनिये सजो राजाछेताहै५॥ । 
५ ३षप्‌रतच्रनाशाय.तद्राज्ञस्वारधाममः।..-. 
यद्न्येःपाल्य॑ते लोकस्तद्‌ छ्य तरसंश्ितैः ६ ॥ 
टी०। उस चोर ध्म वारे राजा का घन्ञादि वं कृपादि खदने का फर ` 
नाश होजाताहै व दरंसरी जीविकावारे लोग मनुरप्योङ्ा पाटन करत ६॥ 
म्‌० गृहतो बरिषडमा रपतेनेरकोध्रवम्‌ । 
निरूपितमिदं राज्ञः पधरक्षणेतनम्‌ ७.॥ 
टी० । तो जोकि पिरे राजामे अपने राज्या छठाभाग उप्तते छिया 
ओर उत्तकी कर रक्षान की इसलिये व्रांजा जरूर नरक .भोमकरत)३७॥ 
म्‌९ अरक्षरचीरतश्वे)स्यन्तदनोदरप्तेभयेत्‌ । 
` तस्मादर्दितपरस्तप्ला प्राप्तो योगिलखमीण्छतश््‌ ८॥ 
7० । ओर चोसौकी चोयैस्े-खोमोकी रक्षान्‌ क्रिया तौ भी बह 
दोष राजा को हुमा इस वस्ते यदि तप ओर योग करने की इच्छा क- 
रना अच्छा ८१ 


म्‌ऽ.म॒वः परानसामर््ययुक्त एको महीपतिः , . 


पएयघ्या शखधङन्यस्वहमतवाद संदत्तः ॥ 
` तत्तामावष्प्रनात्सयन कर्य पपनायनम< ॥ 
टी° 1 अगर भ्रमि की पाना करने ओर सब दु्ौ.को नार कंरने की 
साम्यं मुभको हा ओर सिफमे दी द्धि सयत. एक राजा र्त्र धारी 
रह तो अलवत्ता राञ्य्‌ करु अन्यां अपनाको पापमामी न करू ६ ॥. 
ह पुत्र.उवाच॥. 
म्‌ ° तस्य ताचदवय्‌ ज्ञास सर्त्रनध्यबस्यतअत्रतरत्‌ । 
गभा नाम सह व्‌ दमनर्भ्ा वयाञरतमः. १० ॥ 
टी । समति कहते दँ करि ये बातें अजगन की सुनकर उनका चह नि- 
, इचय जानकर एकः मनुष्य गग नाप जो अच्यन्त बुद्धिमान्‌ अरर एुरनिर्यो 
मे भ्र आरं उमर सँ जियादा उनक्तभोँ के जीचनें वेढा था कीला १०॥ 


2२०. ` . ` माकरैएयपुद्णं सटीक । 


४८ यदेत त्कामस्तन्य ख्यक बशासततम्‌) 
ततः श्एष्दमनास्य कुरुष्व. च -रषास्पज 391 
ठी० । कि रे सजद्धमार! जो सको -खस्यक्‌ पकार .सज्य पालनः करते 
कीहच्छाहेतोमे जो कहता उतकोःुनी. मारः कर १,१.॥ 
म्‌० दत्तत्रेय महाभगद्डयदाणी इताश्रयस्‌ः। 
तथाश्चधय्‌ मपास . पाल्य -यदवनपम्‌ १९१ 
ठी! फि दे महाभाग 1 द्चत्रेधंः सद पव्रतः-मे वाक्त कैरते है ओर 


भ 


त्रै दीं लोकके पारक इससे है राजन्‌} जाकर उनकी सत्रा करं १२॥ .: 
योगयुक्ते मह्मा्मः सस्यनकस्तसदाशिनम्‌ः। ५ 
विष्णोरशं जगद्ातस्वेवीण्महीतेर १३॥ ्‌ 
री० । चौर ते. सश््थणः सग युक्त सव्येन सभदर्दीहे आर जगत्‌ त्‌ 
क्त विष्य के अवतार भमिं महै १२ क 
० यमाराध्य सहुक्लाक्नः. व्राक्षश्ान्‌ पदमस्या 
|. इतं इरासभिैत्येनंघान च॑ दितेः सुतान.१४ १ 
ठी°} करि जिनकी आराधना इत्‌ ने द्मा र्यो से हरं हुये अपनः.“ 


9 | 


प्रद्‌ चम प्राया अद्‌ दत कद दुरास्मा स्त्या क नार कया १९ 


० कथंमारधितो देश्दतात्रेयः त्रतापवोन। 1 

द छयेन १ 

कथञ्च प्तः दयरिन्यं वप वसवः १५१. 

दी° ("तंव अनं शला कि ए पलि दधतो गते रतयमा र 

का अराधन (कस तरह किया आर इन्द्रं न दैत्यों को भारिर क्विरकिसः 
तर शस्य से हरे हए दस्छ््ःको भासि व ॥ 
`... "मम्‌ उवः 1 


 सू° दवाना दानः {जच यदभासीसदार्णभ। 
देदवनाभर्वरी जने देवताच शचीपतिः (3६ ॥ 


वे 


८1९ 1 मजी. नीले. किं शकःसपरय्‌, देवताश्च सौरं अदसो भ बडाः. 


४ 


अहारहुवां अध्याय्‌, ` २२१ 
भयानकं युद्ध इभा उसवक्त असुरो का. राजा-जभ धा आर देवर्तो की 
तरफ़ इन्द्रे १६॥ 

म्‌ ° तेषां च युद्धघयमानानान्दिव्यः सुहघस्सरेगतः। 
ततो देवाः पर।मता देत्या चिजयिनोऽभमवन्‌ १७ ॥ 


टी०। उस महा युद्ध भ उनकोःलइते हए -देवतों केः घषे से एक षषे 
गुजर गया निदान देवतों की. हार ओर असुरो की जीत हुई १७॥ 
म° विभ्रचित्तिमसेदैवां दनवेस्ते पराजिताः।. ` 
पलायनकृतोत्साहा निरुत्साहाहिषज्जये ३८ ॥ 
री० । तब विप्रचित्ति आदि चने चने दत्यो से देवता छोगं हार मान 
मेदान छोड श्चुवौ के जीतने म निरुत्साह हो भाग गये १८ ॥ 
भ्‌ ० चुहुस्पातमपषायम्य दस्यस्न्यव्धप्सदः।. 
अमन्त्रयन्त साहुतबासाश्ठर्वस्तथषामः १९ ॥ 
टी० । ओर वृहस्पति जी कै पास जहां ओर ओर ऋषि ओर बालं 
सिस्य छोग ये देयो के नश होने की सलाह पठने के बास्ते गये ओर 
पृछा १६.॥ 4 
वहुस्पातसर्कच ॥ 
स० दत्ताय महात्सानमत्रः धन तपाघनम्‌। 
विकृताचरणे सङ्कथा सन्तोषयितमहथ २० ॥ 
ठी०1 तौ बृहस्पति ने कदा क्षि दत्तात्रेय महात्मा जो अचिजी.के पुत्र 
तपोधन ह जिनका चरन देखने मे अच्छा नहीं हे उनके सेत्रा करके 
उन्हं भसन्न करो २०॥ 
6 सवा दत्यव्रनाश्चाय वरद्‌ दृस्यपत्त करम्‌ 
ततोहनिष्यथ सुरा सदिता देव्यदानवान्‌ २११५ - 
री०। वही तमको देत्यो-के नाकच होमे के वास्ते वरदान देवैगे तबहिं 
देवता्मो ! भमिरुकर तमछोग संब देत्य ओर दानवो का नाश करो .२१॥ 
| ` गभे उवाच.॥ ` 
भऽ हत्युक्कास्त्‌ वदजग्यदकनयाश्रमस्दः | 


२२९२ |  माककणडेयपराण सटीक । 


पटदर्च महात्मानं त तलत्म्य। समन्वितम्‌ -२२॥ 
८।०। गगजा कइत ह. कि उरावक्त यह्‌ वचन जुहुस्पतिनी कै संनकरं 
दवता खग वत्तात्रयं जा के आश्चम परं गये तों उनन्दौ ने उन महात्मा को 
खच्मी जी के साथ देखा २२] 1 
स्‌ ० उद्यमान गन्धन्यः सरापर्तरत सानम्‌] 
ततस्य गत्वा जएतिमवदन्‌.साध्यसधनम्‌ २३५ 
टी०। जोक्रिसरापनमें रतं हारहे हे आरं ग॑न्धते छोय गनिकरःरहे 
डँ वहां प्र देवतां रोग.-उनंका भणासक्रर.अपनां पयोजन साधने के 
नास्ते कहा-२३॥ (४ ; "५ र 
ऽ चकः. स्तन्‌ चप्रजहूसल्य भभ्यिकस्लगादकंम्‌ ॥ 
तएटन्तमन्‌ तष्ठन्ति-यान्तं यान्त ददवाकस्ः.२ "६ 
टी°। बहुतं स्तुति किरार `क्व आर मोन्वि इरया ओर फले 
साला वयैराःसे पूजन करने; लगे जववहं वैटते ये.तवःदेवतां लतं भी 
उत्क वाद्‌ नेठतेः थः आर्‌ उनके चरने पर चते ये २४॥ 
० सारधयामासरघः (स्थता स्तठन्तमासने । 
शब्राहू नपतान्द्वान्दत्तान्नय [काम्यत ) 
मत्तो भवद्धियेनेयं उश्चषां क्रियत्तेनमं २५ ॥ 
<1०.। ख्नसन्‌ स्वग -कं रहनेवाछे देवता. रोगों त' अधीनता स 
युन आपन के नीचे. वेठकर प्रणतं हो राधनं किया तवं वह महात्मा 
तच्च हाकर प्रणाम क्रेःहुये नं देवो से वोज्तेःफि सञ्षसे स्वा ' चाहते 
2 जक्षप्त आपलोग यह मेरी सवा केरतहा २४१ 4 
दवाङचः 1 । 
यऽ दानवमुनिशादूल जस्मविभयवादेकय्‌ | 
। क ह्त्‌ चसास्यमा क्स्य कतु मायञ्चं छत्स्नश २ &.॥ 
ठी०। देवता सोति कदा $.ए सुनेराज ! अर्म आदि देत्यैनि श्मैर 


भभु शुबादि हम सभा-का राज्यं ओरं तीनो छक आर सम्पण यज्ञेश्ा साग 
न सियाह्‌ २६१५४ 


५ [क ८॥ 
[शि ४ ५४५ 

५ ॥ ¢ ॥ 
६. ५१९४ 


| यटारहवा अध्याय; २२३. 
म० तद्धे कुरु बधत श्ररित्राणाय नोऽनघ । ` 
त्वसमरसादुादमीप्सामःपुनःघ्राप्तु त्रिविष्टपम्‌ २2७ ॥ 


री९॥ इस वास्ते.हे अनघ {दम सर्वो की रक्ना के - स्यि उन राक्षसो 
के वध होने की.यत्न ;कंरना चाहिये, कि ज्ञिस॒से . हमरोगं फिर तुम्हारी 


 भरसश्चरता स अपता सग पाते २७॥ 


# [इ 7.88, 
4 


ध द्तात्रेय उव्राचः॥ 
म्‌ऽ मयासक्तोऽहमच्छिष्टो नवेवाहं जितेन्द्रियः 
कथामच्छय मत्ताऽप्र दवाशन्चपराभवम्‌ ₹२८॥ 
टी०। तव दत्तात्रेयः जी.घोले कि म॑ तो मदय पीता दभर उश्च ह 
ओर.जितन्द्िय.भी नही तोहे देषताञ्नो सुमति 'आपलोग शद्खवोंको 
जीतन्‌.की इच्छा कंसे-करते.हो. २८ ॥ क) 
थ प पदेवाःऊक्ः॥ 2 
म्‌ ० अनधघस्त्र जगन्नाथ न ₹डषपस्तवच्दययत) ^ 
विद्याक्षारनशद्ान्तनिविष्ज्ञान दीधिते `२९॥ ८: 
 टी०। तवं देवतानि कष्टा कि हे.महसेजः तेम सव दोषोते रहितं 
. हौ तमक्ोःकोई अहकार नही; है ओरःजगत््‌ःकेःनाथ.हो.ओर सब विशा 
ओर लान के.भवेश्षःहोने सि. तस्हरा चित्त. धद्ध- हैः २६.॥ | 
| दततात्रेयःउवाच.॥ 3 
म्‌० सत्यमेतत्‌.सुरातिया ममािति.समदभिन,। 
~ -अस्यास्तियो षतः सक्घादहम्‌रडिछिष्टतां मतः.३.० ॥ 
टी ०1 किरः दत्तात्रेय-जीः घोडे किःर्‌ः.देवताननोः!.य्यपि मे समद््षी 
. ह व विद्या प्रास्त हे यह सस्य हे प्ररइस.तरी. को सङ्गते स उच्छिष्टता म 
भ्रात ह २०॥ न 
म० श्री सम्भोगोहिं दोषाय सातयेनोप्रसेवितः। ; 


५६५ ४१ 
॥ 


एवमुक्तस्ततोदेवाःपुनवेचनमतरुधन्‌ ३, १॥., 
दरी ओर दीः से हैरवकत सम्भोग करना दोषृकेःलियिःदोताहै पह 


न 
५, 


‡०४ 


4 सुनकर फर देवता रोग कहन छ्य ३१॥ ;; ८: 1 शा 5 ष 


. दर४ ~ ` सक्कण्डेयंपुरणे सटीक - ` 
म्‌ अनघेयं हिनश्रषठं जगन्माता न दृष्यते । | 
यथाडमारसुस्येस्यं दहिजचाण्डाल.सद्धिनी-३२२॥ 
री० । देवतां बोले कि दै द्विनोत्तम {यह जगत्‌ की मातां निर्दीषहे 
` जेते स्य की किरण ब्राह्मण ओर चाण्डार दोनो. के .अङ्धपरं पडती हं 


६ „५ 


-ओर उस किरण मेँ दोष नही रंगता उसीतरहं इनसे भी कोड दोषनहीं , 
टखयसक्छा ह २२.१५ 1 ६ 
॑ गमःउवाचं ५ 
म्‌०-एवमुङ्कस्तताः दवहत्तात्रयः दत्राद्द्म्‌1 
. रहस्य त्रिदशान्‌ सन्वन्‌ यथेतद्गवतामतम्‌-२३.॥:; 
टी०। गरं जी कंहते है क यह बात, देवताओं से सुनकर दत्तात्रेयं ध 
जी हैसकर देवताओं से वर्ह कहने लगे किं अगर वहं मेरी मति.तुम; ˆ 
छोगों को पसन्द है ३.1; 2८: य 
मू° तदाहूयासुरान्‌ सञ््रानयंदायः सुरसत्तमाः 
ददानयतमद्र्िगो चरं माविसस्बतः२४ ॥ । 
२ी०।तो दे सुरोत्तमो) तुम सवै देवता भिटकर सवे असुेको युद्करने `; 
फे वास्ते बुखाते जवि यहा मेरे सामने युद्धकसे देरंमतं करो ३९. . 
म्‌° मटूरहष्टिपातहुतभक्‌ ध्नीणवलंतेजसः!. . ` ५ ष 
यननाशमराषस्ते बयान्तममदशनीत्‌ ३५ (4 
, टा०) मर रष्टपात्त क आम्नं स उन्‌-संव राक्षसा का तेज आर बल्ल 
जाती रहेगा जिससे वे.रोगे सवर सुह कोदेडने'से नरंहोनथेगे २५.॥. 
` ~ "भिरतचि॥ + म 
म्‌० तस्य तुहचनं श्रता देवदेत्या महाबलाः * 

आहव समाहूता जग्मुद्व षात्‌ रषा २६1 
दी । ग्गेजी कंहते ह क यह वन दन्ताधेयजीके अरनकर स्र देषः: 
सामो ने चडेःवंरी दैत्य को युद ऊर शी खन दी ओरवरेकोधःसिः 


< 


सुरगणो के पास गये ३६१. ५... 


॥,: क ग = 


' -अंठारहवां अध्यायौ ` ` २२५ 
मऽ -ते.हुन्यमाना दैतेयेदैवाः शीघ्रं भयातुराः । 
द्तान्नरयाश्नम जभ्मः समताः.शरणाथिनः २७ ॥ 
टो० । आद्धिरंकार देवताभो भर देर्त्यो मे णद्ध होनेलगा तव साथी 
देवता रोग दैत्यो की सारःखाते हुये मारे.डरके जद्दी ते उस .स्थानपर 
पहुचे जरा .दत्तात्रेयजी ये ३७ ॥ र 
म्‌ ० तमेवे विविषदेत्याः काङंयन्तोदिवाकप्तः!` .:.“ : 
दटश्चर्त्रमह्‌व्सान दत्तान्रय.मर्‌बल्लस्‌ ३२८ ॥ 
टी० । जवं देवताओं को खरेदते हुये ओर दैत्यं छोग उस स्थान पर 
पहुचे त महावरी महात्मा उन्हीं दत्तान्नय जी को दैत्यों ते देखा ३८ ॥ 
स्‌ ५ -कूमपारवास्यतामणामशषजगताश्चमाम्‌। 
 भाश्याबास्यसुचाव्ेद्ग लक्ष्मीमिन्दुनिमांननास्‌ ३९॥ 
टी० कनि सम्पणे जगत्‌ की प्यारी कस्याणंमयीं स््बीङ्गसन्दरी चन्दर 
घदनी श्री छम जी उनकी छली उनके वयिं तरफ़ वटी है ३६ ॥ 
० नीलात्पखाभनयनाः पानश्रीणर्पयाघरमर+ . - ` ` 
` ` “" .गदन्तीं मधुरं मीवां सव्यैयोिद्गरेय॑ताप्‌ ९०॥ 
पु ओर खुश -आवाज्ञ कहती: हृ आर चयो के सवः उत्तत्न गुणों से 
संयुक्त है. ९०५ ५ । | 
म्‌०त.ता दृष्ट्रता द्याः सानखपषाः सचमवस््‌। 
नरशेङ्रद्धतं थेस्यान्पनंसावाटुमात्यः ४१॥ 
टी०। इसतरह' वे दैत्य खीर्थं लक्ष्मी जी की देखकर जी मे कामः 
देव दी अभिराषाः स अपने काम मं निके वासते उयाकुहुये याने 
धे संमनःको ररक नःसकेः ४९.॥ 
15 व्या दवान्‌ सिय तान्तु्सकामाहतानंसः। ` ` 
तेन .पापन.मह्यन्तःससकस्ततताः३वन४९॥ 
० {सो उस वक्त देवतालोभो की. संडाई का खयाज्ञ रसोनं 


17 


४ 


(कक कु 1 
४ त # फ न 


माक्धेणडयपुरास सटीक ¦ 
देसे उडद ओरं नष्ट वर वारे वे उक्तच्री को सेजनेष्े 
पाए से ३ विचार होकर आपस कहने रभे ९२ ५ 
नौ 


न) 


० छऋरलधदर्‌ नलस्य सखारना. शट्‌ दभर्‌ । 

इ तद्तस्यास्ददयण्यं इष्दनभार्दसनः. ४२ .॥ 

। कि यइ स्थी तीनों रोक की स्यो सै रतन च ारशहे इसे 
देव हइसरोम कताथ हो्जेथमे इस्समो का यी विचारहै ४२ ॥ 
सर नात्यठ सदवाटलत्य चाद्या छराह्न्छः 
प्रारपयस्वलाधद्वाननसखास इ।तानश्चताः ९९ \ 

' द° \ इस छदे सच दैरष तिरुकर इस खी रो डोरीपरचल़ा अपने 


क, 9 भ 


धानपर छेचरे जाश्चिस्के यही बात आयुसं उनले क क्रार्य ६9 
स{र{इद्‌ान्व ६ 
लश पस्टदस्तत श्र सत्थ ९९१९२. 
तस्य्ताशषिल्स्सध्वाखलात्कस्य स्परटतःः $ 
2० 1 मयंजी कंडते हँ {क स्वेह्‌ समेत वे सन देत्यलेमः आपसे इस 
वरहसे कषर कासके वरा हे उनकी उ पठिन्रता खी रो पकडक२४५॥ 
म्‌० (सनः समारात्य सहुताद्त्यद स्वाः _ ,. 
1 रस शन्का इत्वा स्दस्यखानायलसयय ५६ ४ 
द°! ओर उरी स वेखलकर तष लिखकर दैत्य ओर दानव उस 


= 


डाला छा अपच {र धर उड्र अपन धुर्‌ च्म त्र स्च ५६ ५ 


° दत्तान्रथस्त्ता दवान्‌ पवहुस्यदलयलतति्‌ । 
्द्दछयावदयदव्यालयष्य सस्वरा, -. 
स्स्थनान्यतन्छान्तातवसन्ययपष्याद्‌ ७ 

ठी०। तघ उक्तवक्त द्तास्रेयजी देतां की त्र दुातिव. हो इस 

कर कहने रुगे के आनस्दहे आपलोग बहती को प्राप्तहोगे देखते जाइये 
एक सक्षसः के इकबक का ङन्तहादरजा होचका क रक्षी इनकम 


पर्‌ गद्‌ लात स्थानं चक रक्षं का जाना अच्छा'हे जटः स्थान पर 
जाके उ्पदस्नरर सकेगी ७१. `  -; 7; 


4 21 
+ 3 -> 


1, 
ए, [ - 1 
#॥ 2 ,. 


2 
4 
[1 
„64 


0, 
¦ 4 (‰। 
© 4“ | 


9. 


४ 


अररटूवा अध्यध २९७ 
त ट वाङ्चः ॥ 
6 कृथयस्वःजगश्ाथकष्‌ स्थानेष्व्स्थिता। | 

पुर्‌ षस्य. ष्ट [कवा प्रयच्छत्यथ नष््यति ९८ ॥ 
टी । तच देवतारोगों ने.पखा.कि. प जगन्नाथ ! यह्‌ तो बतङाहये 
क्रिके कौन सथान पर्‌ छच्मी जी जाने से मनलष्योको कौन रुरु ददी. 
ह ओर कोन २ स्थानपर जाने से ना ह्यती है ४८॥ 

देताद्य्‌ उवाचि ॥ 


म्‌ ° नृणां पस्थिता लक्ष्मीनिखय सम्प्रय्छति। 

` ` सर्ध्नरच साद्य्सच््च तथानानाववर्धचश्चु ९ ॥ 
री° ¦ दत्तात्रेयजी घोल क्षि जव खक्ष्मीयी पब पर रहती है तो उस 
करो स्थानदेती है आर जव सनष्य की निरीहो पर रहती ह तो उसको 


छ आर तरह तरह का धन देती हं ४६५ 


म० कलत्रञ्च गुह्य्स्था कोडस्थापस्यदाधिनी । 
मृनारथ्मन्‌ एरयात परूषणा हदूस्थता ५० ॥ 

० । जर दव गह्य स्थानं पर रहती हँ तब मज्ञष्य को खी प्रा्षहोती 
है भोरःजव गोद मँ रहती है तो सन्तान देती हे, ओर जव. मत्या के 
हदय म रहती हैतघ.उसकी सव अभिखाषा परी करती ह ५० ॥ 

< सच्मारकष्मावता चु ख्हस्या क्ट मधसखन्च्‌ | 
अंभीषटर्वन्धदारेदच तथारलेषप्रवासिभिः ५१॥ 
टी०। ओर उदम लक्ष्मी जवं धनयास्‌ लोगों के कण्ठ पर्नाती दै 
तो उस्तके कण्ठ म शवैषण ओर. सवकामना उसकी पूरी करके भिय भाई 
बन्धु स्त्री पुत्र ओर विदेश वासियों से उक्षका मिराप कराती हं ५१॥ 
मऽ म्रणनवाक्पछवण्यम्राज्ञामार्वतथत्तथ) 
मखसस्थाचूमदेदवञ्च यच्छत्यदाधक्स्मवा ५२९॥ 
टी० 1 ओर जिस. क्रिसी के मलपर लक्ष्मी आती हैँ उससे शुद्ध वं 
सस्य च काम्नङ वाणी ओर अच्छे २ करवित्त कहराती हँ जर उसके हवम 
एर सच केह चेरत ह ५२॥.. 


३२२ माक्षैण्डेयपुराण सटीक । 
० सित्येगता सन्स्वजतिततोऽन्यंयति चाशयम्‌ । 
सेयर गताचैतान्‌ परित्यच्यतिसाम्भरतस्र्‌ ५२ ॥ 
टी० 1 ओर जच सलष्यं के श्िरपर जाती हँ तो उसको स्यागकर दस्र 
के धर चरीलाती हैँ इसवास्ते सै कहता हँ कि खक्ष्मी जी ` इन दैत्यो के 
श्िरपर मई अव इरी वक्त जरूर इनलोगों से अख्गहोजार्येणी ५३ ॥ 
० प्रगृह्याञ्लानि बध्यन्तां तस्मादेते खस्यः। 
तसतन्यस्डरा चदं भया नस्तजसः शृताः ५ 
प्रटारावमवो्लद्धपशण्या इतोजसः. ५० ॥ 
टी० । वसेय इवास्ते अव अपना अपता अस्त्र उठाओ ओर इन 
दैव्थं को सार भिराश्ने डसेसत मैने भी उन सचको अपनी इषि की चोट 
ज़ हीन करदिखा ई ओर परस्त्री हरण के पापसे उनरभों का पुण्य 
जरमया इस सदव प्ते बे सवकोहं हतपराक्रम होर ह ५४ ॥ 


ऽ{ग{ईदाच ॥ 
सृ० ततस्त दिदिधेरखेवध्यमानाःसररयः। 
सृद्धिलक्षस्या समा्मर्ता विचेद्युरित्तिनः श्रुत२.५१५ ॥ 
ठी० \ मरजी कहते है क तव खव देवताओं ने इरतरह का. अस्र 
उतर श्छ ठेकर दैत्य के छाय युद्ध करके जर उन समो को नादाकरके . 
फतह इालिख ।केया इररोगो ने यह सुनाहै तेर रक्ष्मीजी मी उन 
सम्प के मये से खलम हे महं ओर अन्वद्धन होकर ५१५.॥ 
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इयोष्य 
` स्तृथमानो सुरः -खव्वरदेत्यनाशल्मुदान्वितेः. 4६ ॥ 

सी ओ अखम ह्येकर सह्य्चनि-दन्तात्रेय जी के पाक्त, 
खरं के नद्ध होजाने सेः परमानन्द हो रक्षन 
६ १ 
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एतद " ता दत्ताय सन्यािखद््‌ ।: - 
नाकूटछमदु नदा चच्ः पदं मत्तन्वरयाः ५७. 
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यका भरणान्‌ कर सत इता स्वम्‌ क्र 
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अटारहुवां ख्याय । २२९ 
जाति भये ओर दुखरहितहो.अप्रना अपना स्थान ओर भाग पाकर पहि 
के समानरहने लगे ५७॥ । 

म ०-तथास्वमपि राजेन्द्रयदीच्छसियथेप्सितम्‌। 
प्रात्च॒सरव्स्यसतलत्‌णमायघयस्वतम्‌ ५८ ॥ 
टी०। उसीतरह ए राजेन्द्र ! तुमभी जर्दी उन दत्तात्रेयजीकी आरा- 
धना ज्ञरूर करौ अगर अतर एेश्वय्यं ओर कामना परी "होने की अभि- 
ङाषा रखते हो.५८॥ ` -.:. ० 
इत त्रसाक्छण्डयपुराणगगवाङ्यम््टदशाऽ्ध्ययिः १५८॥ | 


अर्थं रत्रासवा अध्याय ॥ 


पत्न उषाच॥ , 
म्‌० इत्यषेव्यैचनं श्चुता कातवीर्य नरेश्वरः! ` ,. 
दुत्तान्रयाज्त गत्वा तस्मक्तया. समपजयत्त्‌ १ ॥ 
री०। प्षिर समति पत्र ने कहा कि.दे पिता ! यह कथा गगजीसे 
सनकर अञ्जन राजा दत्तान्नेयजी के आश्रम पर भये ओर बड़ी भक्तिसे 
उनकी पजा ओर सेवा करनेरुगे.१ ॥ 
म्‌ ० पादययकछवाहुनादयन सन्वदाह्स्यन च। 
सखक्चन्द्नादगन्यास्ड्‌ फएरद्यानयनन च ₹२॥ 
सी० 4 ओर चरण संवाहन .( मीना > इत्यादि करके मय ओर फर 
ओर मारा ओर सुगन्ध ओर जक ओर फर ओर चन्दनादि उनके. वासते 
छानेरगे २॥ 1" त 
म० तथा्तसाधनेस्तस्य उच्छिष्टापोहनेन च। 
 परितिष्टो मनसप-तसत्राच तथवसः २॥ 
+'ठी ०1 ओर .दसीतर्ह अन्न इत्यादि भी राते थे ओर उनका ज्जंठाबरतन 
मांजतेये क जिसकारण वेप्ननि सतषटहोकर उनराजासे इस्तरह बोङे२॥ 
म ° यथेवोक्ताः.प्राद्वा मयभोगादिकृस्सनम्‌। 
` सी च्रं मस पाश्वस्थेस्ये तद्मगाच्र कुत्सितम्‌ ९ \ 








२३२; माक्रण्डयपुरा् सटीक ` ˆ `` - ` “4 

दी ०.1 जिसतर्दःकि प्रहरे उनः देत्रतार्यो से सदर पीना व मेरी 
दिक अपने निन्दित कम्प वणेन कियिये वही कहनेलमे.-क्नि. देखो: यहः 
खी जो मेरे पास चेडीःहैःइसते मैः. मोम: किया; करतां :उसीः. से 
निन्दितं ९॥ (2 त = 


अ~ खदवाह्‌ न. नाश्व १२. समह; , 0 

अ शाकयपकारायः रकसारधयस्व सेः 

दी० 1 भै सदाइसीकम्मे म.रहतष्टं इसवास्ते हेरजन्‌ ! तमको उचित; - 

कि मेरी सेवा इत्यादि सतक ओर मे उपकारःकरने की सास्य नही ` 

रखता जिस यह सास्य हो उस्तकी सेवा करो. कि जितस म तुम्दष्ठ. : 
मनोरथ सिद्धहो ५४ | ` 


६ जड उरा ॥ 
० तचत्‌ सुङ्खा चुनना रदप्क-नमवचरचतत्‌ । 
प्स्य॒ववं शणन्य॑नं कातेदीव्यलनस्तद) द-प 
टी० } सुमतिं कते कि यहः व॑ं उनसुनिकी सुनकर जन गर्मी. 
को कही इह. क्था खया स लाकर ;उसवकषः वत्तत्रेयजी.को रमार करं ~ 
के कहने लगे-६ ¶ 1. 
ज्ञन उकाच.+..: 1 3. च 
स्‌० {कमा भाहूखस दव सद्य तधा. स दम्वःः 
अनचत्त्व्‌ तथव दर्बासठव मवाराणःःज 
री? । कि ए देषः;अपनीःमप्यनने दिकेडए जप सुभा. अकातकोः कया 
छखावाः वेतेः आप.अनर्ध ह मरूडसीःतरह देवीः भी सश्पणं जगती 
उस्पन्न करनेवाली पविन्न है ७.४ | ५ 
मू° इत्युकः तमान्‌. चव्रस्ततस्त.षय्यवाच.ई) 
क चतवयः सदान वश कतमहातर मः ॥ 
1 यह वच्रन.ज्ञ॑न का -स॒नंरदन्तात्रेयःदेवजी अदि्सज्हषोकर 
वरोरे ज्पे.कात वीय्येःकर सहामि सदीदरको वश्च थि ः॥ 
वरं टएीष्व गुल मरे.यतुःतया-समुदीरितम + 
स तटः पलजाता,सकय्यय.ममः पायत्र.र 


1: 


४. 


५ 


2 ` 
ह, 1 ‰ 


उत्तास्तवाःअध्याथ)। . ` १२३१. 
टी०। हे राजस्‌ ! मेरे गुप लाम जो तने जाहिर करविये हँ इससे मै 
सवकत तुभापर बहुत प्रसन्रहोकर कहता कि. अव्‌ तू सुस बर मग ॥ 


म्‌०येचःसां परजयि्यन्ति गन्धमाद्योरिभिर्धरीः 3. 
मांसमयोपिहरदच.मिष्टन्नश्वाञ्यक्षयतेः. १८: 


९ = ४ क ५ > न * ॥ 


टी०। ओरं जो को$ मनुष्य सुंगन्ध.ओरं मा इष्य रिं ते षंजनकरफै 
मांस ओर मय ञओर मीटा-अन्न घी भिरा वं उपहार च्रहुविगां १०॥ . 
ध€ .लदंमस्षपत गत्व ब्राध्साना तथाञ्चनः। । 
` “` वदयमनारगवाणा चहुशलाद्‌मस्तथा १9१. - 
` ठी०। रुष्मी समेत सु पनकरं ओंरहमणों का मी -पजन करके 
चहँपर माना च सुन्दर काजी षीणां वेण आर शंख इत्यादि बजप्रैगा ११॥ 
म्‌ ° तषामह्‌ पर तिष्ट धनद रवनारदकम्‌ । 58 
` श्रदुस्याम्यवघीत्‌ञ्चं हानस्याम्यवनन्यताम्‌ १२.॥ 
टीर1 उस्नं मनुष्य द्र उपर भे परम संतुष्टः हो श्रीःओर पुत्र ओर धन 
` इत्यादि देकर प्रसन्चः करूगा ओर ;उस्के ` अपमान व शत्वो-का नाश 
` फरूगा १२॥ . , ` ` 1 क: ;- 
सऽ स त्वं वरय मह ते वरं यन्सनसेप््ितम 
प्रसादसमखस्ते है गुद्यनाम प्रकीर्तनात्‌; 2८; , 
‰ ठी०। जो किं तुमने मेरे गु नाम का वर्णनं करयो हैःहतसे मेँ तुमे 
` परं प्रसतनं सोः सन तुम अपने .मन्‌को इरंखाप्ञ्वेकं वरमा तुर्हारा 
:. कस्याण्‌ हत्‌ १३. 1 9. = र ५7 
कातिवाय्य-उवाच 4. र 
` $“म्‌० यदिः दै प्रसन्चस्तं तसयच्छिसततताम 
यथा प्रनापालयेऽह्‌ नः चाघम्रमताद्चयाप्‌ 9९ 
` टीर1 कात्तवी्य्‌ बोला कि दे ठेव जोः्ाप प्रसन्न है तो सचे बह 


द 


„उत्तम घनं दीजिये .किःजिसतं मे भजे करा पनः करमर अयन्त म 
५ तप 111८ 


(२ 
गद्य 
~ 1 


॥ 


२३२. `. माकेएडयपुराण सरक । 
सम॑ ° . पररव्रस्ञानमयषा तन्वा स्ख । 
` ` सहमान पच्छा बहूना ङघतागयसम्-१९५ ॥ 
टी० 1 ओर दुसरे. रोग जिसको चाहते है पेसा ज्ञान "ओर समरमेः 
भी मेरे समान कोई न. दोषे मर नार जा मेरे ह्य ओर.उन यजार्भो 
मेँ एेसा बछ-हयो कि.कोर मेरी बराबरी न करर सकः १५॥ । 


भ .असल्गतयः. सन्तु बरख काशास्त 


पाताल च सच्वदु. वधर्‌ चाप्यवकच्चिसन्‌-३६ .॥- ~~ 
टी० 1 सौर जकार-ओर पञ्छतओरं भ्रमिः ओर पातशट मैःअकेखाः 
भी अगर भें चला जाऊ ओर वहा कोई. वली. शुञ्च सरा सामनाकरे तोः. 
उन अधिकः मनुष्यों को भी से.जीतं ङ १६.॥ च 
म्‌ ० तथान्पागनदरनत्तस्य. चास्त्‌ सन्मागद्शकः। 
सन्तु. {तय्‌ श्टाध्या वित्तदानं तथाः क्ष 9.७ 
सी०-। मर इसी तरह वदचरर्नखोभों कोः अच्छी राहपर.काने का. 
उप्देशही र तारीफ़ करने योग्यं अभ्वात को पालने ओर नीश्चरहित, : 
` धन देने-की मुकषकी रदा हो. १७४ व 4 - 
भू° अनटद्रव्यताराषटर ममानुरमरख्न्‌ च । 1 
त्वाय भाक्छभ्भमवास्त्‌ न्व्यमव्याशकारय.3<.प 
टी० । ओर मेरेस्मरण से राज्य मेधस ननारहेवे जर आपकी. 
ममर मन-अचल.रहे दय 
1 दततानेय-उक्रच्या | 1 न ॥ 
म्‌० यएते कीर्तिताः सव्वं तीन्‌ वरान्‌ समवाप्स्यसि । 
मरव्रसाद च मवतः चक्रदः स्वमान्वरः १९ ॥ 
री 1 द॑त्तातरेयजी वेकि जो जो येःबरदोन तने मोमो वंह सवम 
`. नोरथ तेरापय होगा ओर मरे जीवाद सेव चन्छवरी सज्ना-हयेगा९६॥;; 
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उ्नीसवां ्रध्याय | २९३ 
टी° । समति जड कते हैँ छि बे अञ्जन यह षरदान पाश्चर धीदसा- 
प्रेयजीको परणामकर अपने घर आये आर सव पजाश्यखो आनक्र अष्डी 
तरहसे तिरक जिया २०॥ 
६० आघाषयाम्रस्त तदा स्थिता सज्य सं हृहयः 
दत्तात्रेयात्‌ परासद्धिमवाप्यातिचसन्वितः २१ ॥ 
ठी°। ओर उस वक्त ताञ्यगद्यी पर बेहकर उस कार्ववीयं ने दिशा 
पिटवादिथा जो कि भीदत्तात्रेयजीके वरदानपे प्रम रेश्वय्यं ओर बहत 
कुछ जार ओर ताकत पायाहै २१॥ 
म० श्रघयभरथ्ति यः शचं माश्रतेऽन्यो ग्रहीष्यति । 
हन्तन्यः स मया दस्यः परर्िसारतोऽपि वा २२॥ 
टी° । भ्राज से लगाकर मेरे सिवाय ओर जो कोई शस्मेधारण रररे 
या किसको सतत्रेगा था चोरी करेगा उसको मै मार डमा २२॥ 
स्‌ इर्या्ञत्तन तद्वार करचद्‌ायधष्डूनरः। 
तते पुरुषव्याघ्रं बभवोरुपरकूमस्‌ २२ ॥ 

, दी०। यह डिदोरा सनफर जो लोग शस्मधारी ये उन्होने. अपना 
अपना हथियार रखदिया सिवाय उनके जो किं सम्पण पृथ्वी के एक राजा 
कातैवीय्यीज्ञेन मतष्यों म सिंह आर वड़े पराक्रमी थे ९३॥ 

म० स एव भ्रामरपाङऽमदङषारः स ष्ठ्च) 
्षत्रपालः स एवासीद्‌ हिजातीनाञ्च रक्नितां २९ ॥ 

+ टरी०। ओर वेही नमर ओर प्रच भौर खेत इत्यादि रौर टहिजाति्ों 
के रक्षक ओर पालक होते भये २४॥ 

म° तपस्विनां पालयिता सार्थपालस्तु सोऽभवत्‌ । 
दस्य॒स्यालाग्निशद्कादिभयेष्वन्धौ निपज्जतौर्‌ २ 

# टी०। ओर तपस्वि ओर वनिरयो के धन ओर असर्बावक्े देस रप्रक 
हये कि इनङ़े भय तेःचोर सप्यं ओर हधियारो-का.डर भौर. अग्निका 
भी भय किसी-के दिम वारी न रहा २५॥ । 

प्रू° न्यञ्च चव॒मरनातामपत्सछ परवारहा 1 
स एत सस्मतः सयः ससदतामचन्दणार्‌ ९६ ५ 


२२३४ माण्डेयपुरास सीक्‌ । 
टी०। शओजीर जितत किसी को किसी तरह की ओर -आपत्ति या दुःख 
पडवाथा तो उसी राजाको याद करने से उसका उसीवक्त उद्धार होज्ाता 
जो राजा किरा वीरो के नारकथे २६] ` , 
म्‌० अनष्टद्रन्यताचास्ीसस्मिञ्छासति पाथिषे। 
तेनेष्टम्बहुमियंज्ञेः समा्षवरदक्षिणेः. २७॥ 
ठी° 1 ओर जव षे राजा राञ्यकरतेये तव चोरी नहं हाती थी उस्हों 
ने बहुत यन्ञोको करिया ब उस दोरुतको नेक काम यानी यज्ञादिक की 
समासि पर बाह्मणोकी दक्षिणा आदि म खच कर दंताधा २७१ 
ख० तरव च तपस्तक्त सभ्रासष्वायचितम्‌। 
तस्यष्िमत्तिमानञ्र दष्टा पाहङ्धिश सनिः २८॥ 
ठी०। ओर उस राजाक्ती तपस्या मर उड़ाई म शरवीरवा ओर 
देश्वस्य व बहत मानको देखकर अङ्गिरा सुनिने प्रशसा किया हे २८ ॥ 
म्‌८ त ननं कारचवायस्प मातं यास्यान्त पायवाः। 
यज्ञेदनैस्तपोभिघगा सखंप्रामे चातिेष्टितैः २६ ५ 
ठी० । किं इं कात्तवीय्यं सजा के समानं सञ्च चलन पर. दस्रा को 
` राजा न चेगाः व्याक यज्ञ ओर.दान अर तप जर समासमं कोई इस 
के षराबर नहीं हे २६॥ 
म्‌° दत्तात्रेयारिने यस्मिन्‌ संप्राप नरश्वरः 1 
तस्मिस्तस्मिन्‌ दिने याभे दत्तात्रेयस्य सोऽकरोत्‌ ३०॥ 
ठी० 1 ओर उल राजौ कात्तेवीस्यं ने जितत दिन दत्तात्रेयजीसे वरदन :‹ 


पाया था उत्त उस दिन ओर तिथि को' हमेशा दत्तात्रेयज्ी का. यन्न किया 
करता था ३०॥ । । 


म्‌° तत्नैव च प्रजाः खब्यास्तस्मिद्वहनि भपतेः। 
तस्यद्धं परमां हृष्ट -यागं चक्रुः समाधिना २१४. . 
८}०। उस देन उसं स्थान पर उनके सचे प्रजालोग भी आकर राजा 
का बडा पद्षय्यं देखकर समाधि रुगाक्र योग करनेलगे ३१ ॥ 
० हत्यतत्तस्य माहुस्स्यि दत्तात्रेयस्य धीमतः 
कष्णादेचयाचरगुरोरनन्तस्य महालनः ३२ ॥ 


[ष 


` उ्चीसवा अध्याय । २३५ 
टा०। भति फते फ दे पिता | इस्ततरहके उन सदाटमा मगान्‌ 
साक्षात्‌ विष्णु चरचर गुरु युद्धिमान्‌ श्रीदत्तात्रेयजीकीसहिमाअपारहै ३२॥ 
म्‌ ° ब्राडूमकाः पुराणषु कथ्यर्तं शद्धवासवना । 
अनन्तस्याप्रमेयस्य शङ्कवकगदाश्तः २३.॥ 
टी०। यह सच हार ए्वी पर उनके भकट होने काएराणो स कहा 
जात। है ओर'वे शङ्घपनुष भौर शल चक गदा धारण करनेवाले ओर 
अविनाशी है. जिनका गुण अप्रसाण ओर मलुष्यकी समससे बाहरहे ३३५ 
मृ ° एतस्य परमं रूपं यश्िन्तयति माननः। 
स सखी सं च संसारात्‌ सपच्तीरणोचिराटयेत्रं २५॥ 
री० । इसके परमसरूपकाजो मनुष्य ध्यान करता हे वह सद! संख 


, मे प्राप्त रहकर इस संसारके आक्राममनके ुःखक्त जल्द छट नाताहं ३४५ 


ऽ सदव वस्णवानाड्च भक्याह सलमास्म माः) 
इत्यव यस्य॒ वं वाचस्त कथ नाश्यजलनः.२९५ ५ 
टी° 1 आर जिन्हैने आप अपने मखत यही कहा है कि.एे मलष्यो ! 
मँ सदा वैष्णवो शरोर जो भरे भक्त हँ उनको सलभर्हं सिर उत्को मन्व 
लोग क्यों नस्वे २५॥ 
म्‌ ऽ अधन्मस्य वनश्चाय वस्माचाराय्मव च । 
अनादिनिधनो देवः कराति स्थितिपालनस्र ३६ ॥ 
ठी० । जोर तरह तरहके रूप धारण करके अधमेको नाश्चकरके धम्मे 


के आचरण की रक्षा.करते हैँ ओर उनको संसार के पालन ओर स्थिति 


ओर जन्म नाशु करने की सामथ्यं हे ओर अनादि व मोतसे रहितं २६ ॥ 
म ० तथैव.जन्म चाख्यातमलकं कथयामि ते। 
„, तथाच योगः.कथितो दक्तत्रेयेण तस्यै ॥ 
पठ भक्तस्य सजषरलकस्य महात्मनः २५७1 
टी०। किर संमति कर्ते हे कि अञ प्रसिद्ध अलक नाम कि जिनसे 
दन्तात्रेयजीने योग को वणन किया है उन अलक महारमा जग्दिदित 
राजर्षिं पिता भक्त के जन्म का इत्तान्त कहता सुनिये २७॥ 


, इत शरीमार्करेडयेपरारोकततानेयीपैन्याख्याननयिकोनविशतितमो ऽप्याय १९, ॥ 


: एद माक्षण्डययपुराण सटीक । 
4 अथु वीद्वाखघ्ययि ५ 





~ ` अङ उवाच 1 ; ५ 
प५ प्रण्विभवः हास्यः रलजन्मि.षाच्दः 
तताष-यस्य.यङ्ञष. सावावास्त्यःपरन्द्‌रः 3. 1 
री ०1 कफिरःजङडरूपी.समत्तिका-वयान हे किं पिपर्ति | ञकार: 


दाद्जित्‌ नाम.राजावड़ा-अतापीःथा-कि जिसकी य्तमःभपिइ 
नन्दपड्वैक सोस्रवहीरस एन से भरसव्रहूये १ ॥ 


ञ० तस्वाससो सहावी्थ्यो व॑मवारिवेदारणः 1... "~ ^. 
 श्द्धिविकमरावष्यंगेरुदा काशिभिः. समः -२॥ 


21० । इस राजा ठड्का महादास्वत्राचजारमदहन घद्धिमें वुदश्पति 
म इन्द्ररूप सं अश्िवमीङुमार के समान धा-२१॥ 


मू° स समानद्रयोबुदिःसवविकरमरवेषटितैः 1. ~. 
`“ _ पुत्रो चपपुतेनित्यम्‌स्ति समारत ३.१ 
ठी° 


। उसके हमजा स चड़ चड़ वुद्धिमान्‌ ह्पवान्‌ वरवान्‌-गणः 
वान्‌ भर ओर कजार्भ के लडुके नित्य आ आकर मिरते ये-३.॥ 
, मूर कदाचिच्छखसंमारविवेकश्चतनिश्चवयःः। ५ 
 , कदा दत्छ(ल्यर्खवृतनाटकस्म्मवः-.९॥ 
स९! कमी सालःकैःविचरकेःनिदचय भःरहते कभी काव्यको-चच। 
आदत रखते स्भेरः कभी नौटकःओरः गीतम प्रवतत. रहतेःयेः २;॥ 
` ० ,द्धन्राक्षवल्दर्स शाख्चाङ्चवनयड.वच) 
 यौञ्यनियुदन्दमा 


प १०५ 


६५ ^ 
[क । 


श्वस्यन्दनोभ्यासतत्परः-<॥ 

टी? 1भीर चमी ससर काच ओर कमीःअलं शच दी निसानी 
चाङ्गी र्‌ कमी आपस. .क्िनयःओरः कमी -ह्मननोर्खि्ये च मगडाः 
आर्‌ कम हाधयो व वो की लड ओर-क्मी;रथः-के अस्यास 
, { -सस्पर रहते-थे ५ 
<. दू०.९१.नरद्रपु 


९ 
फ । 


२ उसा नरद्त्तमरश्स्सह्‌। 
१. ह्‌ दका तदद्वात्रावुपि चुदायुतः-६ शः 


१. "~ 
५१ 
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ते 


वीस सध्यायं। २३९७ 
टी°। इसी तरहवह राजा का लंका. आनन्दयुक्त राजां के ल- 
` ईका के साय खेर कृद मँ.रहा करता था जसे दिन वैते रतत भी आन- 
 न्दहीर्म जाती थी ॥ , 
म° तेषान्तु कीडतां तत्रं दिज॑भुपविरां सुत्ताः। `. „. . 
समनवयस्‌ः भ्रात्यारन्तुमायान्त्यनकद्ाः ७॥ ि 
टी०। ओर जां ये लड़के खेरते थे वहां परं ओरं कितने बहते रंड़के 
हमजोखी ब्राह्मणों ओर वैश्यो भरं राजां ओकं ` ्रीतिंयुक्त आभा कर - 
मिल 'पिरुकरे कड़ा करते.ये ७ ॥ | 
म्‌० फस्याचक्तथ-कालस्य नाग्ररखकन्पहातलम्‌ । 
कृमारवागता नामा पत्रवदवतरस्यत्‌.८ 1 
टी०। कितने दिं फे दि. किसीरवक्त अर्वतर नामं नागकेवोवेरे 
पाताल सेइ महीतर पर उस्त जगह आये .८\॥ | 
म्‌० ्ह्मह्पप्रलिच्छस्ौ तरणो परियदशीती। :... ~ ॥ि 
तौ तेश्रपसतेः साैःतथेवान्येद्धिजन्मभिः.९ ॥ 
री ०। वड़े तेजस्वी ब्राह्मणका रूप फिये चहु व प्रे -वर्नोबारे 
सनौर युवा अवस्थां धारण कर रीतिप्व्वक' उतत राजपुत्र भरं ब्रह्मण 
"मौर वेदय के लड़को म आ शामिल क्षे &:॥  ; 
म° बिनोदेधिविविधेस्तत्र तस्थतुः भीतिसयतो। ` 
चै चते नपसतास्त च ब्रह्यविशां स॒ंताः.०॥ 
टी० 1 बही तरह तरह का लेल कव भीतिरतयुकते करने ठंगे ओर वे 
`. सवं राजक्कुमार वं बे चाङ्मण र वेद्यो "के लड़के ` ओपुस मं ` ईकडा 
दहने खगः १९५ | | 
म्‌ ० नागराजासनजीःतौः चं स्नालसैवाहनादिकम्‌॥ 
वरखगन्धातशयक्ता चक्क मामभजिक्रियाम्‌ ११ ॥ 
`“ री°। ओरःये.दोनो. डकः नागंकेःओर पहर कहे हुये; वेस; प्रीति 
 -शयु्त स्नान जोर सुगन्ध ओर वल्नःसोर चन्दन्‌ ओहः भोजन सः एक 
साथ करतेये ११॥ ध 9 


(श.  सकिण्डेयपुराण सटीक । -. 
ˆ -“ मं< अहन्येहन्यनुभरपति तौ च नगकुमारका 1 
"" "` जाजग्मतुमुदायुक्त। भर्या -सूनामहप्रतः १९ ॥ 


री०। इसी तरह हस्येज दोनो ` नप्यङ्सार राजपुत्रे स्तेह सं आ: 
कर उस फ साथ बेड़-यरन सं जनन्द्युक्त रहा करत ध..१२.॥ 


म्‌९सच ताभ्यां नृपसतः-पुरं निश्ाएमाप्तव्रान्‌ 
विनोदेविषिधेहास्वस्तलापादिभिरेव.च-३३.॥ 


री° ! ओर षह राजपत्र अनेकः तरदं केः खलम हसाःसमत धति 
चीत के सव्व स-उन दोनों नागपृरत्रो स बडा सखःपाता पा-१३..॥ 


म० चिना ताभ्यां तबुभजे.नं-सस्नो.नं पपौ .सधघ्रुः 
नःस्राप्र नःजग्राह्‌ शखण्यासमम्‌णदये 9 ॥ 


टी०1 उन दोनो.केषिनो वह राजऊनार स्नानं मोजन-मदयपनःव 


[| 


क्रोडा नष्टा करताथा च न.अपन गण बहून. दयः इाथयार रताधा९ ९ 


- म्‌०.रतातले च तो रात्रिविनाततेन महात्मन । 
निःश्वासपरमा नीत्मु जग्मतुस्तं दिने देन १५॥ 


टी० । इसी तरह पाता मये शनो. छडके-उस महातमा राजपुन्नःके 


„, 


(वयायं भ रातभर राच करक. रराज उसके पास-अआतः थ. १५..॥ 


म्‌ ° मत्यंलक्रे.पराप्रीतिभेवतोः-केन पुत्रको । 
सहेति पच्छः पिता तवुभौ नागदारकी २६ ॥ 


री) उनःदोनो.नशरपतरो सकनकेमां नाप म पंडा कि.-दे लड़को 
तुम दोनो को पच्युखोक मे फेसी.परम भीति किससे उत्त, दई -९६-॥ 


मू° द्टयोरत्र पाताङे्रहूनि दिवसानि मे। ६ 
दिवा रजन्यमिवेोमो पदयाभिं नियंदशनोः 39॥ 


21 वभि इम इत तीह वनो से देह तुम - 
रोने भ जोकि भियरीनि हो रातंही स देसते हेः-दिनको नही इतका, 


` वीसवां अध्याय २३९ 
जड उवाच ॥ 
म० इति पित्रा स्वयं एष्टा प्रणिपत्य कृताञ्जली । 
प्रस्यचतमहामागावरगाधिपतेः सतो १८॥ 
ठ० । जड रूप सुमति कहते भ यह सवार छदं वाप का सुनकर षडे 
भाग्यवान्‌ बह दोनो नागङ्मार हाथ जोड प्रणाम कर कह्ने खगे १८ ॥ 
पृत्रादचतः ॥ 
मू९ पृन्रेः शत्ानतस्तात नाग्नाख्पातच्छतष्वजः। 
सपषानाजवपतः शरा माना जषतद्‌;ः ३९ ॥ 
टी° ! पुर बोरे कि देतात! शन्चजितनाम राजाका पुत्र ऋतष्वजनाम 
चड़ रूपवान्‌ गुणवान्‌ सिपाही प्रतिएाकान्‌ भिठवोखा व नांमवरहै १६॥ 
मऽ अनणटकया वाग्म चहन्मत्रा यणाकरः। 
मान्यमानयिता धीमान्‌ हूीसान्‌ पिनयम्‌षणः २०॥ 
टी० । ओर जिस बात को कोह म घतरासके उक्तक्रा षतल्लनेवाला 
व उत्तम बोरुनेवालता ्रिद्यावान्‌ सुहब्यती गुर्णोकी खानि व मानने योग्य 
अआदसियों को इत देनेवाला रलवान्‌ व नम्रता जिसका भषण है २०॥ 
म्‌ ० तस्यापचारस्म्नातस्तम्मागाप्ह्त मनः । 
नागरोके भुवोखके न रतिं विन्द॑ते पितः २१॥ ` 
री० 1 उसके साथ रहने उसे पीति आर विहार स'हमरोगों का 
मन पसा रीन होगथा है कि हे परिता | उस्तके भिना. यह नागलोक अ- 
धबा अलोक हमको नहीं भाता हे २१॥ । 
म० तदियोगेन नस्तात न पातारं च शीतलम्‌। 
परितापाय तस्सङ्घदाहृदाय रविर्दिवा २२॥ 
खी० ! ओर एे तात | उसके वियोग म यह पातर शीतर नहीं मा- 
लम -दोता वलिक जलाता हे ओर उसकी सङ्गति. हयको दिनम आद 
होता है स्य कीं गरमी नहीं जलती है २२॥ । 
पितोवाच ॥ ., 
मु° पुत्रः पुण्यवतो धन्यः स यस्येवं मवेदिषेः । 


परक्षस्यापिं गुणिभिः करियते गुणकीतेनम्‌ २३६॥ 


~“ २४०.  माक्रण्डवयुरास सटाक1 
टी० । ततव नागराज उनके पिता चोडे कि पुण्यवान्‌ का वहु पुत्र धन्य. 
ई जिसके पीटपीरे मुणकी प्रशंसा आप सरीखे लोग करते ह २३.॥ 
म्‌ ° सान्त शाखावद्‌ऽयालाः सर्त मखाः सदारस्नः)। 
शाख्दीलसमं मन्ये पुत्रो धन्यतरं सुतम्‌. २४॥ 
टी° 1 शास्त्र ॐ जाननेदलि विना शील होते ह व सय संदीरी. होते 
हं इत वास्ते ठे लड़को ] शस्त्र ओर रील दोनों बराबर हँ जिसमे पसः 
उस राजपुत्रक्े में बहुत धन्य मानता हं २४॥.` :- | 
स ° पस्यमनयमाच सत्रास्याप्त्रादव पराक्रमम्‌ । 
. कथयन्त सद्‌ा सच्छु पत्रत्रास्तनःच धता २५५ | 
टी० । ओर वही पिता सन्लनें मं पुत्रवान्‌ ई जिस्सके दोस्त दोस्ती केः 
गुण कँ व राच्च सदेव वकं २५. `... ९ 
मू० तस्योपरकारिषः, कचिद्रवह्याममिवाञ्छिपम्‌ 1 
किञ्चन्निष्पादितं वस्सो परितोषायं चेतंसः.२६॥ 
ठ९। पे ख्डको { तुमःदोनों नेः उस -उपकारी के चित्तके आनन्द-के- 
चिये कुछ मनोरथ सिद्ध फिया हे २६ ॥ >. | 
स धन्यो जीवितं. तस्यः तस्य जन्य सुजन्मनः । 
यस्यार्थिनो न विमुखा मित्राः न च दुर्व॑छः २७.॥ 
ठी* } ओर -उक्षीका जीना सुलभं ओर ` जन्म संजन्म हं शिः जिससे. 
कोई याचक निराश न हो मौर मित्रके उपकारं करेमं हिम्मतन हरि२७॥ ' 
म्‌° मद्गरहे यस्सुत्रणादि रल. वाहनमांसनम्‌ । 
~. यचान्यल्प्रातर्य्‌ तस्व तहयमाचशङ्या २८-॥ 


दी०.। इसं लिये दे त्र! जो कुमेर धर म रलं सोना चाहंन-ओंसिन थ 
इत्यादि जर जो जो वस्तु उसकी पर्सन्नता के ल्यिःहत हैःउसमं सेःजोःः 
तेरा जी चाहे निःसन्देहं अपने मिनो ३.२८ ॥ | | 


क 


म्‌० धिक्‌ तस्य जीवितंःपसो मित्राणामधकारिणाम्‌+ 


हि) 
(4) 


भतिरहूपमकृव्वन्‌ यो-जीवामिीव्यवंगच्छति.२९॥ 


र ९ 


` बरीस्षवां अध्याय । २४१ 
टी०} ओर.उस्तके जीने पर धिह्वार हे कफिजो उपकारी मित्रौ काष- 
दला नहीं करता हे ओर यह कहता है क्षि मे जीता ह २६॥ 
० उपकर सश्टग यश्पषारञ्च शदचष्‌। 
मघा वचात्‌ ब्राज्नास्तस्यनच्छन्त सदात्ातस्‌ ३२० ॥ 
टी । ओर्‌ जो लोग मेघकी तरह मित्र का उपकार ओर दुशुमर्नो का 
अपकार घरसते हे बुद्धिमान्‌ हमेश्षा उसकी उन्नति फी इच्छा करतेहं २०॥ 
पृन्राङ्वतः ॥ 
० {क तस्य कृतरत्यस्य कश्य राक््पत कनाचद्‌ । 
यस्थ सन्वार्धना गह्‌ सच्कसःसटा्चिताः ३१ ॥ 
टी° । यह्‌ वचन अपने पिता से सुनफर वे दोनों लड़के घोत्तेकिषे 
पित] ष तो छतक्त्य हँ उनक्रा उपकार कोई क्या करसक्ता है जिनके 


भ किन भन 


धर सम्पण अथार्थ रोग आकर हमश्षा सव मनोरथे पजित होतेर६१॥ 
म° यानि रलानि तद्वै पातारे तानि नःकुतः। 
वाहनाप्तनयानानि भषणान्यम्बशाणि च २२॥ 
री०1 ओर जो जो बाहन आर वसन भौर आक्तन अर रथ ओर रसन 


व । 


ओरभ्रषण उनकेषरर्भहेंवेतो पातालम कहा २२॥ 


भ० वेल्ञान तत्र यच्चास्त तदन्यत्र न वदत) 
प्राज्ञाचासप्यसा तात सव्वक्तन्दहह्तमः २३॥ 
टी० । ओर एे पिता! जेप वेज्ञानवीौन्‌ हें एसा नी कोड्‌ कह अन्यत्र 
नेरी है मोर प्रतो के सन्देहो को पे छुड़ादेते हं २६ ॥ 
श ० एकं तस्यास्ति कत्तवयमसाध्यं तच्च नौ मतम्‌। 
हिरण्यगम॑गोविन्दशन्वादीनां वराहते.२४.॥ 
टी० ! रेफिन उनके वरास्ते एक कामक बात करनी उाचत्त धीषर 
वहू हमसे वहत कठिन है थाने विष्ण॒भगवान्‌ शिवादिकों के तरदान से 
स्नलम भौर कृ नहीं उसकी देने याम्य हे ३९ ॥ 
,' ,“ पितोवाच ॥ 


५ 1.५ 


 म्‌० तथोपि श्रोतमिच्छामि तस्य त्का्यैमुत्तमम्‌ । 
३१ 8 


हि~ । 


“रथ माङ््डेयपुराणं खरीक |" ,, 

अंपाप्यपथका साध्यं किवासाध्यं विपरिविताम.२५॥ 

टी०ः यहु संनकर उनका पिता बीखा कि पपुत्रो! वंह उत्तम कीर्थं 
उनका अशक य॒ -उआनल्लान-मलाः यएवुरसहा उप्ता सुनना. चाषद््त ट 
-खओर्‌ बुद्धिमान कोः कुछ असाध्य चह होता ३५.॥ 2 1 \ 
म देवत्वमसरेशास्वं तत्पञ्यतवछच मानवाः-। 

परयान्ति. दीश्ठितं यान्यदुददये.ध्यवसाधिनः २६ 

टी° । क्याकि जोरखुग पष्कास करनेवलि- हं वे वड्‌ अताध्य.कामां 

को भी श्टृतासे.परा ररक देदपद गोरःइन्द्रपद को. पचकररोकमे 
` पच्य होना है.३६.॥ : - ध 
~ -भ०नातिज्लार्तं न चागम्य सप्राप्यं दिधि वचह्‌ वा1 । 
उयतान.मनुष्याणां यतचित्तेन्द्रयाद्मनाम्‌ २७; 


टी९1 ओर .मेहनसी.ओरं इन्दियं श्चोर चित्तं `को : जीतनेप्रारे रोगों 
दी न जानी हुई पस्तु वंस्व ओर पाताल म. नःभिसने योग्य नहह २७) 
म ९.यौजनानां सहसाः जन्‌ याति पिपीलिकः 1. - 
ज्गच्छन्‌ वेनतेयाप्रि पादमेकं त गच्छति -२८॥ 
टी० लश्च -चीटां समःचाङ-मी अगर चलता रेह ती हजार यौनं 
` चलाजाय. ओर चाः. उडनेवाला 'यृरुटरः मी न"चरुता. भा पंक कदम 
नष्टी जाता हे.३८॥ ¦ 
म ०-कभतलं कःचं घों स्थानं यातवान्‌. ध्रः} 
उतसान॑पाद्श्पतेः. एनः सन्‌: मर्भिमो्वरेः२ ६1 
टो०। देखो कर्हादुतरवाला स्थान -ओर.कहां -मद्युटयोक !का रहन 
वाखा राना उचोनपाद्‌.का पुत्रं पवर पते -कचैदय. से उस अच स्थानं 
पर्‌ परटुचकरर स्थिरं होयंया-३६.४ ध 
स्‌ ° तच्चछथ्धलयःसषहायाग कास्यवान्‌-यन.दनत्रकाः। 
स स गरदुत्‌ः साघुख्यनारण्य्‌ भवेत्त.दाम्‌ ९.1 ~ 
री०) मे कहता हुं कि. इस. वस्तेः दे जंडकोा.!जो काम उस सध 


` शजदुत्रका हा वह्‌ः तुम. कहो कि.जितस काम के करने से तम दोनों 
८ उण ह ॐावा.६०५॥ न 


1] < ~ ५ = श. 
न ८ ५५ 
{ 4 4 >~ = ~ = < 


[छः 


तीम सस्याय । -. २४६. 
। ग्रङ् चतः 
म० तेनाख्यातमिदं तात प्परत्तं महासना । 
कौमारके यथा तस्य टसं सदृदटत्तशाछिनः ९१.॥ 
टी० । तव वे दोनो छडके बोरे फ पै तात | उस .मह्ारमा राजकु 
मार ने यह प्रे का हार कहा था उस उत्तम आवरणा की ` कमार 
अवस्था का वृत्तान्त सनिये ४१ ॥ व 
मू° तस्य शरक्ननितं तातं पम किचिदह गोत्तमः 
गाल्वाऽभ्यागसदमान्‌ ग््त्वा तुरगयचचमयम्‌ ४२) 
टी० } किं उनके परिता जो शत्रनित्‌ नाम है उनक्ते पास्च एक ससय को 
गाखव नाम ब्राह्मण बुद्धिमान्‌ एकर बहुत च्छा घोड़ा अपने.साथक्लियि ' 
टये आय ६२॥ 
म प्रद्यचाच च राजान सञ्सव्याश्रम पम्‌। 
कोऽपि दत्पाघसो राजन्‌ विष्यंसयति पापृञ्त्‌ ५२ ॥ 
ठी० ओर कहा क ए राजन्‌ | मेर्‌ आध्रम पर एक कौ पापकारी 
दैत्य घम आक्र वहत तरद्‌ की उपाधि करता है ४३॥ छ ` 
तद्पं समास्थाय सिह मवनचारिणाम्‌ । 
त्येषा चस्पकायानासह्‌।चशमकरणात्‌ ५४॥ 
टी०1 कभी वाघ कभी हयी आर कभी ओरं छोट जद्रली जानवें 
का रूपधोरण कर विना कारण ही दिनरात धूमा करता है ४४ ॥ ` 
म्‌० समाधिध्यानयुक्छस्य मोनत्रतरतस्यं च । | 
तथा करात्‌ विघ्नानि यथा चात मं मनः. €व 
टी० । सर ष्योन युक्तं ओर सापि से रहते मौन. घत धहण किये 
दुव मेरे नेम सँ विन्न डाखता हे करि जिस सवव से मेरा जी चलाय्ममान 
ह्यो जाता ह.४५. । 
म० दुग्ध काप्राम्नना सः मयाःस्मतर्रनन्‌। 
दुःखाजतस्य तपसो व्यय नच्छास्‌.पाच.९६ ॥ ` 
- री° १ भौर णे रजन्‌ ! यदपि स्वम इतनी सास्य भवय हे कि भः 


२४७ मक्रण्डयपुराण सरी । | 
पने क्रोध इरी अभि उतने जरा ई पर बहुत इख से जो तद कमाय! है 
उत्क खच करने की नहीं इच्छा रखता द्र ४६ ॥ 
स्‌ = धा तु भया राजलतिनिन्विचेतसा \ 
तत्‌ दितेन निग्वास्रो निर क््यासुरसुभ्मितः ४७॥ 
दी०। फिर एक दिन दे राजन्‌ { इसी छश मे शोच सयुक्त म वेठा 
दभा धा कि ओर उससे छित दैन दैत्य को देखकर श्वस छोड़ा ९७॥ , 
मू° तततोऽम्बरतलात्तयः पतितोऽयं तुरह्रमः। 
पाक्चरारीरिणी प्राहू नरनाथ शृणुष्व ताम्‌ ८ ॥ 
टी०। उप्ते वादं यह घोड़ाजो मेरे साथ हे जस्दी-आकाश से उ. 
तरा भर उस समय्‌ जो आकराश्चवामी हृदं वह हाक मँ कहता ह 
राजन्‌ ¡ उस्तको सुनिये ४८ ॥ । 


+ 


समस्तदिक्ष बजतो न भङ्गः प्व्वतेष्वपि ९० ॥ 
८।०। ओर आकार-ओर पताल जर सव दिशां ओर पञ्वरैत ओर 
पानो में सी विना सेक टोकके जासक्ता है ५० । 
म० यतो मूवलयंस््य॑मश्रान्तोऽयं चरिष्यति ।. - 

अतः कुक्लयो.नाभ्ना ख्यातिं छोके भयास्यति ५१ ॥ 
सी°। जिसख्ियि सम्पण थ्वी की परिक्रमा यह विना परिश्रमके 


पक स भ रर सक्ता ट इस सवव से इस षोटधेका नाम्न ङुवलग्ाश्व ` 
जगत्‌ स॑ बेख्यात होगा ५१ ॥ 4 


स° हिर्यत्यहरनिशं पाषा यश्च लां दानवाधमः। 
तमप्यनं समारुह्य दिजश्षठ दनिष्यति ९२ ॥ 


१० पातलास्बरतोयेषु न चास्य विहतागतिः। 


जनौ 
० भः 


सवां अध्याय | २४५ ' 
टी० । ओर पे द्विजोत्तम ! बह पापी दैत्य जो तुचे दिनरात दुःख दि- 
या करता हे उसको इस घोड़े पर चटृकर वह मयुष्य मारेगा ५२॥ 
म्‌० शात्राजन्नाम भपारस्तस्य पत्र ऋतध्वजः 
प्थेतदरवरल्नञ्च ख्यातिमेतेन यास्यति ५३॥ 
टी०।.जो राजा शुष्जित्‌ का बेटा ऋतध्वज नाम है ओर बह यह 
“रत्न धोड़ा पाकर जगत्‌ म इसते प्रसिद्ध होगा ५३॥ 
मऽ साऽह त्वा समत॒मप्स्तपत्ा. वद्रकारणम्‌। 
तं नवारय मपल भागमाङ शपात्मत ९४ ॥ 
टी०। इस बासते हे राजन्‌ | भे.य& घोड़ा केकर आया किजो 
मेरे तप भ विध्न डालता है उसन्ते मेरी रक्षा करौ क्योकि राजा भगक्रा 
भागी होता है५४॥ | 
म्‌ ° तदेतर्दद्वरलं ते मया भप निवेदितम्‌ । 
^ पुत्रमाज्ञापय तथा यथा वन्मा न छमप्यत्तं ५५॥ 
० । इस ल्यि हे राजन्‌ ] अच तुम यह घोड़ा केव ओर्‌ अपनेप्धटे 
को देकर कहो कि जित तरह से "धम्मं की रक्षा हो वैसादी करो ५५॥ 
 म्‌० प तस्य.वचनाद्राजा तमे पत्रपृतध्वजम्‌। 
तमरवरलमार्य इतकातुकमङ्गल २ ६ ॥ ` 
टी०। ये बातै माङवजी की सुनकर राजा ने अपने बेटे ऋतध्वज को . 
मह्ाचार करके उत्त घोड़ पर सवार्‌ कराया ५६ ॥ 
५ म्‌० अप्रेषयत धम्मात्मा गाख्वेन सम तदा । 
स्वमाश्रमपद्‌ साजपे तमादाय यया सनः ५० 
दी०। ओर उसे -संमय आज्ञा देकर गाख्वजी के साथ षिदा किया 
तव मालव जी भी उसको साय केकर अपने आक्रम का चङे गये ५७॥. 


इति ्ीकवेयरकृलयरवायलयननमिो भ २०॥ 





२५६: ,  सपक्ण्डयपुरुस सटीक1 
त्थं इमी अध्याय 
पितोवाच \ 
० गाख्वेन समं गत्वा च्पपुत्रेष तेन यत्‌। 
कृतः तरछथ्यता पत्रो विचित्रा युषयाः कथा ३॥ 
० 1 सिर पिता सदवतर नागन दोल्ञे करि ए खड्को ! गालयजके 
साथ ज्र उष राज््रसार न जा कासय इ उछदप एच सथा 
तम छम चरयानक्रया १ " ¦ ८ 


ॐ 


पुत्राव्चतः \ | | 

म्‌०' स गालवाश्रपे रम्ये तिष्ठन्‌ मपालनन्द्नंः। - 
सस्बैविष्नेपशमनञचकार बरह्मदादिना्‌ २५ 

21० । तव वं लडकं कहुरखम एक गालवजा श रभ्यु आद्म्‌.प्र्‌ रजि 


भ, अ ० 


कुमार न रहकर श्रुनखागा क सव चत्त का. दान्त्‌ एकया' २ ॥ 


२ ३.व।र कवलयाश त वेद्धन्त्‌ सलव्रश्रिध) 
सृदावरपापहूता नाजानाद्‌ नवाच््सः ३. 
री० ¦ ओरये राजकुमार जो इवख्यारव. घोडा समेत गालवजी के 
आश्रम पर उर किये इये थे इस हाल को इह अधमः. दानव जिक्षको घं 
मण्डकानदा चह हुभाथा नहीं जानताथा३१॥ ,. । 

० ततस्तं मालव. वत्र सन्प्यपाक्नतस्परस््‌ । - : 

सकर स्पमास्धाय जधधःर्यतुपागसयत्त्‌ ९ ॥ 

८० 1-उक्तके वाद्‌ एक दिन वे पिपरसालछवजी अपने सन्ध्या कमेक) 
एक दमं चैनान तत्पर थ [क वह राक्षस सफूर-का. रूपं धारण करकं उन 
नमत्‌ मे विख्यात होने के वास्ते वहा चा प्टुवा ४१... 

म० छि्यत्यहिष्यस्थोकछष्टे शीध्रमारुद्य.तं हयम्‌ ) 
, ` तमप्येनं सण्वहरह्‌ त चपयुत्रः शरासन ५ ॥ 


सन्‌ गखवजा क शिष्या र हल्ला सचाया तं यह 


; हुकीसवां अध्याय । ` ; २४७ 
.' राजकुमार जस्द.धोड़ पर सवार्‌ द्य .ररासन ले क्रोध संयुक्त उस वाराह 
फी तरफ़ दाड ५॥ ¦ । 
२५० आजघान च वारयत चन्द्रादोश्ारषश्चसा 
आङ्ृष्यं बलवचापञ्चारुकचित्नोपदोभितम्‌ ६॥ 
ट०.1 आरःउस्के सासने जाकर अद्धचन्द्रमा के .आक्रार.जो तीक्ष्ण 
"चाण था उत्तको चि््सि शोभित ब सन्दर ओरपृष्ट धनषसे.खगाङऊे हेच 
केर एेसा मारा कि अचात्तक वह्‌ बाण उस राक्षस के रारीरमे छिदगया ६॥ 
स्‌:ऽ ` नार्दाचाभहृतः अध्रप्रत्सत्रद्यपरा स्मः 
गरपादपस्वाधा स जङन्वुक्रामन्महयट्यम्‌ ७.॥ 
टी०। लेकिन वह.स॒मर बाणे चिदा हं अपने. प्राण बचाने के 
:वास्ते.बङ्गी किनि सहसे पाड व.दर्तीवारे जंगखदी तरफ भागा) 
म्‌ ऽ .तमसववदिदग{न वरगल्चामनाजवः+ 1. 
` ` चोदितो रोजप्रत्ेणं पित्रादेशेकारिणा ८॥ 
टीऽ" तब बहं घोडा भी जो मेनके संसंन 'चलनेषाला'था राजक 
मार फे दकिन सेःजो-पिताकी ओंन्ञा म थात सभर की तरफ़ जब्दी 
सेचल्लात्॥ . 
म्‌० अतिक्रम्याथवेगेन योजनानि सहख्शः । 
धरण्या वदत्त गत्तनपपात सदचषपः.२॥ 
` “ ठी०।-ओर बह ` जरः चरनेवालां सुक्र खूपी रातत इनके उरस 
हजारो योजनं नाँधकर जस्द एके कुण्ड जा एष्वीमे खुरुप्था उसमे कूद 
कर धुस्तगया ६॥ ५ १. 
म ५ तस्यानन्तरमवा साऽप्यश्च(-चपर्तः सतः) 
निपातं सहगतं तिमिरोघसमारखते १८ 
~“ " टी०\ तव उसके. बादही राजकुमार भी ज्दी घोड़ा समेत-उत यहां 
(धियास्त धिरे षडे गडहे मं कूरदपंड१०॥ 0 
म्‌० तता नाथ शगः स तस्मिन राजसूनुना । 
प ्रविरयन्व संपातासंमपश्यत्तत्र नापि त.११ ॥ 


र्द `. माण्डयपुरार सटीक. : 

. `. टी०\ फिर वर्ह उस रक्षपस्कोतो च देखा पर पेटकर.पातल रः 

पट्च ती वहा भाउस दकार कान पाया ११५ = 
मृ° ततोऽपमयत्स सोवणेप्रासादशतरसकलप्‌ । 

परन्दरपरप्रख्यं परं पाकारश्मोभितमं १२॥ | 

टी० । तब चह राजदुमारं एक स्थानपर जह सोने के सैकड मकान ` 


[> भ्वी 


द इन्द्रपुरा कसमात्‌ रासियपान व छह्राव्वा सत च्चामतधा मया १२॥ 


सर तल्वर्य स नापर्यत्तत्र कार्चन्चर पुर्‌ 

भमत च तता दा तत्र यापल्यान्वता ३२१ | 

ठी०1 बहौ भी राजकुमार ने उसको दटापर उस पुरम को आदमी 

` न देख पड बिक स॒र्वे क सरतः वहा नजर न आई :उसके बाद: 

.“ घुमतेहूये उसने एक स्थान पर एकर लीको देखा जो न्दी समती ९३५ ; 

म॑० सा एष्टा तेनः-तन्वह्ी प्रस्थता केनःकस्य.वा। 

नोवाच .काडचस्रा्ादमारूराह्‌ च.भागना-१९॥. ..- 

टी०+ उस चरी से जव उसने उ्तका प्रतां परछा षि तर किसलये व ; 

: क्िस.काम को आई है ती उस. खीं ने -कुछ जवाब. नः दिया बर्कि कोरे 

पर चड़ गेह १४ ॥ | 4 
मू० सेप्यश्वमेकतो वद्धा तमेवानुससार वै \ 

विस्मयोस्फरलनयनाः निःशङ्को पतेः सतः १९८॥ 

` . . टी०1 तब बह राजकुमार भी. धोड़े को उसी जगह बोधकर हार ~ 

. दस्थिप्रतं करने के दास्ते उसी के. पीछे उस कोठे पर निःश. चहगयां , 


५, 


जिसकी आंख तञ्जञ्जव से खरी धीं १५. 


स ° ततप्ररृवत्सवस्ता्पस्यङ्सर्वकञ्चत) 
~ . ~ -तिषल्षा कन्यक्रामक्ा कामयुक्ता स्तामबः३६॥ ध 
५. ठी तो.वौ दला किं एक वे से-सव. सोने के परु प्र एकर लृ. . 


 ्लूरत.लडकी जिसका हुस्नःकासदेवक्तमेत रति केः समान या वैदी, ९६॥ ` ५. 


म०'विस्पषटन्दुसुखी स्रं पीनश्रोणिपयोधराम्‌ 1 
विश्राधरोष्ठीतन्वद्ध नीखोव्पलपिरोचनपम्‌.१७.॥ 


. इक्ीसवां अध्याय! ` २५७६ 
टी> । जिसका सख  निम्मैर पृणैमासी के चन्द्रमा कासा अर मौ 
सुन्दर.ओर.कटोर कुच व नाञक कमर व घोटा शरीर खा ओंठ जोर 
` अखि नील कमलल सीथीं १७॥ 
` भू° रक्ततुद्गनसी श्यामां मद ता्कराद्धिकाम्‌ । 
करभ्‌[₹ घुद्राना नल्च॒ष्पास्यय्लशाम्‌ ३८॥ 
टी०.।.ओर खर हाथ. की अंगुलि. ओर सख व ऊचे नख ओर 
कोमल छार २ हाथ पव स्रा रग आर सन्दर दत भोर काल्ेषाला 
की चोदी रिर पर ओर कदी खम्भखी जपि जिसखीहै१८॥ ` 
२०९ ता दद्र चारुपसव्वद्खामनद्घाद्भल ताव्‌ | 
` सोऽमन्यलाधिवप्षतस्तां रघातर्देवतास्‌ १९॥ 
, . ठी०। देती सञ्तरीद् सुन्दरी को कम्दप्पं के अद्धकी रता के समान 
रूप देखन्छर राजकृमारने उसको रसात का देवता.ससक्चा १६॥ 
म्‌० साच रृषटैवर.त बारनीखकुडिचतमदजस्‌ । 
- पानार्‌ स्कन्धा तन्ननस्तमद्न समा २०॥ 
टी०। ओर उह खी भी राजङमार के कारे रघवर बरे घाठ ओर 
` कन्था ओर सजा ओर जोध इत्यादि मोदी देखकर उनको फास देव 
मानती भह २९॥ `. ` , 
म ०.उत्तस्थो. च महाभागा चित्त्लोभमवाप्यसा । 
ठकज्ावस्मयदन्याना दखवयस्तन्ववचश्गता २१ ॥ 
टी०। बर बड़ी भाग्यवती बह परग से उलो ओर चत्त स साहित ह. .. 
कर वह खी -उसी वक्त खञ्जा व तअञ्ज्ञव, दीनता-इनङे वर होगे २९॥ 
स० कोऽयं देवो च यत्तो गन्ध्डओ दीरगोऽपिवा 
वियाधरो वां सम्प्राप्तः इृतपएश्यरतिनरः २२ ५ 
` टी०) जर सन मे विचार करमेरगी कि पह कड देवता या यक्ष 
1 गन्ध्या करिन्चर या स्तप्पं याः परियाधर रोदे पण्यवान्‌ मनुष्य यहां 
याहे २२ । 
म एवं.विचिन्त्यबहुधा निरवस्य. च सहीतरे । 
उपविदय ततो भेजे सा मुच्छ सदिरेक्षण २२५. `: 


२५० ` ` ` सषिणडदपुतस सट १ 

दी 1 हसी चहं वद्टत सी अपने सने चिन्ताृरं श्वासलेष् "उनके १ 

छुरत बाण दी चौर से च्छः मै पाल्यं देच समीनःपर वैठं महै व, 

शच्छाको पराकहुईं २३४ | ॥ 2 
| 


षः 


४.९ 


पवि लपद्सादमवीप्य दपतेःसतः+ 


©>, 


९० ९ 
{समष्ठेवासधामापं म भेदन्यमि तिजुष॑न्‌ २९॥ 
टी० 1 ओर बह राजना भी कमवव वष से घायल ओरं मोहित: ' 


देकर उससे घर्‌ 'कहुनेखया कि. दुम संव इर २४) 
९ सा चखा ददद द तम सहव्तय) 
चस यद्‌य्‌ पस्धवाज सदाम ९५. 
दी०। तनाः कहकर उत स्छी.को देषा जिसको उप्त महार्माने 
पहिदधे देखा था किं ए. पसा काडकः हाथ ॐ देकर उसके इवा उप्त 
तरकर छन्दरी च्छे देने २५१ 0 0 
प्र ० स्वास्य तदा एष्टा तेन ससोहुक्ारणदन । | 
किलिल्लज्यन्विदीदाला संस्याः तद्युल्यवेद्रयते २६ 1 
टी) यथपि चहु तरह की अथय छी बाती ते उसको निर्भय किया: ` 
' `परं वंहं सुन्दर छ्य से हिर न उडातिकी उमर उत्तने उत्त सही से कं - 
ष्टि २६. - , ~..." क, ६५० 1 
० सा चात्मैकथयासस्‌ -सयपतग्रश्रिस्दयत्‌। 
मोषस्य कारणं सञते ददशनदयददमः॥ 
, . यथा तया सनाख्वातःतद्ुततन्तच्च.माद्देनी २५१. 
दी) त्र बह सखी-रस राजङ्सार तः विस्तारं पत्रकं कहने लगी ` 
भिसत्ह उसके दशन से उपादा छच्छ.ष्ा सवका उसीतरह उस ( 
र स्थीचे ङष्ाः२७प४ < । । {| 


+ 


. "1 "सख्युदा ४ (0 
कवा + श > सा र्ट) ष 
२० वरवावसुरितर्यातादिदिगन्धवेरट्प्रमो 


त॑स्येयमासजा सुशचन्ना ख्याता मदाससा.२६.॥ 
री०.1 क्ली कही क दे अदु | शश्व नेह ककं भ॑न्धवो का ^ 





राया स्म का रहने ह 


२५१ 
सा सेषु ह उ त्ये यहं वरदी द तदास्य इतका 
नागर स्यात भयात्‌ दाहिर्‌ ह = ४ 


वप [ण 
3 वुखकरताः दतं म दनद 
=. ४ 
. पृतििन्ताददश्द्तः 
219 । आर वन्द न्द्‌ 


नवकः वेरा उधव अपने कसुन को नाच 
छरनवाखा जित्तका नि पातादकतु क्कष्कर है ओर पाद्वह फे 
स रहता है २६ ॥ । 


सवा साद्‌ तमो द्पीष ; 
अपहप्य लय हना दालन इस्ता ०॥ 
द 1 वही-पाताछकत एक सदव इत कच्छ की पुदत्ररी न भा 
ओर यह कस्या भी संयो पायडउनसरेञ 


| + 


प 
उसी.पुच्कारीर गह्‌ ड थी 
हषर उस दुरात्मा ने अपनी साया स. अभस सरम म्द! को हर. 
कुर यह्‌ पर ज्ञ आया ३० ॥ 
ध अगाानन्या तरखान दरखा इद्र 
सतुनाति च्व द्रो देदश्चुतीभिय ३ 
एी० | अध उष अघ्रने इस कन्या स्व अपना पितरह 
शियोदशी ठटहराई दज अव तै 
योग्य नही दै सेसेश्द्रको वेद की द्र 
+ कप © ४ व 
म° अरततं च.द्ने बलपस्र 8 


4 .& 


म! 
पर मस्तद हई उच ससय छर य सव रद्र च्म सातः 


7 
म्री छर 
त घवा मत वके यह्‌ तीच दानव वंद पिमा ३२५ 
ऋ) 
पऽ पल्पलाक्रपुत्रद्य <न छत्ल्व 6 २४१ 


सते भती ममम अचि सनि 


[व 


मेष्यति 28४ ` 
०! घट्कि जच -यद दानव इसयुखाक्‌ ४ खायः अरथः प्न्य 
कोई इसको वाणद्े चेदम ददी 
$; 


वि क भ्त > 

"तरा पादह काशि इ पडानाम | 
१4 ~ ^ ^~ वि 9 "5 1) \ भकु क वः वठुटुिि त 

रू ना प्राण भमक्स्यामरषहूत्रः द ददन { टस दलम) 


२ 
# 1 


२५२ सयद्र्डययुराण सटीक । 
म० अहं चास्याः खी नाम्ना दुरडलेति मनस्विनी । 
सता लिन्ध्यवदः पल्ली यीरपष्करमायिनः ३४१ 
ठी०। ओर उसी कन्था की सखी ह मेरा नास ङष्डललाहे स चिस्थ्य- 


[क ¢ 40 


दाद्‌ की वेदी हू ओर शरे स्वास्य कानार पष्करमासीथा३९॥ 
ल्‌ ० इतं भचार दस्म तायत्ताय सरुद्रा) 
चरादधि दिव्यया गत्या परलोकाथेमदयता-.२५॥ 


टी०। जव स चेरा पहि शुल्भ के हाथ सि मारा गथा तव से मं अपनं 
परलेक के वस्ते दिञ्यमति से तीथ से तीथं मे श्चमण करती ह ३५॥ 


० पातालकेतुदुषारसय वाराह बपुरास्थिततः 
म 


५ ध र 
केनापि दिद्धो सनीनां जासक्ार्खात्‌ २६॥ 
टी ¦ ओर वह्‌ पातालक्रेतु दु्ास्मा वाराह रुप धारण क्र चुका है 


घस्कि किती ने दियं ची रश्ना के वासते उसे तीरते खी छेदा ३६ ॥ 
म्‌० तं चाहन्तस्यतोऽन्दिष्यस्वरिताप्मुपागता । 
सस्युमव्‌ स्न {7ईइत्‌{ दनदखवयः २.७ ॥ 
टी०। इतना तो च हुआ मैं उस्तको यथार्थं हकर जल्दी आड ` 
चह जानती हं @ किसने उसे घायल ।कंयाहं ३७ ॥ 
सऽ इय<द सच्छाघमनत्‌ काण यत्‌ इस्जस्वतत्‌ । 
स्यि प्रीतिददीकाख दशेनादेव मानद्‌ २८५ 
टी० । अव इतत कन्यके सूच्छित होने काजो कारणहे सतो दुनि 
प एे मानदं ! इसको आपके देखने सरे असपन्त प्रीति होगहं है इसी 
सव्व से वह छी सृच्छित स्ेगङ् ३८ ॥ । 
घ० देवदुक्रीपमे चार्‌ कास्यादिश्रूशाटिनि। ^ 
मास्या चान्यस्य दिद्िता येन विद्धः सदानवः ३९ ध 
„ ठी°। अर्‌ नोक्नि आप्‌ देवपुत्र स्नान सुन्दर अर वचन ललितः 
उष्ट्‌ लव शुण्ा क अध्य ह इस इसके हृदय मं च यये हं आर इस 
भ पाह उत्से चद जि तके हाथ से यह राक्षस धायस ह माहे ३६॥ 


१४ 


१० एतस्सत्कारएनयहं सहान्तमियसागत्‌ }  ; .. `" 


४८ 


दक्ीसदां ध्याय २९५३ 
यावञ्जीवञचःतन्वह्गी डुःखमेवोपभोक्ष्यते ७० ॥ 
टी०) इसी सधवर से. यह भास मोहं ' इसको होगयाहै ओर सश्हरे 
पवैरह का दुःख इसको जन्म मर भोगने के वास्तेहे. ४०१. . 
म्‌ ० त्वस्यस्या हदव्यीज्ञ मत्ता चान्या सदष्यात। 
याव््जवमरत्ता टःख खरस्यानन्वथा वचः ५३ ॥ 
टी०। उसं सरभी का वचनः.क्रिसी तर ठ नं हीं रीस ओर 


सुमने इसके मन को हरल्िया ओर यहं द्रे की खी हग इंसस्ि यदह 
दुःख जन्म भर इसको उठाना पडेगा ४९१ ॥ ५ 


० अह तस्याः परभा न्रस्या ठदःखतात्रस्मामता 
य॒तां वदधषाननास्त सवस्षस। मजदहयाः ४२॥ 


१ 


० । जर दे प्र्र मेंइसी की सहन्त फे सववसे दिया होके 


५ 


यहा आपड़ी ह क्योकि अपने-श्रीरते अपन सखी जुदा नद्यं हो तीह ४२॥ 


म० यदेषाभिमतवीरं पतिमाप्नाति एमना.। ;;. 
तततस्तपस्वह्‌ कथ्या नन्यलाकन चतसा-४६३ ॥ 
. टी०1 अगर इत सुन्दस को मंन मानं खामी. भिलनाय-ती मैः नि- 
- चरचर हदय हो जाकर तप्र करू ४३ ॥ (4 
म्‌० व्वन्त॒को वा किंपथं वा सस्परोकषीऽत्र महामते) 
ठ्वा दस्यानगन्यल्यः दद्मः कञ्चराअप व ९४॥ 
टी०। ओरं ए महाति ! अवं यद .बतखाइये कि आप. कौन ६ ओर 
 क्योकर यहा-जये आप देवता हेःयां देस या नेम्‌ या गन्धव्वे या कि 
सरह ७४.॥ .:: ` ` 
म° नद्यत्रमानुष्रएतिन चेटङ्नुषतपुः.1 | 
तस्वसाख्याहि कथितं यथवातथ-सया.४६.॥ 
ठी०।-क्योकि यहा मनष्य.की पूव नहीं अर देखी सरत ओर शरीर 


. भी सनुष्य नहीं पस्क्ता सो जिस तरह मन अपना. इर सच. सच. कहं 
 ; दिया उसी तरह आपभी यपना इरुसच सच कह दज्‌य -४५॥ 


२५४ ` सश्णडयपरः स कटक } 
। जकमारउक्द \ 
म्‌० न्प्र एच्छसि घस्यंन्न कस्स पिव ससागरः } 
तच्छणप्वमलग्रप्ञे कथयास्डाहदिनिस्तय्‌ ९६ ॥ 


टी० । तत्र खजद्धुमार चरे कि एे पस्मैकी भने वाती ! निस्सरुसवि 


(क 
ज 


तनेने मेराश्चैर बेरे अनिका हाल चहभे शुर ते कहतष् सन ४६ ॥ 


६. 


मू० राज्ञः रा 


अया था ६७ ४ ८ 


स्‌ ° कुन्यैतो मम रक्ताञ्च नीनां धस्सचारिखार्‌ 
हष म [ [९ 
विघ्ना्थमागतठःरोऽपि सकर 


म 1 घं पर भम्मास्ः स्ने सेर्मो ङी 


सै सनि रे के घञ भ विभ डालने के वास्ते कोड सूकर का स्प षा 
रण्‌ कर्क आधया घटौ ४ 


० लया स्त चद्च कखन कन्द करन्दपा)। 


€ 
सी° । मोर भे अर्दचन्द्राकार तीष ` चाणमे उद्धे सघ्यजो उण्चके 
(१ 


सरार म छदगया तव षह वह से गाया सौर सँ मी अपने दोडें पर स- 
चार हो उसके पीछे ठग ४६.॥ । 
५ -पपात सहूखागत्त स कड ऽश्वर्‌ द मामकः } 
न 4 घर्‌ ४ 
[६ मर्‌द्‌ समाह्दस्तमस्यकः पारश्चपन्‌ ५० ४ 
द° । फिर बह सूकर जस्दी से एकर कुण्ड भ कुदा ओर असेला्मेभी 
घोड़े पर्‌ सवार उक्तके पील उद्र रेरे जडे कूद्‌्र सटकने रंय! ५०॥ 
© प्रकाररामासादत्वान्‌ हाच गदतम 
एष्या च न मे केडिच्धवस्या द॑त्तमुद्दरस्‌ ५३ ४ 


टी० 1 पि नीचे जाकर जच घक्तान्च पवा खर ठसक देख र पा 
तम्र तुमने कुड कात त दिया ५.१.। 8 


दी घयां अध्याय † २५६ + 
१० { वानु प्रदह भिमं प्रास्ताद्‌ मत्तम्‌ } 
इरथेत्कथितं सस्यं न ८ब्ञ्ह्‌ न दृनवः ५२ 
ठी०। फिर जघ तुम इसं उत्तम कोठे पर चटी आई तदसं मी त- 
सहार पछ पोछे यह्‌ पर चलो आया आर भन देरता हन दैदय यदी 
मेसा सच सच हरू है ५२१ 
स्‌० नपञ्नगो न गन्धन्यैः चिक्चते वा. साचिसिमिते।. 
` स्मस्तापम्यप्ता३ देवाद्या. सम कण्डे । 
भरुष्यजस्मि दरक तच कृ्तल्यत्र काहु ५ २॥ 
०1 आर हे शविस्मिते दुष्डसे ! न में नामं न मन्ध न किञ्च 
घरि्कि मनुष्य हँ ओर देवतार्म का पजक ह इत भ तुम ङिसी तरह का 
सन्देह न करः ५३॥ । , 
पुत्रात्रचतः॥ ` " 
सृ° ततः प्रष्ठा सा कन्या सखी ददन मत्तम्‌ । 
उञ्ज)नत दक्षया | चछस्दन्चवाद मापना ररा 
2० । दोनों नाग पत्र कहते ह किए पिता! उप्ते वाद यह वचन 
शजयुत्र का खनकर्‌ बह कन्था सदालता वहतं आनन्द ह अपनी सली 
का खन्दर सख जोषि खाजसे नीचे काया ताकने खगी सर ङ्ञ्न 
घोर सकी ५६४ 
म० साखी पनरप्येनां प्रहा प्रद्युवाच ह्‌) 
धावत्‌ कथितं तेन स॒रम्याक्चनप्तगम्‌ ५५ ॥ 
० । सेक्रिन परसन्न होती हृ वही सखी जिसको सुरभी का वचनं 
वाद्‌ धा किर राजपुत्र नि कहने गी ५५ ॥ 
कुष्डटोकवाच ॥ 
२० वीर्‌ सच्यमसन्दिर्धं मवताभिहितं वचः 
चान्यत्र हृद्य स्या दष्दुस्थर्य जसास्यात ५६ ॥ 
टी०। कुण्डला बोरी कि दे बीर ! आपका कहना सव निस्तन्देह वे सच 
दह ओर. शस कन्थ को लिना दुरुहारे दे दूसरे त चेन नदीं दे ५६॥ 


२९५६ ` सृष्छश्डयपुर्ण सटाष्‌। 


[ 


० उन्द्रमेवाधिकाःकान्तिः ससुपरते र्रप्रसा 1 
सत्िधेन्यं धृतिधीरि क्ष्तप स्येति सात्तंवमर्‌ 4७॥ 
री 1 क्योकि. ज्ञियारह शोमा चन्दही म्र ओर मकाशु .खय्यमैषे 
उवं धन्य परुष सै.व येय पीर मत्य स आर क्षमा उत्तम परुष भे ्राप्त 
होती हे ५७१ ¢ 
घ तदव नडऽवादग्धःसपापः. रान्धसः) 
{भः सा मदातराता कथ (सध्या वार्यात. ५८ 
; “ ` ठी० । स्मेर उस अधम . दानर कां त्हरि "घायड करने का सञ्चको 
परायक्रीनहे उह सखरभी- सच गोवो-की माता हे. उसका `कचन कथोकर 
सिध्ख ह्येसक्ता है.५८.५ ¦ | - 
सू° तंद्न्येयं घभाग्या च व्वससस्तरन्थं समेत्य बर 4 
कुरुष्व वीरयव्स््यैः विधिनैव समाहित ५९॥ 
०1 ठ दीर] इस्त स्यि इस्तं मदाङसाक्ते घन्व.भाग है जो आप पसे 
से.इसका .संस्वन्थ हुमा.अव.जो काय होता हो माप इसके धिवाह्‌. की 
दृह विधि कौजिये.५६ च ५ 


न्न ५.८४ 


9.4 


~ 


न, $ 


टी० नागपुर कहते हे. कि यह वचनः उंस सखी से .स॒नक्रर राजपुत्र 
त सुद्धे शी पसन्द. है.तवं उस. संसं ते.मदालसा-क 
स्मरण किय ६० 9: 
। ० साचातत्णालयात्तः मश्हटातसानत्‌ कशः । 
नदरुलायाः सम्न्रात्या ङुष्डलयारवंसच.&१ ४ 
टी० । उक्ते स्मरस्‌ करते ही उसी ससय.वह तम्ध्रु मी विवाहः की 
सालय छु आरं हम करन क लकड इत्याद येये अ पहुचे नोः 
के दण्डजः .भराते कंमो ओर मदारुसाकीं प्रीतित्तिजयेये. ६११ 
म्‌° घन्वाल्यःपाचक्ःहुत्वा मन्त्रवित्‌ छतमङ्ङय । 
सकाहुकविधिकन्या अतिपयं यंथाभतम्‌.६२॥ 


` सा च तं चिन्तयामि तुम्रं खस्कुलेःगुरुम्‌ ६०॥ 


दकसवां सध्याय। , २५७ 
टी०। वेव की विधि से अनिन प्रचलित कर आहति दे गीत ओर म 


[दप 


पत के साथ रजछुमार से मारुता का व्रिवाह विधि से करे उस 
मायाया ६२॥ । 
म्‌° जगाम तपसेधीमान्‌ स्वमाश्रमपदं तदा 1 
साचघषहता सलवा एृताधामस्म वरानन ६३ ॥ 

० । वेसेही उसवक्त वह्‌ बुद्धिमान्‌ तुभ्डरु अपने स्थान पर तपफरने 
फे वास्ते चला गया ओर वह सखी उस मदाङ्सा से कहने रुगी किये 
सुन्दरी ! मै अव छृतारथं हृद ६३ ॥ 

म्‌० ससुक्तमसुना इश्ता लामह्‌ स्पश्चासना । 
तपतप्स्येऽहमतरं निन्यलीकेन चतस्ता ६४ ॥ 
टी०। ओर ए रूपवती ! इस समय तुको इस रूपवान्‌ अपने पति के 
ताध एेखा अच मं स्थिर चित्त होकर अतुल तपस्या करूंगी ६४॥ 
म्‌ ° तीथोम्नुधूतपपा च भवित्री नेद्श्ची यथा । 
तं चाहु राजपुत्र सा शश्चया वनता चदा। 
गन्तुकरामानजसला स्नह्‌। वव भाषया ६५ ॥ । 
टी०। ओर पे सखी ! तीके जर से अपने पापको धोकर जिस तरह 
पेपी न होक इतना कहकर चने की इच्छा से मदालसा की मुहब्यत 
के सववसे हाथ जोड़ नम्रता से शुकके अपनी सखी से विदल वाणीस 
उस राजकुमार से कहने र्गी ६५.॥ 
| कुण्डरोवाच ॥ 
मू ° पुम्मिरप्यमितपज्ञ नोपदेश्लोभवहिधे । 
दातन्यःकिंमतख्लीभिरतो नोपदि शानिते ६६॥ 
टी° कुण्डला षोी कि पे अमितप्रज्न | यानौ चड़ ज्ञानी आपक्रो उप- 
वेश देने योग्य कोई परुष नहीं हे पिर कियो को कया कहना हे ईत स- 
बसेमेंकुछ नहीं कह सक्षा ह ६६॥ 
म॒० फ तस्यास्तनमध्यायाः स्न्हादष्टन चत्ता । 
त्वयाविश्रम्मितां चरसि स्मास्थाम्यरिसदन. ६७ ॥ 


२५४८ मा्ैण्डेयपरास सटीक । 
द° । पर्दे अशिनिक † इस कन्या के नेहसे खचि चत्त रके 
सेशा चित्त फसा रै च तमते विरधास को द्राक्त है इस वास्ते आपतते क- 
ती द ओर याद दिखती द ६७॥ | 
त° भत्तेठया रक्षितव्याच भाय्थोहि पादेना 
धस्मोथकामर्धसिदो मास्या मठंहहविनी ६८ ॥ 
: ठी०1 कि श्जी अद जर धल र्‌ काम की. सिद्धि म.अपते स्वामी 
की सद्टायक्‌ है इस लिये स्वामी को चाहियेक्ति ची की रक्ता ओर पाना 
सषा किया करे ६८ ॥ = 3 
म ° यदा भाध्यौ ब मत्त।-च परस्परवशनुभां | | 
तदाधस्पीधश्ामाना चपाणसामाप सद्भूतम्‌ < ॥ 
टी०। ओ द्धी अर पुरुष दोनों जपुस सं एक दुसरे के वर ददातो 
थं धश्मे क्षास ये तीनों उप्नको यप्च शोते ह ६६॥ । 
म्‌० कथं माय्योते घस्मंम्वा पुरुषः प्रभो ! ` , 
शराप्नोत्ति काममथवा तस्यं त्रितयमाहितश्र्‌ ७० ॥ 
ठी०\ ओर दे परञ्च ! स्री को.खोडकर पुरुष किखी तरह अमै या धर्म्मया 
काम हाचिल नही करस क्योकि ये तीनो ख्रोके सम्बन्धये होते ऽग 
द२- तथव. सतार न्पस्या वु्प्राद्‌ सधन. 
नसम चिकेयं दन्पस्ये समुपाितः ७१ ४. 
टी०। उसी तरह पुरुष कफो सोकर छी मी समथ नही है फे घ्ना 
दिक को सपसतकै इस स्यि ये तीनों दास्पत्य यानी खी परूषष्धीरम 
रहते ह ७१ ॥ । 
५० दवतापदष्टट्यनामातथनाञ्कव पजनस्‌। 
नपुभिःङक्यते कचु खते माच्यरपास्सज ७२॥ 
० । ओर ए राजपु ! देवता अर पितर ओर नौकर ओर अभ्या- 
गत व्यय करा पूजन निना छ्लीकते परुषो नहीं स्ेसक्ता-७२.॥ 
२० ब्राप्ताऽपचायथा मसुजरानताऽप चज ग्रहम्‌ । 
तयपेति पिनानाय्यौ कुभाय्याप्श्नयेऽपिच ५३ 


न सद्‌ा 1 
१ 
| 


दुसरा छप्यय 1 ` २५६ 
र \ अगर समुष्यः घन भराघ्.करफे घरसं क्ेमतरितौ भी तिनिल्ी 
. क वद भन नास्च हो जाता है ओर इसी तरह कुभाप्या क हने परभी 
नान हो जाता दे ७३१ र 
० कामस्तुःतस्य नैवास्ति भरस्योपरच्यते। 
प्पोसहधम्मैए त्रयीघस्पोपवाप्युयात्‌.५५ ॥ 

ॐी० ¡ सगर प्ररंखया खी कोरि वात कम द्च्छ न भीहलोभीषः 
ससं युक्त दस्पति फे सवव से धल्मादिक तीनो पदान भस्य उका प्राह 
जाते ट ७४॥ ५ | 

म्र० पितुन्‌ पतरैस्तयेत्रा्च सायनेसतेश्यैचरः 1 

पञ्ामिरमरस्तदत्‌.साध्यीमाप्यौ . नरोवत्ति ७ ॥ 

०1 सचसे पत्र ते पितरःभीर अन्नादे से अभ्यागत अर्‌ एना सेंदे- 
कता जोम को मनुष्य दृष्च करता हे इसी तरह , अच्छ; चीका एषं पाः 
प्न करता है ७५५ ५ 

मं० िथास्वापि चिना सत्ता धर्मकामा सन्ततः ॥ 

नवतस्मात्धम ऽ [स्पस्यपापेमच्छत ५५ ॥ 
> । सिर स््िकोमभी तिना सवामी के- धर्म अथे फमदीस 
न्तति नष्ट भिरु.सक्तीःदस सनव सि 1९ यं तना व परस्मर श्री पुष 
प्रीतिष्टी र रहते ६.७६ ॥ | | 
सू० एतनयोक्त यवभोग्व्डामि च यथेच्छम्‌ । 
ल करहस्वानयासादै धनपुत्रसुसायुषा ५७ ॥ 
| स्र ये वक्ते आप दोनी के बोस्ते स ते कहीं दै अधं सै अपनी 


रभि के सक्ताचिक्त जाती हू आपं इतत स्तक साथ,घन उरं पश्र आर सुख 
` तोर उमर इ्याद्वि से धरपद हो कते रहय ७७ ॥ 


| ,: ` पुत्राबूु्तुः॥ 
स ° दत्युङत्यासा पारष्वञ्य. ९ सी तं समस्य च । 
` ~ , जगाम दिव्यया यत्य यथासिग्रेतमस्मिनः ५६ ॥ 
` ठी? नागपु्कदत है कि द'त! कुण्डल इतन कहकर ओर अ- 


र्टः ` `. साकण्डेयपुराएो.स्ीकं | 


पनी सखी स. मिलकर ओर उस राजपुत्र को.नमस्कार करके सुन्दर मति 


से अपनी इच्छा.स.चरी गइ. ७८ .॥ 
म० सोऽपिह्द्चजितः पुत्रस्तामाराप्य तुरह्भमम्‌। 
नि्न्तकामः पातालाद्िज्ञातो दनसस्भवेः ७९. ॥ 
० । सौर वह राजा शङ्जित्‌ के पञ्च. ने भी भदारुसा-को अपने घोडे 


५ ~ 
९2१५ 
1 


प्र चटृाकर जव पातारं से चलने कौ इच्छा क्रिय तंन वष के दस्य रोग. 


भी जान मये ७६ ॥ 


म्‌° ततस्त॑ःसहसीकष्टं ह्वयते हियतेति व्‌ ।.: ` ( 


कन्यार्लं यदानीतं दिवः. पातारकेतना.८०॥ 


री 1 तो फिर अचानकदी.उन्ह ने वहतः सा युलं ओर शोर मचाया : 
क्षि पातारकरेतु जो कन्यां रस्न.स्वभ॑ से लाया था-उसक्रो . हरण करङे ` 


दिये जाता-हे ८० 


म० ततःपरिघनिश्चिंगदहाशलशरायधसम्‌ 1: 
दानवानांबरग्राक्तं सहपातालकेतंना-८३.॥ 


री०यदं गुल सनकर उत स्मय परिधं आरं खन्न - ओर गदा भर 
शर ओर शरः इत्यादि अस्न.रास्त्र ले लेकर घहुतसे दैत्यां का लदक्र.बड्े. : 


प्र शर घ. पाताद्क्तु ससत बात हज =ई{ ५ 


म्‌० तिष्ठ तष्ठेति. जपन्तस्ते तदाः दानयोत्तमाः। 
शा्विस्तथाद्चख्व्ववषनरे पनन्दनम्‌<२॥ 


टी०1.उसवक्त खड़ा रह खडा रहुःयह राठ्दःकदतेहूये.वे षड घड़ बानव ..` 
- लग दोड़पड़ आरउस , राजृपुत्रप्र हथियार(का मह्‌ घरसानेक्तगे ८३.॥ ^ 


सू० सच शंद्रुजितःपुत्रसतदख्ाण्यति्वीय्यवान्‌.। 
चिच्छेद रनालेन्‌ .्रहुस्धिवसख्या ८३॥ 


टी०। ओरं उत रघ्ुजित्‌ के प्च महा पराक्रमी ने अपते.घार्णो तेर हः 
। सते दसते खल की तरह उन देत्या.के बाणो-को कराटक्रपिरादिया३४; . | 


९० क्षण पाताख्तर्मासङ्रक्तयु शायकः । 
- - (छः सछत्तमन्नवदतुष्वजशषसयत्‌ररः ८४. 


दक) सवां अध्याय २६१ 
टी०। ओर पक पठमाघ्र स वह पातारु ऋतध्वज फे तमाम षाण 
भोर शक्ति यानी सागि व बरछा ओर रूल इत्यादि से भरगया ८४॥ 
म्‌० ततोऽघं त्वाषटूमादाय विक्षेप प्रतिदानवान्‌ । 
भ 
तेन ते दानवाः सर्वं सह्‌ पातालकेतुना ८५॥ 
टी०। फिर उस समय श्रग्नि घाण छेकर उन दान्वोपर चलापाभौर 
उसे पातारकेतु वगरेरा सव दने की ८५॥ 
मृ° अ््राखामालातिर्तात्रेण स्फुटदस्थिचयाःकृताः । 
॥ ४ | ० क 
निरैग्धाःकापिलन्तेजः समासायेवसागराः ८६॥ 
टी । सव ही तक उस बाणकी उवाला से जककर खाकर सिया 
होग+ जेते कपि जी का तेज पाकर सयुर सूख गये पे ८६ ॥ 
मू° ततः स राजपुत्रोऽश्वीनेहत्यासुरसत्तमान्‌ । 
ल्रीरनेन समन्तेन समागच्छत्पतः पुरम्‌ ८७॥ 
टी > । तव वह्‌ राजपुत्र उन असुररोक सारेजानेपर अपने घोड़ेपर सवार 
हो स्री रत्न सहित अपने वाप के शुहर म आपरटुचा ८७॥ 
मू° प्रपिपल्य च तसन्यै सतु पितरेन्पवरेदुयत्‌ । 
* भस ~ 
पातार गम्न॑चेव दुण्डङाया्चदशैनम्‌ ८८ ॥ 
टी० । ओर उसने अपने पिता को प्रणाम कर जित तरह पातारं 
गया ओर वष कुण्डला से मुलाकात हृं सव हाल कह सुनाया ८८ ॥ 
मू° तदन्मदालक्ताघ्राधिं दानवेरचापिसद्रम्‌ । 
चधञ्च तेषामश्चेए पुनरागमनन्तथा ८९ ॥ 
टी०। ओर जिस तरह मवाखसा को पाया फिर दानवो से युद्ध हमा 
भीर उन सश्रको मारकर जित तरह पिर आया =६ ॥ 
म्‌० इति श्रु पितातस्य चरितेचारु चेतसः ।, 
` प्रीतिमानमवचरेदं परिष्वज्याह चात्मजम्‌ ९० ॥ 
टी०।.राजा श्रुजित्‌ यह सुन्दर चिच्च वाछे उस वेदे का चर्त सुनः 
। फर षध प्रमतते अपने बेटे को गरे लगाकर छश भा व कहने लगाम] 


एदे ` `, मक्षण्डेदपुरसं सटीकः। ` . 
` भुऽ सष्ुत्रेण उयपिुत्र तारितेऽद महात्मना । 
“ भयेभ्यो सनयश्चाता यन॑संडम्भवारशिखिः-६१.॥ 
सी०। क्रि सपुत्रः गह्य तने सद्म तार ष्दसा स्यो ज सून 


£ 


मनिलो री रक्षान्दी जो उत्सं धर्मवद्‌ थे ६१६ 
न° मत्पर्नवःख्यातिमानीतं सथाश्चिस्तशितिं पुनः । 
पराक्रमवतावरीर त्याः तद्वहूली कृतम ९२ 
टी ० । ए वीर | मेरे पिर बाख नें जिं क्रदरअप्ने यरो भिया 
स हिर किया. था उष्तःयशःको भने याओर्‌ तने अपने एरा- 
कम से वहुतःवहा.दिया. हम्‌... ५ 
मू° यदुपातं यः दिध दीच्यप्रथापि वा| 
तज्नहपयतेत्यस्त॒ खनसयोमष्यपः सखतः ९३# ; ~ 
टी०) जिस पुत्र ने अपन {पता का-पदा-ङ्यु इञा-घधन.-यशु वई 
श्यादि को.कम नहीं फा. बह सष्यस्न पुष कहराता है ६३ ॥ 
० त स्यादुधक सस्त. धनरन्यतस्यशसतः। 
निष्पादयति तं भाज्ञाः'घदंदन्तिमरोततमस्‌ € -॥ 
टी०! ओर जो पए. पता रे यर गर पराम फे सवाय अपनय 
भी पेदा करके ओर अधिक वहता है उसको ज्ञानी रोगं. उत्तम पष 
कषते है ६४1. . ~` 1 
म० यःमिद्रासयपत्तानिधनयीय्ययशसिवे। । 
न्खन्‌तानय तवाक स्ताः परुबाधस्व ९१५५ 
डी° 1 ओर जो पत्र पेताः के यश ओर धन त्र पराक्रमो अपे. ससय 
, श घता ३ उख.का कानाम्‌ अषमः परस्वः कहत ह्‌ .६६.॥ 
म०. तन्पयान्राह्यणत्रस छतमासयथाः च्या 1 
पातालसंन- यश्च यद्चद्धरादनाश्चन ९६ ॥ 


टी० । च्राद्धणा क्षे रक्ता ते जिस "तर्‌ मने किया.उसी तरह तनेःमी 
शिया परं पातर. म जाकर जो-यल्वसे-का नाद्-तने. किया ६६ ॥ 


म० एतद्प्व्रधिकं उस्र तेनं सख॑ युरुषेसंम्रः । 


धः 


ध = । 


दकासवांअध्याय। २६३ 
ठद्टन्योस्यथवाललमहुमेवगणाधिकम्‌, &,५॥ 


दी०।एे पुत्रं! बहु कासः शीःञपिक्ग तुने.क्षिया. इस 1 
“रुषो म उत्तम है ओर इसी सम्प से दे.पटेः। तू धन्यहे सै ओीरभीदु 
निवा मःमुशहरः हुडा &७॥ ; - -- # 
स० ता पलमा<श वाप्य सृखध्यश्वृण्यनत्तामपि। 
मस पएन्रृतातात मस्यत्रात्रातं मच्छ; ६८॥ ` 
„ दी०। क्योकि तुमस्ना गुणो मं. अपिकर पत्र पाकर, पुण्यवान्‌ रोगे 
परदोसित्‌ द भर पुत्र करके-जो प्रीति-यानी सख हातिर होता है उसको 
ही सभ, जानता दव आदमी पुत्र से किय हष स्नेह को न्दी प्रात 
होताहेष््ट॥' | 
„ म्‌०.नपूत्रेसतिंशपिते यः प्रज्ञादरनधिक्रयैः। 
` धिग्जन्म तस्य यः.पिन्राज्ताके विज्ञायते नरः ९< ॥ 
ठी ० 1. जिप्तकापृघ्रधुद्धि, दानव पराक्रम्‌ भर अथिक नहे ओर 
जो सादेभी पिताके गरो से ज्ञाहिर हयो उसके जन्म को धिद्नार है ६६॥ 
म्‌° यः पुत्रत्छ्वातिणभ्येति तस्यंजन्म सुजन्मनः 
प्रासा ज्ञायतेधन्यो मध्यः पिदरितामहैः १००॥ 
टी०.। ओर उष्टी परिता फाः जन्म सुजन्महे जो पुत्रके सरीएसेदु 
निया नेक नास मरषटुर हो .मोरव्रह्‌ पुश्च धन्य है,जो अपने गुणो स 
जाना जति. मौर ब दादे. जाना.जावे वहः मध्यम है. १९०॥ ` 
स्‌ ० मादृप्रत्तए प्रान्नरा चख्वातनात नरधित्‌ः। 
` `  तदपत्रपतनधी्यस्सं वितरद्रवः सखेन च १०१ ॥ 
टी०। ओर जित र्डक्े का. नोस माता ओर नानिहाल के.वदीत 
जाहिर हभ उसको धिकार है ओर अधम है दसं वास्ते पे त्र | त्‌ धन 
मौर पुष ष सख॑ से हमेश-वढै १०१॥ ` ` 
म॒ ० गंन्धुखकरतनयौ चयं मा त्वया चं, वियुज्यताम्‌ । 
इति.पत्रो बहुविधंःप्रिय्षुक्तः. पुनःपुनः १०२॥ ` 
० [ उपेर हसं गन्धव कीं कन्याः ते तुको कमी विरह नहो दस 
तरह की बहत.सी प्रार्‌ करी घातं बर्‌ ;र पृत्र-स कहकर. १९२ ॥ 


| च 


` २६४. ` मारैण्डयपुराम्‌ सयक 1 


मू° परिष्व स्वमावाप्त संभार्ण स व्रिंसञ्नितः। 


व 


स तयां मास्ययाः खार रमेः तत्र पितुः परे.१०२॥ 

ठी०। छड़के को गज्ञेसे खगा ओरं. उसको .खी. सहितः महभ 

भज दिया उसषदेन स॑ राजकुमार अपस (पताकं नगरम रहफर मदाः: 

कसा शी सहित सख भोग करने कंगा-१०३ ॥ `: र ऋ 

म ०-अन्येष च तंथोचयान वनपव्व॑तसामुष । | 
दव॑धरश्दवशस्योः पादो प्रपिपत्य च सा-शंमा। 

प्रातः पषन्तस्ततस्तन स्ह रम स॒मध्यमा.१०ॐ४.॥ 

टी० 1 ओर वन ओर उपवन ओर पव्वर्तो की चोदीः परं जहां बिता ` 

था विष्टर करता धा मोर वह-सन्द॑री.व अच्छी.कमर बारी मदालस्ती ` 

निस्य प्रातःकार उठकर'अपने सासः ओर ससुरं को प्रणामं करके उत्तके ` 

साथ मोग विलास करती धी -१०४ 4.८. 4 


इति भ्रीमद्धैण्डयपुरशेकुबलयाश्वीये. मदालसा -परिणंयनम्‌ २१॥ 


च: . 





अथ वाईस अध्याय्‌ 


। पुत्राधचत॒ः;॥ ध ॥ (६ 

म्‌° तथा काले बहुतिथे गते रजा.पनः सततम्‌ । - 

ब्रहुमच्छाश्च रवभ्राणाजाणायं चरमादनम्‌ 91 ( 

टी०.। नागपत्र कहत. किरः प्रिता) घटत दिनाक बद्‌. फैर पक र 

, दिन्‌.राभा शच्जित्‌ ने अपने षटे.से कहा क्रिरे पत्र ब्राह्मणों फी रक्षा... 

के वास्ति जल्दी थवीं म`जाकरःखभण कसे. १ ध 
म॒ ° अंरवमन समारुह्य भातः. माताम दिने । 

वाधा दहिजपुख्यानामन्येषटव्या सदेबहि .२॥ 

 , _ दी०। यानी इस घोड़े पर चटक हमेशा दररोज सवह ॐ च जति, 

(ग क्रा रक्ना क वास्ते.अवाधराददाकरो याने उनकोकोदं करनहोकैः २ ॥ स 

मू९.दुरतताःसन्ति.शत्शो दानवाः वापयोनयः 





= ष 
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धारहसवां अध्याय}. २६५. 
त्या नस्वद्चधा बधा यननालतथाकस २३॥ 
2० । स्थाकरि खरव याख्चलन वाड दानव. छोय सो पापयाक्तिति 
उंखत्न हं वंहुत हे उन छोगों का नाश करो फि जितम्‌ मुनिः रोम कीः 
कोहं घाधकनषि ३ 
म्‌ स यथोक्तस्तनः पित्रा तथां चक्रे रपासमजः। 
परिक्रम्य मही. सच्ची ववन्दे चरणो परितः ४॥ 
टी० । तशं उसः राजप ने उसी.समयः अपने. पताकी आज्ञानंसार 
सव प्रशवरी घ्रमण करका के साममे जाकर प्रणाप्त किया ९५ 
म० अहुन्यहन्यनुप्राक्त पुखर नपनन्दरन्‌ः। | 
ततरच शेषं दिवसं तया रेमे सप्तभ्ययाः५;॥) 
री०। भौर इसी वर्ह हर्यन ब्रह राजङ्मार दो पहर दिन चदे तक 


सम्पण -प्प्ती घम.अताथा. उत्ते चादं बाली हिन उत्त मलसफेश्ाथ 
खशा काटत्ताथा-५॥ 


म० एकटा तु चरन्‌ सोऽध ददश यमुनात्तरे । 
प्रूताल#्तारनज-तालकत इताश्रपस्‌ ६ ॥ 
टी०। एक दिन धमते हये यस्माकं किनारे जा निका सो षह. क्या 
शता दै क्िउसी पावालकेतु का खटा.भ्महु तालकेत्ु नामं जिसने अ- 
.पने'रंहने के बासते आश्चम घनारस्लाथा६॥ ` .... 
म्‌ ० मायावी दानवः. सोऽथ मुनिषूपं समास्थितः । 
स प्राह राजपत्र तं पव्येदमनस्मरन्‌ ७॥ 
„ ठी०4 वहा सायत्रो.दानव.सनेका ङ्प धारण करकं उस्न राजकुमार 
के साय पहा वैर याद्‌ करके बोखा७॥  ,. ... 
म्‌». राजपत्र बरवीमि त्वां त्रुष्च यदस्मि, 
नवते शाथनामद्गः कायः सत्यप्रतिश्चव.८॥ 
सी । किदे यजञ्जपत्र! तम्र दिल कों अगर पसम्ददहो तीजोभें 


कटंता ह चह [किरौ पे. सस्यपरतिद्चात्राले { लभको. याचना का भङ्ग.न. 
करना चष्िये८॥ ` | 


म्‌० यश्ये.यन्नेने घर्माय कव्याय सथेष्टयः। 


. दृ्ष्दः ` -मारषणडेय्पुसण. सटीक । | 
`. ितयस्तश्च करेव्यान च ितंःचेनायतः९॥ 
ठीः०\.वहु. यह्‌ है किन्न यन्न केः करने से-धरमेःप्रात होताः दैवं 
य॒श्च करने की इच्छा से स्लता टर ओर यज्ञै करना चाये वःउततमे य्य 
ककट्धा करना चाहिये हेक्रिन दक्षिणा के वस्ते मेरे पास धन नहह ६ 
प° अतः धयच्छ म र. {हुरण्वायः स्वनरषणल््‌। | 
यदे तत्कण्टलग्न -ते रतः च्म समसाश्रमम्‌9९:॥ 
.. टी९ । इस वास्ते हि वीर ] षै वाहिता द कि घनं के. लिये.यह सोनेका 
्षवर जो तुशुहार गले महे स॒द्धके सो आर उससमय-तक्र तुम यहा. रह 
कर मेरे.इस आश्म की. निगाहयानश्रो ९०.॥ 4: 
मू° यावदन्तजलेः देव॑ .वरू एं यादलाप।तम्‌। 
व्रेदिकेवासुयेभन्त्रेः. भ जानी पिह कः-३१॥ 
#०.1.नवःतक्र.मेःपानी-रःअन्दर जाकर. जले क स्वंसीं वरुणं देवतं 
का वेदिक वारण-अन्त्र से परजा की भलाई के वाते श 
स्‌० अभिष्टूय त्वरायुक्तः समस्येमीति वादन । 3 
ते प्रणएभ्य.दतः. नादात स तस्म. कण्डभूष्एस्‌ १२॥ 
ठी० । जंस्दी से आराधन करके आङऊगा- यह वचनं उसका. सुनकरं 
राजश्मार म चंड खद स अपन गरखा ज्ञवर्‌ उतारकर | दस्यका 
जिने सुनि समज्ञा. था हवलि करके भणामि. किया १२.॥ 1). 
म्‌ ° प्राहू चच स्वन्‌ याति नित्यटीरेनं चेतनां § ५" 4 
स्थस्य तवदनव.तरश्रमसवापतः 3३१ 
री०1 मोर इससे का कि अप निश्चिन्तहदय होकर जाये तत्तकं 
मे यही आपके इस आश्रम के पाते सटा. १९५ 4 
म०.तवदेशान्‌ महाभाग चवदागमर्नं तव 1. -1:-:-- 
न तेऽत्र कङिवदावाधा करिष्यति मयि स्थिते 9९1 


टी?1 हे महाननः आपकीःआज्ञानु सार मेरे रहने.से जवकरक्‌ आए 
" आवेगे इस च्वश्रस मे किती -वरह की बोधा कोड नका ११;॥ 





ब्ाहेसवां श्मष्ाय। ` २६७ 
दी? 1 पे. ब्राह्मण। इसत बात का विश्वास रखकर जे काम आपके 
वेमे करना ह्य जाकर जस्दं कीजिये १५॥ 
पूनरनचतः ॥ 


म ° एवमक्तस्ततस्तेन स ममञ्ज नदीजरे। 
ररक्ष साऽपि तस्यव मायाराहतमाश्रप्रम्‌ १ ६॥ 
ठी ० । नागपन्र कहत द छ दे पिहा ! यह बात रालपन्न से समकर 
तारुकेत तो यञस्मनाजल मे भण र राजयज्न भी उस मायारावेत आा- 
अम की निगाहुबानी म रहा १६॥ 


म्‌ < मल्ला जखाशयात्तस्मातालकव्‌रच तत्परम्‌) 
मदारखुतायाः णत्यच्तपन्पषाञ्चतवटङ्गकान्‌ १५७॥ । 
टी० 1 फिर तो तारूकेत्त पानी के अस्द्र जाकर अपनी सायाङेक्तोर्‌ 
से दूमरी तरफ़ उस पानीसे निकलकर राजकुमार केघर जाकर मंदालका 
च आर आद्मि्ो के सामने कहने छमा १७॥ 
तारक्तुरुवाच ॥ 


 भू° वीरः कुवखयदूबोऽतो मलाश्नमसमीपतः । 
कना इष्टदत्यनं कुरञन्‌ रसती तपास्वनाम्‌ १८ ॥ 
री०। तारकरेत्‌ बोला कि वह फुवख्याद्व वीर म॒निरोमों की रक्षा 
के वास्ति मरे आश्रम के समीपःमया था चहं उसे किसी एक इ 
राक्षससेश्ट॥ , ` - 
म० यद्धयमानो यथाशक्ति निप्नन्‌ ब्रह्मदटिषो यथि। 
माय्ामाभ्भित्य पपेन भित्चः गलेन वक्षसि १९॥ 

, ठी । बड़ी लडाई इई सो उस राक्षत के मारने के बास्ते जहात्िक् 
षोशिश करना चाहिये क्रिया पर उस, साघास्पी पापी ने इनकी छातं 
प्र एकर पेता व्रिशङ्‌ सारा जो आर्‌ पार होगया १६ ॥ ` 

० म्रयमाणन तनद्‌ दत्त म ईण्छसृषपद्‌ । 
प्रापितशचातिसयग स वन शरद्रतवापस्ः २०॥ 
टी ।-तत्र उक्तने अपते मरने के वक्त अपने गरे का यह्‌ तवर भमो 


२६२. ` याक्षर्डवुपुरस. खर | 
डे द्विया बाद.मरने के उसने दय स॑ दढ आर तवस्वी रा. स ज्व 
संस्छार पाया २०५ क 4 
चषहषाशन्दा चतस्तः साश्चुतचसाचनः ॥ 
नातः खीऽडवड्व. तनव दानकेन दुरत्पना ९३५ 
टी० ! ओर दुःख स्तं बालतां इया ` आवी समेत अखिल्ाला बह 
उतका घोड़ा वही ुरास्सा दानं रेगया जिस्सेःयुदध हमा. था गरन्नाफ 
सव वाति फरेव की. वहत अफसोस के लाय वयन क्रिया २९११ . 
२० इईतन्यर्या नद्् स्मा] ५ 
यदुत्रादन्तरं क्ष्यं क्रियतां तदकाटिकप्‌ २२॥ 
ठी०! सविर कहा कियडस्त स पाप्रीतेःपत्थर्कीःकाती करके 


अपनी अं स देखा है अव चह -वाद्‌ उनकी.जा छ्य. व्र 
आपि लद्द जियें २२ त .. ,. 


० हृद यर्वाद्धन चतद्‌ सह्यत कण्ठमर्णय्‌ः। 
नास्माक {हु छदन. छइत्यमास्त तद्यस्वराम्‌ २३१ 
टी ०। तुम्हारे दिर. को समम्प्ने के उास्ते. यह कण्ठसष्णः सं -टाया 


कण) 


सको लेवो इस तपस्या को इसङी सयां ज्ञूरतःहे २३.॥ 
.. „~~. प्र्रवृतुः र, 
पयुक्तोरपुज्य तद्‌ भसर स जगास यथामतस्‌ 


स॑ 8 
नेपपात्त जनः स्षेऽथ शोका मच्छयातरः २9.॥ 
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टी०\ नागपन्न कदेते हे कि इतना कुकर वंह षण ज्ञशीतं परर 
खकर जसे. आथा वे-दी चो गया सौर-जे खग उक्त जगह मैःज्दर 


न $ 


य इस उदरक.सननस्ं राच दकरखहा एकशारमा साच्छत हग २९१. 
सू° तत्कणात्‌ चेतवां प्रप्य सञ्यास्वा-नृपयोषितः । | 
राजपलन्यर्चं राज! च विेपुरतिदुःखिताः २५१ 


2ी० ! किर ङ$ देर के वाद उंसवक्त जेव 3 रोगं होश यै 


| तेव 
. = राजा उतर सव्र रान आर राज्ञा की शिया भी सतिदुःी हौ रेने पीने 
सभा ४ 1 (क 5 1 


" बाद्गसवां अध्यायः: ;. २६६ 
म्‌० मदृशटसा- तु. तद्ष््य तदयं छण्ठमषणस्‌ | 
तत्यराजाशुः्रयान्‌ षाणाञ्चुत्वा च निहतम्प्रति २६॥ 
टी?1`ओर मदालसां अपने: स्वामी के मरने की श्रधरं सन ओर उ. 
सक. गर क्रा ज्ञतर पराहुचान्त इ जस्द्‌ मरयई-२६ 1 । 
म्‌०> ततरतथा संहाकन्दः पारणा मवनेष्वंभेत्‌ | 
यर्थव्‌ तस्यं रपत; स्वगेह्‌ समवत्ततं २७ ॥ 


री० 1 मदारसां के मरजने पर वहां के संव नगरवासियीं ॐ घर में 
मारे.रंजके रोना -पीटना होन -खगा जसे राजी कौ -अपना पर वैते ददी 
तमाम शहर रज सरः भरा-हुजा था. २७ ॥ + 
मू°राजाचतांखतां दृष्ट विनामन्ना मद्रारपताम्‌। `. 
प्ररवाच जन सर [चद्डर य्‌ स्वस्थमामसः. २२८ ॥ 


«^ ^ ~ 1 


टी०1 उक्ष वक्तं राजा शघ्नजित्‌ उस दाला का भ्रपने स्वामी के 
रयोग ः सेः मरणः देखकर: विचारफरं सखस्थंमनहो बाणी कहकर सप 
आदृमिर्यो को सोन लगाः२८॥ व. 
मू० न रोदित्व्ये पद्यामि मवतामालसनस्तंया | 
सठ्नषामव्‌ सचत्य सम्वन्वानातानचत्यताम्‌-९ ॥ 
टी° 1 क्ते तुंमखोग मत रावो स्यो क्रि अपना-ओर्‌ तुमहोगां काव 
सप्रका सव संम्बन्य दुनियाका मिध्याहे यह्‌ व्रिचारकर में देखत. २६ ॥ 


६ म० कन्नु साचाम ततप 1 तु-चाचम्यह्‌ रनामा 
वरिमह्यदतन्नत्यवान्मन्येऽसोच्यावुभावपिः३ ० 
. टदी०। कहो नै बेटे का अष्नसोस करं या.पतोहूःका इसवास्ते"रिषार 
कर पतार्थता से .उतः दोनकरे घन्यभागःसमन्चनाः चाहिये ३९२५ . 
म० मच्छश्रषम्पह चनेदू.हिर्जरक्षेणतत्परः। 
प्राप्तो म यः सता ग्यकथं शष्व्यःसधीमता्‌ २१ ॥ 


री० । क्योकि मेध सेवा के साथमेरी ही अक्त के भंतात्रि्र. बाल. 
(सकी रता करने मै रमेहुय मेरे जिल पुत्रे भसय पाया ता उत्ते रास्ते 
हद्धिमान को केसे सेच करना चाहिये?.६२६ ॥ 


॥ ना 
2 
6 


नं 


५ 


२७५ ` `. `माक्षण्डययपुरए.सलसक । `^. ८ 
म्‌ ० अवश्य यातत. यर्हहं तदाह जात्ता-छृत्‌ चद्‌ 
मम पुत्रेण संव्यक्र नन्वभ्यदयक्मरि तत्‌. २२॥ 
टी०1 जिसे, इस दुनिया म देह धारण क्रियाहे बहुएकदिन अवदय 
मरेगा ओर मेय पत्र. त ब्रह्मणो रीःरक्षाकेबास्तेः-अप्रनाःयद {दखखाः, 
कर समरस मरा ९ इष्षे उस्ने तो.अच्छाही.षकियर 
मऽ इयञ्च स्सछखलपश्चाः मच्स्यवश्नलच्ताः 
 .. कथं नु राच्या नाराणा-मन्तुरन्यन्न देवतम्‌ २२. ५ 
टी 1 अर यह.मदारसा उत्तम करकी -पेदाः पतिव्रताः थी. इसके. 
घास्तेभी कढ-शोच न करना. चाहिय वरयोक्ति खीःके कास्तेःसिप्रःस्वामीः 
देवता है ३३.॥ क ५ (0 
मऽ अस्माकं बान्धवानाञ्च. तथान्दभूष वनाद: 
शोच्या हयेषा भवेदेव थंदि.सत्रा.विदामिनी ३२४॥ 
ठी०{ हमलों को व भाङ्यो ओर अस्छः दयावा को उसकी -शोचं 
स करना चाहुयं दाच ता उस ङ्कः वार्ते-करना.चणहुयःजो.अप्रलःः 
स्वामी से जदा होगडं हो .३४:॥ 2 -ः ~ 
म्‌ वति मक्तटन्ध्‌ जलता तत्तव) 
भत्तारमनुयात्तय न त्राच्याता वपद्दताम्‌ २.५ ॥ 
` ठी०। यहं तो.ची जोक्रि अपने स्वामी का. मरना सनकरःउक्वी क्षण 
अपना शरीर स्यागकर अपने स्वामी -से जा भिर्लःइससे उसकेः वासते 


वुद्धमानों-कोःरोचःत करना चाहिये ३५॥ - 
सश्ता न्त्या य वयागन्का-नःचल््या य दताःसह्‌ । 
भत्ता -त्रप्रायस्लनया.नात्‌ यतः. ङतज्ञया ३६] च 


नकि {१९ 


टो 1 जां खी अपने पतिं काःमरना सुनकर उस्षके साथनंहीं भरती 

है उसी के वास्ते शोचंहे ओर जिसने;उसरे साथ -अपनाः मी श्ञसैरल्यागं 

` करिया उस्कोतो .घन्य मार्चनां -चाहिये-करौक्कि इस पर्वती ने-पति 
का व्रियोग नहीं नाग किया.३६.) ५ ; ५" ~ 
म्‌० दातार सत्वसाख्यानामिंह. चाघुत्र.सोभयोः +. - 
खक्याः का ह सत्तर नारीः मन्येत मानुषम्‌ २.७ 


५८ 
अ: 2. 


¡ ५६. - ( अध्याय्‌ ५५५१ 
री° | यहा ओर "परलोक भ दोनों जगह स्वामी सनं सख देमेदाडा 
है तो उसको कौनसे चरी मनुष्य समञ्चती हे २७ ॥ 
म्‌० नासा श्छास चवर नाह तज्जननान. च) 
त्यजता त्राह्मणाथय ब्राखन्‌ ज्ञत्वस्म तारताः. २८॥ 
टी० 1 भौर यह पत्नव प्रह सखी.ओरमे व उसतकी.माता किसी का 
दरोच करना.न चाहिये क्योकि उसने बाक्षण.की र्षा के. वास्ते.अपना 
करीर स्याम करके हम सों को भी तारदिया २८॥ | 
सऽ व्रप्राएखा मम. धम्मस्व मतः.स.{ह महामातः) 
आदण्यसरद्ध भक्तस्य व्यागद्हस्य म स॒तः २६९॥ 
टी० । ओर वह ममृसे ब धम्मं ओर ह्मणो से उच्ऋण होगया-क्योकि 
उस महामतिमान्‌ मेरे एत्र ने आधे भोगे हये! अपने शरीर. को जो 
हमेशा कछ के संह रहता हे यद्धे त्याग करदिया ३६ ॥ ` 
म्‌ ९. मातः सताः गरहश्च वमदटय शअयस्वमात्स्नः । 
तंधमे सन्त्यजन्ध्राणान्‌ नास्यजद्‌द्िजस्तएम्‌ ४० ॥ 
ईा०। जिसने लडाई सै अपना प्राण्रतक दे दिया ओर. ब्राह्मणो की 


रक्षा व सोता फा सतीपन व.मेरे वशको तिमता ब.अपनी श॒रताको न 
खड़ा ४०॥ ` 


, पुव्रावृचतः.॥ 
म्‌० ततः कृवलयारबस्य माता सत्तरनन्तरम्‌ । 
शसा पृत्रवधं ताहक्‌ प्राहं दष्ट्वा तु त पतस्र्‌ ५१॥ 
टी ० | नायपुन्न कहते हं फि उस्तके वाद्‌ कुवरुयारव की साता अपने 


स्वासी के थह से.ेटे का वैता मरना सुनकर राना की तरफ. सुतत्रलदह 
होकर कहने रग कि ४१९. 


(4. 
माततचाच ॥ | । 
म०नपेमतान.मस्वल्ला ब्रता त्राचन्दवटसा। : ॐ 

श्रता सानपारत्राण हूत पत्र यथा-मया.५ २२॥ 
टी०। रे राजन्‌ ! भेरी माता तरमेरी बदिन ते पसा आनन्दं नदी पाया 


२७२  मकैण्डेयपुसण सटीक 1: ` र 
है जिसतरद सनिरोगों की र्षा -के वस्ते मनेः पुत्र का-समर म मरना, 
सनं प्रीति पायाद ४२॥ ५. ५ ९ 
म्‌ शोचतां बान्धवानां ये निम्दवसन्तोऽतिहुःखिता | 
वियन्ते व्प्राधिना छिष्टस्तेषामाता डथा-प्रजा ४२। - 
टी० । शोचतेहूये भार्या के वीच. जो - अतिदुःखितं हो देवासलेते 
व.ेगसे ेशितहतेहुये मरते हं उनकीःमाताको एसे पुत्र कावाकरना 
व्यथहै ४३१ 7; 1) 1 
म्‌ °. समाम सद्यसान-यञ्न त्ति. माहदिजरक्षए। 
छसः.शंखवददयन्तःत रव.यवि मानवाः ८४॥ 
टी०ः\ ओर जे-समर मे बोह्यण खगौ की रक्नाके-वस्ते निंडरहोकर 
य॒द्धकरतेहये-तीक् हथियार से कर्टकर मरं भमि म वेड मृनष्य ह्‌ ४४॥ 
० अधना सद्वस्य (वदषवाऽ्क पराद्खः) 
` यांन याते पता तन पत्र माता च चरस: ७९ 
टी} जो याचक ओर सेस्तो-व इरमनो.को मी.पीटः नदी. देता 


{किः 9 


उपीकी माताको रचवती.कहना चाये मोर उसीक पिताक पए्रवान्‌४१ 


मऽ ममेय: या.मन्य साफएर्यं भजत. तदा ४ 
यद्‌ारचजर्य-वा स्यात्‌ सथाम चा हतः सततः ४६ ॥ 
टी! ओर-चिर्या जो ग्रस कौ पीड उठती है वह्‌ दुःख उनको तभी 
सफल हं जव कि.पत्र'उनके.रड़ाह्‌ भ विजयः प्रे. वा. उसी म अपनी. 
जान दद्‌ ४६; . र ५५ 1 
0 पुत्राच चतुः. # ¢. ध 
:“मुऽ त्तिः सं राजना सस्कारं पत्रलीमलम्भयत्‌। 1 
निग॑म्य चर बहिः स्नातो ददो पुत्राय चोदकम्‌ ४७१ 


[० । नागपुर कहत दे कं.बादे खतम होनेइनवातों के उस राजा 
शु जत्‌ नं जपन शहर सं बाहर. जाकर.मदालसाःका पिधिवत्‌ अग्नि 
सस्कार कथाःआार्‌ स्तानं करकं वेटे-की भीः प्दलाभ्नेलि दिया ४७४ 


मू. त्रालकतुग्लःनगाभ्चःतथन चप्रनाजकात्तः 


 वादेसवां अयाय 1... २७३. 
राजपुत्रमवाचेरप्रणयान्मध्चरं वचः ५८1 
टी०। ओर्‌ बह तारकेतु राक्षस वहां पदर यना के पा 
 -अधीनता-भार वषम से राजयत्र से. कहग गा ४८ \ 
म० गच्छ भप्रालपत्र त्वं कृता्थाऽहं कृतस्त्वया । 
क्यचिरामिलषितं खथ्यत्राधिचरे स्थिते ५९॥: ° 
: -दीण०।किंरेराजपत्राअवतजाै तमं से तार्थं इभा ओर तरे 
अचर हकर यहा रहने सें बहत दिनो से जो मेरे जी मे इच्छां ४६१ 
म्‌० वारूणं यज्ञक्षास्यं च जचेष्स्य महत्मनः। 
तन्मया साधितं सव्य यन्ममांसीदमीप्ितम्‌ ५९ ॥ 
, टीर। वाशहणमन्त्रते महासा वरुण देवता के यक्ञकायं करने की- 
 थींवंहअभिराषी-तव मेरीपरी-हृड५०॥. 5: 
म५..प्रणिप॑त्यं स तषायाद्मजपत्र पर पितः) 
समारुद्य तमेवा्वं सपणानिखविक्रमम्‌ ५५॥ 
टी०। ये बत उ्लकी सुनकर उस राजपुत्र ने.उसको .भणाम करके 
ओर अपने उसी घोड़े पर जिसकी. चार गरुड ओर पवन के-समान थी 
सवार होकर"भपने प्रिता के रहर की तरफ़ चरा ५१ 
दति श्रीमकरण्डेयपुरारेकुत्ररयाश्वीयेमदारुसावियोगेद्धाविरीध्धायः २२ ॥ 


1 


५९, (५ 
| 
४ 


निकल 





:" = ४ अथ तेवां अध्याय ॥ <“ 





रः | पंत्राधव्तः ॥ ~ ॥ 
म्‌० स राजपुत्रः सम्प्राप्य वेगादातमपुरन्ततः) 
 पिच्रोधिदन्दिषः पादो दिक्च सदार्साम्‌ 9 ॥ 
ठी० । नागपत्र कहते. है. कि रहं राजकुमार, अपतरे -माता प्रिता के 
रणोको प्रणाम करने. ओर मदालसा के .दंखनते री इच्छे . जल्दी से 
अपने.नगर मे पहुचोः१॥ ; `. -. ध 
म> दद्र जनमुहिग्नमश्रह्टमुखम्पुरः ४ 


२.७४ ॥ माक्र्डयपुसखएख. सः ॥ | 
पनरव । दास्ता बह्छवदतर्ततचः-?॥ | 
ठी०। तो वराके रोगोंको देखा. चिन्तासेः सुख्मद्िन.भीर उदये. 
ये पर रजङमार फो देखकर किर सव तञञ्छुव समेतः आकारवलि. ब - 
हवित होगये २॥ र 
स्‌ ० "अन्पमत्परनयन दद्थाददयातवाद्नस्र। 
पुरिष्वजनतसन्यान्यसतिके)तृहखान्वितम्‌-२.॥ र 
री०। ओर अन्य. लोग - पंसन्न ओसि सःदेख. पडते. ओर अतिकः ` 
तृष के साथ एक्‌ दूरे से आसम मिरुते व आनल्ददै २ यह कदुतेभरर॥ 
म्‌०. चिरंजीवोरुकस्याणःहवास्ते. परिपन्थिनः. 
पित्रोःपरहादंयमनस्तथास्मारमणरटकम्‌ ४.॥ 
टी० 1 आर सब कोई राजकुमारःको पश्िःद-देते.थे-कि हे-षहत 
कल्याणवाले तम चिरंजीवी हो ओर तम्हयरे.- शका नह्ये आर तम: 
अपने पिताको पतेन कर हम.सव को भक्रण्टक रक्खो ४ ॥. . 
५ एव्रावचतः-॥ 
म्‌०-दत्येववादिभिः:पोरै;.पुरःष्टेनच सरतः. 
तल्तणत्रभवानन्द्‌ पद्व 1१८६ ५.॥ | 
7० ।-नागपुन्नः कहते हैक कसीतरह कदतेहये सम्पण नगर के रहने. 
वाठ राजङकमार के आगे पीछे बल्किचारो तरफ़ से.चेरे हुये ये ओर राजः . 
कुमार सब को उस वक्त आनन्द देते हृयेःअपने पिता के मकानमें गये ५॥ 
म्‌० पता च त पारस्डन्य.माता-चान्यं च बान्धत्राः। 
 वचिर्ञ्जीवेति कल्याणीदुस्तस्मे तदाशिषः ६.॥ 


ठी० 1 उसवक्त. वह्‌. माता ओर पिदा-ओर जो.जो.भारई बन्धःये सच: 
किसीने राजकुमार को गकेसे लगाया -र उनो यह आशी्ौदं.दियिा 
कि तुम्‌ ॥चरजावरहा ६॥ ५) । 
` मू° प्रणिपत्य ततः सोऽथं किमेतदिति विस्मितः) 
 पर््{पितरतवात-साऽस्म्‌ सस्य तड क्कबात्त्‌ ७1 
_ -द०। वाद इतके राजदुमारनेः पिता को पंणामं किया ओर विस्मित" 
हकर उदस्‌ होनेका सवव पितासि पचा कि द. पिताजी ! यहु स्याह तच ˆ 


न 


तेदंसवां अध्याय .: २७५ 


उनके पिताने मंदाङसाः के मरजने का हाङ अच्छीतरह्‌ से कह ७॥ 


ऽ स भास्दावा खता व्वा दृ्दूर्यष्ठाःसदालसाम्‌। 
पितरं च परो दष उम्जाद्छैक्थिमध्यगः ८ ॥ 
टी० । रांजकमार मनकी प्याय अपनी खी मदेाटतता के(जो हरदम 
दिलकी नकी ) मरने का हाल सनकर ओरं पिताको सामने देखकर 
कोच ओर छाज फे समदम इबगया ८॥ 
म० [चन्तयासास् साबला मा श्चलवा नधन मतसर} 
तव्याज जपितं साध्वी धिङ्‌ मां निष्डरमानस्म्‌ § ॥ 
टी० । जर विम अफ़सोस करके कष्टमेसगाके बह मदार्सा प्यारी 
तो मेरा मरना सुनतेही मरगहं मुञ्च को धिक्कार है मेरा मन निदुरहे ६॥ 
स्‌ ° नृरराघाऽ्हपनास्याश्ह्‌ तिना ता खगमल्चिनास्‌। 
मच्छरते निधन प्राप्तां यञ्जीवास्पतिनिधेणः १०॥ 
री० । ओर्‌ मे क्कु ओर अधम क्रि वहु गलोचनी मेरे. वास्ते 
मरजाय ओर भँ जीता रहा इसे से बड़ा निदेयीदटं १०॥ 
म ° पुनः स चिन्तयामास परिचस्तस्य मानसम्‌ । 
महू द्समपास्यासयु यमदवस्याच्द्ुस्य चतुरः ११ ॥ 
- छीर. इसीत्तरह कभी फिर उप्तके विरह भ मनको रोककर अपनेको 
धैय्य देता ओर कभी उसके शोच मँ खम्पी' २ सतति ठेठेकरः्यक्रुल 
होकर चिन्तन करताथा १११ । श 
म० साता मन्निमित्तञच स्यजामि यदि जीपितप्‌। 
फ मधोपछ्चर्त तस्याः इङ ष्यमतत्त याष १२. 
१० ! बह.मेरे वास्त मरह हे अभर मेँ भी उक्तके वासते मरजाङं 


तो इससे मदालप्ता'का कु उपकार न होगा ओर यह कियो को श्रशु- 


सित है १२॥ | 
म० यदि रीरिभिवा दीनो हा भियेतिवदन्सहुः। ` 
तथाप्यशलाध्यमेतन्नो वयं हि परुषाः फिलल १२ ॥ 
टी०। सीत्‌ कर वर दाय त्रिय कीअघ्ाज्ङेसायजो दीन होकर 


२७६. . - माक्कण्डयपुराणं संटकं। 
विलाप-करू तो इलः मेरी वडा नहीं-हे क्योंकि मे मदं ह १३॥ 
भ अथं शोकजडो. दीनो सजाहीना मंलान्वितः। 
` ,.विपक्षस्य भविष्यामिःततः परेभवास्पदम्‌.१४॥ 
:. टी ।-जौर-जे.इस्तसमय दीनःओरं मालाविषठीन ओर कान्तिमिसिनि 
होर ओर शोचे विक्षि्ःहीजाञं तो इघ्ुमो से पराभव हऊंगा ९९ 
म्‌ ०५. मयारश्चातन कास्य राज्ञः शश्रषयप कतुः । ् 
वितं तस्यःचायत्त-सन्त्याज्यं त्कर्थ.मया ३५.॥ 
` ली०.। ओरं स्वो अपने श्चभं को नाश करना र राजा जो मेरे 
पितं है उनकी; सवो -करनो चाहिये ओर जो उनके अधीनं हे तो - फिर 
उनके जीतेजी.रिंस तरहे.उन .पार्णो-को सञ्च छोड़ना चाहेये १५ ॥ 
म० किन्लत्न मन्ये कर्चव्यस्त्यागो भोगस्य योषितः 
स चाप्‌ नीपकाराय तन्वङ्खयाः कन्तु सव्वया १६॥ 
टी<। मौर जो इस सम्य से दूसरी ची के साथ भाग.करना हमर, 
के वास्त स्यागदू षो इससे -मी मदालसा का कुछ उप्कारः न होगा १६॥ 
म्‌० मयां दशर्य कत्तव्य नोपकास्यपकारे च+ ॥ि 
या बद्ध ऽत्यजत्‌ श्राणस्तद ५ऽस्वृभद्‌ मम-१७॥ 


ध 


अपकारी द कथोकि जिसने मरे वास्ते अपना शरीरव्यागं दिया है उसके ` 
चास्ते यह सी प्रण मेरा लघुहे १७५ ..: ` ४ ॥ र । 
4 पत्रवृचतुः ~ 
(मुर. इकति छरा मति सोऽथ निष्परयोदंकदानिकम्‌। . 
च्ण्यदवानन्तर कतवा नस्यद्राचः श््तध्वजः--3 ८ 4 । 
० । चामपत्र. कह्तं हः 5 प्‌ पिता. राजदङमनारने यही. बतं अपने ` 
सनस निश्वयंकरक स्नान किया ओर मदालसा-के नाभस तिर्दीजरीः- 
दिया व अन्यके करके ऋतध्वज वों १८ ॥ । 
^, रतष्वजउवाचं ५ ( 
०-य्रदिःसा मम तन्वह्घ न-स्याद्धाथ्य मद्राङकं 


` तेदेसवां अध्याय । २,७७ 
पस्मिञ्जन्मनि नान्या मे मधित्री सहचारिसी ५९ ॥ 
टी०\ तध्वज चोरे जच किं वह मेरी स्री मदालसा नाजकषदनें 
इस जन्म भरर वस्ति मरे साथ न हई इसलिये. ओर मेरी खी मेरे मनक 
सुताविक्र न.होगी १६॥ 
म्‌° तास्ते सगशवार्ष गन्धञेतनयामहम्‌। 


न मोक्ष्ये योषितं काञ्चिदिति सत्यं मयोदितम्‌ २०॥ 
किसी दसरी शी 


> 


ठी०। श्रौर उस शृगनयनी गन्धस्वकन्या के षिना 
स भोग न करूगा यह वात मेँ सत्य कहता टँ २०॥ 
म्‌ सदए्चाररणख परल्णा ताप्रक्ला गजमामनाम्‌। 
| कठ चचाद्घाकृरष्वासात्यतत्‌ सत्य सयाद्तम्‌ २१॥ 
टी°०। फिर सस्य करके कहता किं उ समीचीन धम्म के सुताविक्र 
चलनेवाली खी गजगाभिनी मदालसा फे सिवाय किसी सन्दरीको थहण 


न-करूगा ६१.॥ 
पत्रवृचतुः॥ 
स्‌ ऽ प्रत्यज्य च क्खमागमस्तातकग्वस्तया तिना] 
क{डल्नास्त स्स त॒द्यवयस्यः श्रसस्पद्‌ा २९५ 
#० । नागपृ् कहते है किं ए पिता | राजछकुमारने मदारसाकफे विरहे 
सी आदि सब भोगं छोडकर ओर हमजाखिया के साथ क्रीडा सबणोट 


दिया २२॥ 
स्‌ ° एतत्तस्य परर कास्यं तात तत्‌ कन दक्यत। 
सतमत्यथरष्प्राप्यमश्वरः कमततरः. २२॥ 
टी० । दे तात ! यही उनका उत्तम काम है. इसको फोन करसक्ता है 
विना परसेश्वर के दूसरे की.क्या सामथ्यं हे जो करसक,२३॥ 
. „~ , . जडडउवाच्‌॥.. 
मूर इति वाक्य तथाः श्चा वसश्चमगमतसता। 
विंखष्य चाह ता पुत्रा नागट्‌ प्रहृस्त ९ ८ ॥ 
। लङ श्मति कहने है रे पिता नागराज अपने एत से यह्‌ कथः 


न 
ज्र 


€ 


२७८ माकघ॑ण्डेयपुराण सटीक ) 
सुन कर व्रिचार म प्रात हे पिचारकर दुसतेहुये अपने ठंडक से कदने 
ङ्गे २९ 4 त, ४ 
| नामरडरवतर्डवाच ४ 
म्‌० युदयशस्त्यावतत्‌ज्ञाला न छररष्वान्त वान्वाः। 
कम्भएययमसयोगहन्वाहनिस्ततः पर॑म्‌ २५॥ 
टी° | नागराज अदवतर बोलते क जो रोग कहत किं यह काम वहूत 
छटिन है सश्चते न हो सक्मा यई जानकर मनुष्य कमं नहीं करतें तो 
उनके कम्मे का उद्यम प्विन दिन घरताहै २५१ | 
म्‌ ० आरम्भत तरः क्स्य स्वप।रुषमहयप्यन्‌। 
तेष्पत्तिः कस्मणो देवे पारुष्ये च व्यवस्थिता २६ ॥ 
 टी०। ओर अपने दोक्षको न दोङ्कर मनष्यको कस्म का आरस्म 
करना चाहिये क्योकि कमेक सिद्धिं साभ्य व पोरुष दोनो मारको हे २६॥ 
सम्‌० तस्मादह्‌ तथा य्न करस्य पत्रकादतः। 
तपश्वय्यां समास्थाय यथेतत्‌ साध्यत्तेचिरात्‌ २७१ 
री०1 इस्व्रास्ते ठे ख्ड़को ! में तपने स्थित हो वैसी य्न एरूगा भिस्त 
सै यह काय्य जद्द सिद्ध हे २७ ॥ 
अजडडउवाच॥ 
पू५ एवमुक्त्वा स नाणन्द्रः अन्चवतरस (यरः | 


(भ + 


थ हिसवतो गख तपस्तेपे सुदुस्तरम्‌ २८॥ 
` टी°) सुति कहते ह कि नागराज यह्‌ वात कहकर हिमालय पहा 


\ 9 अ 9 


फ किनारे शुक्तावत्तरण. तीथं मे जाकर कठिन तपस्या करने लगे २२ ॥ 


मू० तुष्टाव मीभिङ्च ततस्तत्र देवीं सरस्वतीम्‌ । 
तन्मना नियताहोरो मतवा चिषवणातः २९॥ 


टी० 1 ओर चह्य सरस्वती देदी की स्तरति बाणी करके करने सगे. भोर 
उनक्ते चरणं मे जी कगार तीनचार स्नानेकर भोजन इत्यादि बड मेम 
सेकरमेरूगे २६१ ~ 


-तेदसवो-अध्याय) : २५९ 
अश्वतर उपाच ॥ , ध । 
म्‌ ०. जयद्धात्रामह्‌-द्वामास्यधायषश्शभाम्‌ः। 
रताघ्यःअ्णस्य ररत ब्रह्मयात सरस्वतताम्‌ २० ॥ 
टी ० } श्ररवतर वोल्ते कि जगत्‌ की मातां जो उत्तम देवी हे उनः कामें 
पराराधन करतीं शोर ` उस च्रह्मयोनिःसरसतीःको मे शिरसे नमस्कार 
करके स्तुते करता हु.२९॥ 1 
० -सदसर्‌ व्र.वातव्छखनपक्षिवज्चथवल्पद्रम्‌1 
तत्सञतं सखम्यसयोभयागवहेपे संस्थितम्‌ः२१॥ 


५, भ, र 


दी०। ओर एे देवी ! सत्‌ ओर असत्‌ ओर अथं ओर मोक्ष ओस् योगं 
रक्त है जो कर है सवे आपही- के बशुमें हे व अलम है .३१.॥ | 
म्‌९ त्वमक्षरं पर दत्व यन्नः लव्व प्रातष्ठितम्‌)। 
श्मक्षरं परम देवि संसिथिर्तप्रस्माएत्रतः२२॥ 
टीऽ ।.ओर रे देवि प्रम अक्षर ऋपही है कि जिसमें सक्जीवे स्थत 
हैँ भर्‌ उसी परम अक्षर मे संसार परमाशुष्तं संस्थितः हेः३२ ॥ | 
म्‌९ अच्तर ःपरम्‌ ब्रह्म विश्व. चतश्तराहमकम्‌ 1 " :. 
द्‌ार्ण्यवास्धताःचह्साप्रार्च. परमाणवः २२.॥ 
टी०1अर्‌ अश्चरःयानी.परन्रह्म.ओर त्तर थानी. यह्‌. ससार इन सभ 
आपी स्थितहे.जिस. तरह. काठ अम्निमोर ए्वीमं धा स्थितंहे ३३२॥ 
म्‌.० तथा लवाय. स्थत मरद्ध जगन्चद्मर्‌षतः। 
`, उन्काराक्षरसस्थनं यत्तदपि स्थसास्थरम्‌ २९॥ 
री०1 ओर उस.तरह यह्‌ सच ससार आर वह परन्रह्यं दाना आप 
भ स्थितहै-ओर अ्कारकाजोस्थानःचराचरहे सोःआपहौमेः स्थितहै ३४५ 
: ,म्‌6 तत्र मात्रान्नयःसव्वेमास्त यवि नास्तच।- ; " 
, न्या लकाया वदाख्चद्रचा पवक्छन्रयम्‌ २५ ॥ | 
टी०1 भोर उत्ते ध्कार मे तीनमात्रा वस्ति नास्ति (पर््य).ओर 
तीन रोक अरःतीन.विया ओर तीन वेद ओरतीनः अग्नि सब ३५१ 
मऽ त्ीखि ज्योतष चगश्वश्रयाधमीदयस्तथाः | 


२८९ माक्षैणडेयपुराण सटीक । 
सा-गणाञ्चवाद्‌ाबाञ्चया ददास्वथान्ररप्राः ३६॥ 
री० । ओर तीन उ्योति.यने चन्द्रमा सूयं अग्नि ओरवगं आर तीनों 
धरसि ओर तीःगण व तीनों दोष याने वोतादिकं ओर तीन वेद 
मर आश्रम ६१ .- ¦ ` 
म० चरमः. कालास्तथव्रस्थाः.पतरऽहूल्सयाद्यः। 
एतन्पात्रात्रथे देधि तव रूपं सरस्वति २५॥ 

०! रौर ह सस्सति.देषि ! तनकार ओर तीन अवस्था जायत्‌ 
आदि ओर पितर आर दिन ओर रात ओं< सन्ध्या व ण्कार यह्‌ स 
आपही का रूपहे ३७.॥ क 

म० विभिन्नदश्च॑ना चाया ब्रह्मे हि सनात्तना । 
स(मसस्था हयवःक्सर्थाः पाकसस्याश्चस्तत्तया २८॥ 
द०1 ओर वेदके भिक दनो जीव ह उनके कार्ते आष ब्रह्मकी 
आवाति -ओरं सनातन ह ओर चन्द्रमा. हविष्य व पावक मे सात 
अग्निकी जिह्यं ` ,. | 
म० तास्खदुच्रारणादेवि क्रियन्ते व्रह्मवादिभिः. - “ 
चाचद्शर्य तथाचान्यदद्टनन्ाल्वतं परम्‌ ३९ ॥ 
टी° 1 आर षे देवी } ब्रह्मवादी रोग तुम्हारे.उच्चारणन्ते वह सव करते 
ष पाने वहु सव आपही कफे सवव सें ओर आप-आनिदश्यहे याने जिसे 
कोई नहीं बतखासक्ता वह ओर .अद्धमात्रार्सय॒त परयातः प्रणव ३६ ॥ 
० पद्क्ास्यक्नच दस्य परसखामववामतम्‌। 
 तवेतस्परमं रूपं यन्न राक्यं मयोदितम्र ४० ॥ 
; ठी जोकि अत्रिकारी ओर अक्षय ओर प्रकारारूप.र परिणाम 


\ क 


र!हतह यह्‌ सव भाप्ये च्म ५रमरूप ह पजप्कं कवणन-का यख सामथ्य 
मह्यहं ४०॥ | 


च०्न चास्वं चम च ताज्जङ्कताट्वष्रादायस्च्यत.) 
नद्राजप चक्वा तह्य चन्द्राक्रा.उया(तस्व. च ५॥ 
टी क्योकि ब्रह सुखे व जीम्‌, तालु ओर ओष्ठािकों से नही 


| 
पीं 
(6) 


तदरसत्रां अध्याय। २८ 
फहाजाता ओर न्र्‌ भोर आलो वसु शौर त्ह्मा ओर.चन््मा ओरस्‌ 
ष नक्षत्रारि ४१॥ 
मु° विश्वान दिशवूप विद्व परमेदवरप्‌ 
पास्यवेदान्तेदोक्तबहुश्चाखास्थिरी कृतम्‌ ४२॥ 
टी०। ओर यह ससार आपे रहता है ओर आप विद्वस्प है भोर 
विश्व कै मालिक भोर परमेदवर हँ भौर सास्य ज्र वेशन्त भोर वेदो- 
फ की बहत शाखा भी यदी निश्वय करती द ६२॥ 
म° अनादिमध्यनिधनं सदस्नप्तदेवयत्‌ । . 
एकन्यनेकं नाप्येक मवभेदसमाभितस्‌ ४२॥ 
री०1 आपं अनादि भौर जन्म भीर मरणे रहितं मौर सत म 
सत्‌ पदार्थो से रहिते है भीर सत्‌ है मोर आप एक भौर अनेक वन एक 
भौर संसारके च्छसे रहितष्ु४३॥ “ ` 
म० श्रनाख्यं षडगणाख्यं च वगय त्रिगराश्रयम्‌। 
नानारक्तिमतामेकं रष्ठिवेभयिकं परम्‌ ४ ॥` . 
टी०। ओर आप अनाम हँ ओर छहमुणे से संयुक्त हँ ओर चारो 
म पादिक भर सीना गणःसव आपके वशु मे है. धल्कि भीर भर 
जो ्क्तिथां ह बह सथ भापही से उसयत्नह ४४॥ 
म० सखासुषं महासोख्यरूपं खयि धिमाच्यते। 
एवं देवि सया व्याप्तं सकलं निष्कं च यत्‌ ॥ 
अद्धैतादरिथतं ब्रह्म यत्र देते प्यवस्थितम्‌ ९५॥ 
टी०! भौर ए वेषि सुख भर हुः भर महासुखकारूप आपही 
म जाना जाताहै.व कला्भो समेत ब षिनाकराओंकेञोषह वह तुम 
मर यास्त है ओर जो ब्य अद्वैत मे स्थितै ओर जो दैतमे टिका ह४५॥ 
म्‌ न्येथनिव्यायेधिनश्यल्तचन्येयवास्थटयचसक्ष्मातिध॒क्ष्मा 
येवाभमोयेन्तरिकषन्यतोवातेषातिषांसत्तएमोपलन्धिः ४६५ 
टी०.।आओरजोःअर्थं निस्य मौर जो अतय भोर जो स्थर ओरस 
इपन्व-अतिसच्स है भोर पण्वी मोर आकार व ्रन्यत्रनाो हह देखा 
जाताहे पह सव्.अपही म हे २६.॥ 


१ 


२८२ मकैण्डयपुरोण सटीक 
म° यमृत यचगनै समस्ते यद्वा सृतेष्ेकमेकं च किञ्चित्‌ ' 
हिव्यसितिक्ष्पावरुखेन्यसोचास्वरपम्बन्धं सरस्वरेव्यजनेश्चछज। 
टी°। ओर जो-सव-.मृत्त-जो- असते पवनादि. सम्पूण: श्तं म एकः 
ओर अनेक ओर आकाशि गोरपाताचःओरष्ष्मज्ञो स्वग हेओर 
स्दर -पभेर उ खन इस्यदिः श्राप सि सम्बन्धी ॥ क 
जडउवाचः॥ | 
मू° एर्व स्पुता. तद्य देधी .विष्णाजिह्व्‌ सरस्वत 
प्रत्यवाच मह्‌ त्सा नामम्हूवततरं ततः ४८ ॥ 
ठी० 1 जटरूपः समति ऊहते दै क ए पिता { उसवर्तं . ङसतस्ह पर . 
जव देवी दौ स्वति की. तच .विष्णजिह्‌ा.जो सरस्वती. है दङ्‌ अश्वतर . 
नागराज सष्स्मा से कोली ४८ | ध 
र सरस्वद्युद्ाच ॥ 
मू० वरन्ते.कम्बल्नातः प्रय्च्छास्युरगाधिपः) 
दुच्यतां प्रदास्यामि यंच मनसि वतेते ४९.॥ 
टी? किं पे कम्बल-के भाद नागरान। जये इषच्छा-मनमें तुम्हारी हे ~ 
वह्‌ चरयान मागो में इस-समयःउसंकोःतुरे दगी-४९ ¶ क 
8 अरव्रतररवाच्‌ ॥ 
म० सहायं देहि देषि.खं पवय म्बलमेवः मे 1 
सपरतस्वरसस्बन्धमुभयोः. सम्प्रयच्छ -च ५ ९.॥ । 
टी० } स॒.नामराज हाथ.-जोड्कर.कषते लगेकिः रे देवी! आप मेरी 
सहायता मँ कम्बल; को ` दीजिये .व.दोनों की सबं ःसारताः-खरो कोः स--- 


५) शर 


स्व्रन्घ सन्चक् दाजयः-५०॥ ^ स व 


~ ५ = ५ 4.94 ॥ क प । 


( 


| .“ ` - -सरस्वस्यवाच 
म्‌ ऽ सप्तरखरया भापरागाः. सक्पञभतत्तम) | 
 गातक्ानःच.सन्तत्र चावतारापि मच्छनाःः५५न 


टो०1 तंब सरस्वती "बोरी किं पेनागराज सात सरं मोर धाम. 
समत सातराय ओर सातो गीत ओर उतनी साता सर्ववां ५९. 








तेदसया चध्याय। ए८्३ 
म्‌° ताङ्ञचेकोनपन्चारत्तथा्रामनत्रयं च यत्‌ । 
एतःपर्वं भवान्‌ ज्ञाता कम्नलश्च.तथानघ ५२॥ 
टी०। ओर्‌ उनचास ताल आर तीनंमाम पह सव तम्हारा भा 
कम्बरु घ वेसाही तुम'मी. जाने ५२॥ , 
 म्‌° ज्ञास्यसे मस्रस्षदेन मजगेन्द्ापरन्तथा। 
चतुर्घधपदं तारं तिग्रक्षारं लयत्रयस्‌ ५३॥ 
टी०। बल्कि एे नागराज! मेरी कपा से अन्य चारतरष् का पद्‌ भौर 
तीन सरह की ताङ्‌ ओर तीन तरह फो लय जानोगे ५२॥ 
म्‌° यतित्रयं तथातेयं सया दत्तं चतर्धिधस्‌ । 
एतद्वान्मस्ादात्‌ पत्नगन्द्रापरश्च यत्‌ ५९॥ 
टी०। हे पन्गेन्द्र | ओर तीन तरह यति तथा सोय यानी ( चारों घर 
कावाजा) ओर सुद्चते दि्थगयाजो अपर चारों तर्का उत्तेमेरेभ्र 
सदसे आप जानोगे ५४॥ । 
म्‌ ० प्रस्यान्तगेतमायतत स्वरव्यञ्ज्नभ्मितम्‌ ) 
तदशेषं मया दतत भवतः कस्वलस्य च ६९५॥ 
टी०। इसके अन्तरैप्रात्त आर स्वेर व्यञ्च का तरिस्तार जो है उपे 
भने तेरेभारं कस्बर को दिया है ओर वष सन तुणकोभी परा्होमा५५१ 
मू° तथा नान्यस्य मटक पाताले चापि पत्तग। 
प्रणेतारो. भवन्तो; च. सयस्यास्य भविष्यतः ॥ 
पाताडे देबल्लेफे च मलोके चेव-पन्नगो ५६ ॥ 
टी०। ओर पे नाग इस सष. गान विधा कै. जाननेधाठे जिंसतगष् 
कि लुप दोनों भाई होगे वेता भूर ओर नागरोक ओर खगरोक 
गौर पातार्टछोकमे दस्रा कोई न हसा. ५६॥ . ` 
जडडउवाच ॥ 
श्‌ ° द्यक्खा सा तदा दैवी सव्वाजेह। सरस्वती । 
` जगामादशरन सद्या नागस्य कमरत्तछा 4७ ॥ 
ठी०1 जडरूप समति कषतर कि दे पित सवक्षी जिह्ारूप सरस्वती 


छ ` सक्ैण्डेयपुराण.स्टक। -- 
य वरदानं देकर उसी क्षण नाराज के सामने से अन्तद्धीनं 
मिती असिं कर्मल के समान थीं ५७ श 
० तयोश्च तथा त्त घातोः सव्वरेमजा्यतः। 
धिन्नानस॒मयीरथंयं परदताटस्वरा दिर्कभ्रं ५८: 
टी० । ओर बे.नगराजः दोनो भाई पद तारु स्वरादि जानने क माच ` 
कीं धिधि म सक्ते श्रघठहुये 4८ ॥ + | 
` अऽ तत॑ः कैरंसिशेखन्द्रशिखरस्थतमीशवरंम्‌ । 
गीतदः संप्तभिनमे तन्त्रीलयसमन्वितम ५२ ॥ 
टी०। चाद इसके दोन भाई कलासपव्यैत पर रिकेहुये रिवंमी कोः . 
तमती ब लधे संयुतं अपना गान दुनानेखगे ५६ ॥.. ५ 
` -स>आांरियधयिष दवभनहइहस्हरम्‌। 
` ` प्रचक्रतुः पर यंतसुमो सहतवाक्षस ६९.॥ श 
टी० ओर वह को कामके नाश करतवय सहप्रैवजी है-उनंका आ: 
राधन केषा वं उततमवेाणी क दोव्दवारे वे दोनो भादयो उत्तम य क 
. करना शुरू्रियां ६०.४ व ८ 
~" स ० बरातिर्मित्ायां सध्वाहु सन्ध्यथोरं जपि तदसे। 
तयोः कलिन.महत्ा स्तूयमानो खषधव॑न६१.॥ . ` . 
टीगओ सायका भीर प्रातःकाड ओरमध्याहुंकार्े तत्परवोद होः ध 
कर तरह तरहकी स्तुति महदिव्रजीः की. करने व बहुत दिनेकिवाद ६६. 
सूर तुतोष गीतकैर्तो चं भिसो गद्यत वरः 
त्तःबणम्योदवतरः कंम्बखन॑ समःतदी ६२॥ 
दी° । तवं हिर भगवान्‌ ने उनके पजने. मौर. गीतं आर स्तुतिं से ्ः 
भसष्ठ ह्य कटे हकर कष क्षि तुम मु रसे वरदाने मगो तवं उन्हे : 
तायही प्रणाम किया-६२॥ न> 
° विद्धापयन्मरादे्वःरितिकण्ठममापर्तिमः 
याद न्‌। भमवूान्‌ प्रतिष्दवदुत्राञ्चलचनः६२॥ ~ 
री° । ओर वती के पति तीतकण्ठ सहदथनी सै काकि विः 


2 ^. 


< -तेदपेवा ध्यौः, रप्र 
¡ -` तक्रे. देष | पे. त्रिंरोचैन | यक्षः दोनो: मायके ऊपर. जो भप 
प्रसन्ने ६३॥. -.; ५ 
:म्‌९. ततो यथाभिरुषितं वरमेनं प्रयच्छ नैः। 
एताकुवलतयाश्वस्यःपल्ली देव.मदालंस्ता ६४ ` . 
- दीः ।तोजो ईर्चा-हुमलोगोशीहै बह शुरीकर दीज्यि ओर्वह्‌ एष्छा 
+ यह-हे किं कुत्ररयाद्वःक्री सदासी खीःसरगङ्‌.हे-६४ ॥ 
मूऽ तेनेव वयसा सदोःदुहिदल.प्रयातुः मे 
जातिस्मरा यथा पुथ तंदकान्तिसिमन्विता-॥ 
योगिनी योगमति चं संद गेहे जायतां मव .६५ ॥ 
टी? ।'है रिवनी! चन्द्री योगिनी योगसाता जिस सूप ओर उमर 
मै सरग है उक्ती रपं ओर उमर से जसी किः पके थीं मेरी लडकी 
छयेकर भेरेधर पैदाहवे व. जाति का सरण होवै..६५॥ 
 . महादेवउबाच॥ . 
म ° यथोक्तं पंल्लगध्रे् सव्वैमेतद्पिष्यति। `  " 
मलसादार्दसन्दग्ध श्रु चद्‌ भजङ्गम ६६: 
दी? तवे मेहदिवजी षो कि दे नागंराज्ञ। तमे जोर मगा यह 
संव निस्सन्देहं होजायगा भरद सजक्तमारभेजो कहता इसको सुनो ९६॥ 
म्‌० श्रद्धे तुसभन्‌त्रति भरध्यमं पिण्डमतमना। 
मक्षयेधाः फणिश्रेष्ठ सविः परथतेमीनतः,६७॥ 
दी० कि दैनागसयंज।नवम श्रीदं करि वेध उक्त धोद्रम मध्यम 
: जो पिण्डद प्रसन्न भौर पवितः सनक्तिभेजन केरलेना ६७ ॥ 
म० भक्षिते त. ततस्तस्मिन्‌ मवतो मध्य्ाङणत्‌ ।- 
समनप्पत्स्यति कल्या एीःतथा.स्पा येथा-रता ६८ ॥ 
शै! जवं तुमु मध्यमे पिण्डं भोजन करोगे तषे वुम्धारे मध्यम एण 
से वशठःसंन्धरी जिसःअवस्था जर. रूप भैमरगई-हे उसी रूप सें प्रकट 
होभी' ६८;# 0 ^ 
ए ` मू० कामश्नममूमभिध्याय कुर्‌ वपि त्पणम्‌। 


२८६. : , ` -माकण्डेयपुरए सटीक । 


तय्‌ क्षणादेव सं सुश्रुःदवस्ततोः सध्यत्राफणात्‌ £ ९ :॥ 
` दीन अथयवा-इसत कामनः को विचारकर पित .तप्पेणंःकरो तो . उसा. 
` समय वह सुन्दरी तुम्हारे मध्यम छणके गवास ठन कफे साग्रदी ६8१. 
म०- संस॒व्यस्स्यति कल्याणी तथाःस्प्राथाः्ताः) 
एतच्छरुखा ततस्तौ तु प्रणिपल्य-मदेश्वरम-५ऽ<-॥ 
टी०। वह सन्षरी जसा सपःपषहिले उसका थाःउसीः श्प स उस्नः 
ह्मी वह्‌ वाक्च महादेवजी स सुनकर -उसके-वाद नागराजःदोनो माई 
भ्रसन्नद्ये महादेवजी को पण।मंकर\५० ॥ ~ | 
मू° रस।तलंःपुनः शरा परितोषरमनितो । भ 
तथा च छृतवाञ्च श्राड स-नाषः कम्बलान्‌ जः. ७३. ॥ 
ठी । आनन्दपथ्क फिर रसातलं को चले आये.ओर. उं; मतलब्र. 
के हातिरु होने फे वास्ते फम्व्रख के चोट. माई अश्वतर नागःनेःधाद्ध 
किया ७९॥ | प 
मू० पिण्डं च मष्यमं तद्द्यथावटूपसक्तत्रान्‌ । 
तञ्चपि ध्यायतः काम्‌ ततःसा-तनपष्यपा ५१२ । 
टी । ओर जिक्र तरह रिवजी ने-कहा -था-उसी,तरह-अपती इच्छा : 
के ध्याम के साध पिपड भजन किया तब-उली सभय वह. कस्याणी.७२.॥ ४ 
म्र ° जज्ञःनिश्वस्ततः-सदयस्तद्रपा-सध्यमारफएणात्‌। ॥ 
न चापि क्थय्रामस्कस्यचित्‌ःसःमजङ्कम्‌ःः७३॥ ` ५ 
दी 1 नणराजं केःमष्यमं फण से-रवास के.ताथ-जिसङप्र सेःपदिजे ` 
थी उसी रूप से प्रकट दोग :इसतघातःक्षोधस नाग्रसयन रे. किसी 
साष्टिर न-किया.७३.॥. ~ द 4 । 
 .भू० अन्तगे ताःदुदती खीभिभुक्मधारयरः) धः : ~ - 
तो चानुदिनमागम्प्र पुत्रो नागपतेः- सखम) 


टी०1-भोर.उस सुन्वरी-को.अप्रते अस्त मेः. चिर्योःकेः साथ. शस 
रक्खा आर्‌ उनके दोनो पत्र रराज सुख सयुक्त यह आकर ^ 


म्‌ ° अऋतध्वजेन सहितो. चिकीडतिऽभरं विवि 


~^ 


` "न ~~ 


तवे ध्याय | २८७ 
एकदा तु सतो प्राह नागराजो मुदान्वितः ७\ ॥ 
टी 1 श्तध्वज के साय देवतों की तरह सेल करडा किया करतेये 
ओर क्षिर अपने घर चते आते एक दिनि नागराज भरसन्न होकर अपने 
द्रां से कहने रगे ७५॥ ॥ि 
१० यन्मया पेसु तु कियते ङि न तत्तथा । 
स राजपुत्रो युवयोरुपकारी ममान्तिकम्‌ ७६ ॥ 
२०। कि तुमटोगो से जो वात मेने पहिले कही थी वह्‌ यों नहीं 
करते यानी उस राजपृश्रकोजो तुम खों उपकारी ह मेरे पास ७६ ॥ 
2० कस्मात्ानीयते वतसघुपकाराय मानद; । 
एवमूक्षा ततस्तेन पित्रा स्नेहवता तु तौ ७७॥ 
०। ए लड़को | देते मानद को उपक्रारके स्थि क्यो नही कारे यह 
. भुनकरवे दोनो स्नेहवान्‌ अपने पिता ङी आन्नानुलार आनन्द से ७७॥ 
१० गत्वा.तस्य पुरे स्य॒ रेमाते तेन श्रीमता! . ` 
ततः कुवयावं तो कृता केञिचत्कथान्तरम्‌ ७८ ॥ 
टी० । अपने भिन्ने नगरमे गये ध्र उनके साथ लेख कूद कया फिर 
छ वात्ता प्रिखास केरे कुवखयाश्व से ७त॥ <. , ` - 
१० अग्रता भरणयोपेतं स्वगेहगमनं परति। 
तावाह चपपुत्रोऽस्ो नन्विदं मवतेशृ््‌ ७९॥ 
टी । हाथ जोड़कर भटरत विनती से अपनेःघर ले आने के बास्ते ड़ 
अभिलाषा से प्राना क्रिया तव श्त, राजकुमार ने कहा यह भी 
धर तु्हारा है ७६.॥ .` 0 
९० वननाहनवस्ाि यन्मदीयं तदेव वाम्‌ । ` -. 
 ,: . यत्तभविञ्छितं दातु घनरननमथापि वा८०॥ 
¦“ -टी०1 धनं ओर बहन भ्तैर वल दत्यारि जो कु मेरे घर है शह 
सव तुन्हारा दी है भापलोगोंकोजो पन ओर रल इत्यादि देने की 
इष्छाहे ८6 ॥. २, - 0 ^ । ९, 
पू" तदीयता दवजसुतो यदि वां णयो भयि ॥ 


२८८. `.  भकतैएडेयपुराश सटीक । ॥ 
एतावताहं देत्रन वेञ्चितोऽस्मि दु सतसना &3:॥ 
टी \ हे चागपजो]. तो दुछ.ठरः नही क्याकि जो भाप सोर्योका शर्म. 
सुपर देत्तादी है.तो.दीनिये.पर मेरा.इतनाह भार्य बुरा ह = ११... 
 "वरयृद्धवद्‌स्यांः समस ने मदीये करयते गहे} ; 

यदिवा सद्धिं काय्थमनुप्राह्योऽस्म वां यदि.<२॥ 


९ द ११०० 


स= लनोङ्ि अ्व.ठोनों ने मेरे चरको ` अपना नही समक्छा जो आप 
ल्लोनाकीयक्षपर अर्तंहहे वदि म लोगोरो मेराश्रिय-करमहि ८२ ॥ 
लतः तद्धने. मंस भह'चममलवमतुक्रस्यता स | 
~: -.. यवयोर्मन्वरीयं वन्मा युदया स्वकम्‌ ८२॥ 
सी । तौ मेरे घर ओर घनं कों अपनी ही -जानिचे" ापृका जो धने : 
` ३ वह मेरे. आर मेसं धन आपका हे =३.॥ (५ 
मंन ररतत सलःविजनीतं वुधा ासवहिश्चये 1 
पन्चवःविभिन्वाय वक्तव्यं हिजसत्तमी-८७ ॥ 
री अरप नगिदिविरलीभो । येह. सचःजानो क्रि समरं दोन मेरे पाण 
 हौःअव्र-फिरदेसा सिन्न-जथिःमतत कहौ ८४.५१८: 
`. सं० सस्रसादपसे प्रीया यायित ददयेत मे। 
`.“ ततः स्नेहाद्र॑वदनीःताघ्ुभो-नागनन्दनो दपर 
.". दी ४तुमे दौ्नामेरेमित्रही-जर तुभ्हरि.ग्रेमःसेमैषहुत प्रसन्न" 
` शतां ओरःतुम.मरे' हदम्‌. रहते से वह.घ्रात : सुनकर ना्पुन्चलोम ; 
बहत खुश्च होगये तभ; ~ {~ ; 
म्‌० ऊबतुपतेः पुत्रं क्रिडिचरप्रणयकोपितः। 
चऋतध्वनःनःसन्देहोः यथवाह. भवानिदंम्‌ ६ 


टी° 1 परन्तु राजपुत्र के साध .किखित्‌ग्रेमःसमेत रोष युक्तं विनथंके ५ 
साथ कहने सगे कि पतत्वजः] इसमे सन्देहः नदी जसि "यहं तमने: 


कहु ८६४. , -:. 4८. ~. 


2) ^~ ४ 9) 


५२५. 


सू० तथव खास्मन्मनसि ना्रचिन्त्यमंतोऽस्यथ्य + 
किन्त्वावयोः :सयंपित्रा परो्तमतसहात्मनः ८७ 


म 
~, 


" = € + | । ५ 
| तेदसयां अध्याय । २८९ 
री०\ओ यही चात सेरे विरमे भी हे कोहं दरी चिन्ता नहीं परः 
हमछो्गोके जो पित 


+ ९ । 


है उन महात्मा की आन्ञानक्षार हमने कह ८७५ 


० द्रष्टं कुवलयारइव तमिच्छामीति.पलः पनः। 

„ ततः कुवख्याश्वा सा समुत्थाय वरासनात्‌ # ` 
यथाह तातेतिवंदन्‌ प्रणांममक्ररोद्वि ठय ॥ । 
टी° । वारवार्‌ उन्होने आपके देखने की. इच्छा सुद्चते जाहिरकी 


इस बात के सनतेही कुरलयादव सिदहासनसे उर हे तात | देखा-कह्‌ 
कर माथा पृष्व्रीमं कुकाक्र पणाम किया ८८॥ 


कृलया?त्रडवाच ॥ 


म्‌ ९ .धन्योऽहमतिपरएयोहं कोऽन्योस्ति सध्णो पया। 
यत्ताता भामसद्रष्ट्‌ केराद-लवय मनः ८९ .॥ 
र० ओर कुवर्यारव ने ` कहा किम धन्यहं व वड़ा -पुष्यकनह भरे 
समान दसरा पुण्यवान्‌ इस ससार मे.नः होगा क्थोके - पिता शन देखने 
ठी इच्छा रखते ह ८६ | 
© तदटसटत गच्छमस्तपान्ना.चसमप्यृम्‌।. । 
ना।तक्रान्तुषहन्ारत परून्या तस्य यपामस्यहि९९९॥ 


(म ०४ 


2ी० । प्र भप लोग भी मेरे साथ चक्लियि मे पेद आप रखोभो के साध 
चरताु.उनकी आज्ञा को मे किसीतरह क्षणभर नहीं नाष सक्ता यह्‌ उस 
ते पवो की सोगन्ध खाताहू-६० ॥ : .. ` . ^ 


जड उब्राचौ ` - -' 

म्‌ ° एवपुक्टवा येया सोऽथ सह ताभ्यां रर्पासपंजः |. ^. 
प्रास्तश्गोमतीं घए्यां निगमय नगराहहिः ६.१ ॥ 

द°! समति कहते हं क इतना कहकर रानङ्सार नाग पु के साथ 

धाश्चाक्र नगर स बहर मासता ककनार गथा-६ ९.५ । ४ 

म्‌ 5. तन्मध्ये. च यंयस्त पै नामेन्द्रपनन्दनाः। 

मेने च रजप्त्रोषो.परि तस्यास्तयोगृहप्‌ २२१ 


२९० सकण्डेशपुराण सटीक । 
दी! री क दीव नागराज.व राजद्मार मय्‌ व इस्त राजवुमार 
ने उत्तक्े पर उनका धर जाना ६२॥ 
म्‌० ततदचाङृष्य पाताल्‌ ताभ्यां नीता चपासजः) 
पातारे दहर चोमा स पन्नगकुषारको ९२ ॥ 
०1 किर दोनों भ्र राजकुमार की सजा पक्डहये एातारुको ऊेगये 
वहा पर राजकुमारने ना्गकमास को देखा &३॥ 
० फणामलिङृतोट्‌ योती उफरस्वस्तिकरक्षण । 
विलोक्य त स॒हूपाह्मं विस्मयोरफुखलीदनः ९५४ ॥ 
टी० | क्षि उनके फएणो के ऊपर जवाहिशत की स्योति प्रकाशित है 
ओर उन दोनों के नागजातीष लक्षण जाहिर हैँ चन्द्र सूपवांङे नागकु- 
माते को देखकर राजङ्धमार की असिं आदचयं से पसनन होगई ६४.॥ 
म्‌० विहस्य चात्रवीस्रेम्णा साध मो हिजसत्तमां 
कथ्यामाश्चतस्ता चं [पतर पञ्चगदवर्‌स्र्‌ ९५ ॥ 
टी० 1 ओर सकर परीतिपवंक नागकुमार स.क कि हे नागोत्तम ! 
यह्‌ सव तरह से सुभे भखा माम होता हे षरं नागकरुमारो ने अपने 
पिता नागराज सि जाकर कहा कि कुवखयारय को हम ऊ अये ६५. ॥ 
२२० सास्तसरदतर्‌ नम चानन वदवाशर्सास्‌ । 
रमणाय तत्ताशपश्यत्‌ पाताल स श्धवात्सपजः ९६ ॥ 

०1 ओर यह राल्ुमार ने अदवतरनामक्‌ दुसरे नागराज को 
देश्या फ सप्पै स्वरूप घ शास्त ओर देवतास स प्रतिित हे जर उस 
पातालको देखा कि बहती शोभायलान हे ६६ ॥ 

म्‌० कुसारेस्तरुणेटदेररभेकरूपशोभितम्‌। . 
तयव्‌ नागकृन्याभः कङ्न्दामररतस्ततः ९.७ ॥ 
टी०.) ओरं लड़के ओर े-जर जवान नगरमे शोभित ओर 
उसीतरह जां तहां नागकन्या सच वरह कीडू। करर है ६७॥ | 
म्‌ < चार्‌ ङश्डलहारामस्वदछमगमन-यथाः) 
गीतश्ब्दैस्तथान्यत्र वीणावेणस्वनातभैः ९८ ॥ 


...' तेसां अध्याथ। २९१ 
०। जोकि सुन्दर सन्दर कुण्डल सौरं सृषण रलो. को पहि हये ३ 
मानो गगन तरैशोभांदेरहे हँ रकी मीत ओरवेश वीणी के शब्द 
-होरहे है .६८॥ 
मू ° -णददपएवस्तायं -हारिवेवमरताकुसम्‌ । 
वक्ष्यमाणः -स.पतालयय. शन्न जतः सतः ९९.॥ 
टी०। ओरं श्दग ओर.पणंव व चार तरहक घार्जोडी आवाज्ञ व सैक- , 
ई.सुन्वर मकान वहा है रज कि इसतरहः का ्रोभायमान जो पाता 
उक्त को देखते हुये रजक्ुमांर.नागङ्मसे के साथ चटे जातेये ६६॥ 
म० सह्‌ ताभ्यासमीष्टान्या प्गाभ्यामरिद्मः . | 
ततःप्रवि्ईयतेःसल्जै.नागसजनिवेशनम्‌ः१००.॥ 


ज्ञे राजः 


नागकु्मशयो के.लोथ नागरा जके सक्रानं मैः गे उसके बादरं उनं स्वो ने 
नागराज के. घर मे पेठकर १००॥ । 


म० शर्ते महात्मानमरगाधिपते स्थितम्‌ । 
दिव्यमास्याम्बरधरःमणिकृण्डलंभूषणस्‌- १०१ ॥ 
` री° । ओर उन्हीं ने देखाः कि.दिव्यं माला ओर वख ओर ' कुण्ड 


मेने 


इत्यादि भूषण जवादिरोते के पिन हये नागराज पैठ दये दं १०१ ॥ 
म्‌ ° स्व्च्छक्ाफतसताहद्हरपरनतय्‌। 
केयरिणं स्छभागमास्षने सव्वंकाञ्चन १५२॥ 
टी<1 शचैसे सकरद मोती-खता मे सन्दर होताहैउसीतरह महाभाभ्य- 
वानि तामसजक्षे गे मेः हार शोभायमान ओर..षञ्ञक्ञा पिन जप सेने 
के सिषासन पर प्रिराजमानं हः९०२ ॥ ९ . 
मू° माणसविह्ुमवदृरस्यजासन्ताद्तस्पक्‌ः) 
सं तम्याःद्‌शतस्तस्य तातास्साकमस्ात्त.३०२५ 
` -टी०। ओर उत्त सिंहासनं मं छार भोर शमा भोर वेदस्य -जड़ाहजा 
था उं वक्त नागद्धुमीसें ने राजक्कुलार-को दिखाया करि इमारे पिता 
यष्टी ह १०३॥ ~ 


२९२ “` साक्कण्डयपुसण सटीक । 
` भ० वीरः कुचख्यार्वोऽयं पित्रे चासो. निषेदिः 1 
, . ` ततो ननाम चण नागेन्द्रस्य ऋतध्वनः १ ९४॥ 
टी०। ओर अपने ष्तिसेभी कहं दिया करि यही वीर राजकुमार है 
तव ऋतध्वज ने घडे-अदव से कुकंकर्‌ नागराजो प्रणाम क्रिया १०६१ 
म्‌. ०' तरर स्थाप्य इलखद्राट नागश्द्ःपारष्स्वजं। 
सध्नचेनसपाघ्राय चिरडजीवेद्युत्राच सः ५९५ .॥- =. 
री० } तव नागराजने बर त उठाकर राजकुमार को गे से-ख्गा 
छिया अौर.ष्ठक सधकर उनको आशीवाददिया कि चिरञ्जीषरहो १०५॥ 
० {नहुतामतरदसरख पत्राः शश्चषष कर । 
वृत धन्यस्य खथ्युन्त पराक्षस्याप त यणाः $ ०६॥ 
सी० । शौर वम अपने दरघ्च्गोः को नाशु कर अपने पिताकी सेवाकसो 
डे वत्स ! ओर्‌ धन्य जी वम्रो उनक्षे गणो का-वणन तुम्हारे पीठ षीदनी 
भरे लङका ते कषा १०६ ॥ " , 
ञ्‌ ० सयतो. सम पएश्रास्याम्‌ सामान्या-निवेदिताः 
त्वश्रवानददद्धथा मनकवकयचटतः ३०.७५ 
०4 सन्न से जाहिर करिया जोक्रिषिरोषहे मर ठमहीं मन ओ 
वतन. ओर कायाः ओर उद्यम -से बहते रहो १०७॥ . .. . 
ऽ अदत गारमनः शखघ्मप जदन्नदश्टताऽगखः । 
गणवाल्चिद्यत्ते पिन्रोः. शत्रणांददयन्वरम्‌ ३०८ ॥ 
° 1 ्योक्रि भणी छोगो का जीवन. स्फर है ओर जो अगणी है 
उनका जीवन्‌ दे के वराघ्ररं हे गुणवान्‌ पुत्र माबापको दुःख से निदत्त 
करताहै ओर शद्धो के हृदय सै ञ्वर उसपन्न ऊरताहै १०८॥ 
स्‌० करोव्यारमष्ितं कव्यत्‌ विश्वास्ंडच महाजमे । 
दवता -पतशर जना भन्नाधवकसद्यः. ३.८९ ॥ 
१० 1 ओर अपनी भाड्‌ का कामः करता है. सौर महात्मा .छोगों 


अपना त्रिर्वा वक्ता हे ओर देवता ओर पितर ओर अभ्यागत ओर 
व्ङ्ण ओर भिव दखी जादि १०६ ५ 


तेवां अध्याय । २९३ 
म° बान्धवाश्च तथेच्छन्ति जीवितं गणिनश्विरम्‌। 
परिवादनिरटत्तानां इुगतेषु दयावताम्‌। 
९[(सना सफर जन्परसाश्नताना विपद्तः ११०॥ 
री०1 ओर भाई बन्प लोग उस सखणी की ज्निन्दभी की बहती मनाते 
६ ओर जो रोग. निन्द्रासे निषत्त जर दुःलियोके ऊपर दयावान्‌है बे दुःख 
ममी हुलीलोगों के इःल को दर करते हे इवास्ते उन गणी रोगों का 
जन्म सफल हे १९०॥ 


जड उवाच॥ . . , 


एचमुश्तवा स तं चीरं पत्राविदमथाघ्रयीत्‌ । 
पजां कुवलयाद्वस्य कंतुकामो सजह्धमः १११ ॥ 
टी०। सुमति कहते हैँ क्रि एे पिता ! राजकुमार से इतनी घात कह 
कर्‌ फुधलयाश्व फे परंजन करनेकी इ्छावाला नागराज ने अपने ऊडूकों 
सक्या १११॥- , । 
म्‌ © स्नानदक कम कला सन्वसव यथयाक्रपम्‌। 
मघगनादि सम्मोगमाहारञ्च यथेप्ितस्‌ ११२॥ 
ठी०। क्ति स्नानादि जो कस्म है उनको कमस करके मधपानादि 
जो सम्भोग है इच्छानुसार भोजन करते जाव ११२॥ 
म ० तुतःकुकवलयारदन ह्द्यात्सवभतया । -. 
कथयास्वर्पकङ्काल स्थास्यामद्छचतसः ११२६ ॥ | 
टी० ! तव कुवख्याद समेत उसके ट दश्र-की आनन्द देनवाली बात 
सनाकर सव को प्रसन्न चित्त होकर थोडे वक्त तक्र साथ चेटेगे ११३॥ 
म्‌० अस॒मेने. च तन्मौनी वचः शघ्रुजितः सुतः।- ` 
तथा चकार ठृपतिः प्चगानासद्‌।रधीः ११५४ ॥. 
. टठी०। राजकृमारने भी इन बातों को खश्षी से मानलिया ओरजोजी 
वातत राजकमार को भटी मासूम होतीथी-उन्दी बातों को उदार इद्ध 
वाले नागराज, कड कहकर आनन्द देतेथे ११४ ` 


२६४ सक्तैण्डेयपरास सटीक । 
म्‌ ० समेत्यतैरात्पजयपनन्दनैः 
ऽ्महश्मासामधिपः स सत्यवाक्‌ ! 
मदान्वितोऽन्ानि मधूनि चात्मवान्‌ 


यथोपयोगं वभजे स मोगसक्‌ ११९५ ॥ 
द°} जोर मोग्ते के भोजनकरनेवाज्तेः उन नागराज सत्यवादी ने 


अप्त ज्ञडर्को ओरं राज कर्मार के साथ आनन्द से अच्छे २ अन्न भोर 


सदिरा आदिक यथासेग्य मोजन किया ११५ ॥ 
इति श्रीमा्छैण्डयपुराखेमदालसोपास्यानेकुवलयाश्व 


पाताल्लगमनचासच्रयोविदरोऽध्यायः ॥ २३॥ 


अथ-चदिसवा अन्याय 


जंडडवाच 
म्‌ ° कृताक्रं महास्पानसधिपं पवनारिनाम्‌ 1 
` उपाक चाक्र पनर चपलतनयस्तथा3॥ 
सी०। जडरूप संमति कहते हँ कि एे पिता } जब नागराज भोजन 
करके तच नागपरञ् रोग राजकुमार सहेत नागराज की सेवा करनेलगे १ ॥ 
म ० कथाभिश्नुहूपाभिः स महास्ना सृजङ्मः। `` `` ` 


प्रीति सञ्जनयासासर पुत्रस्ख्यरुकाच च २.॥ 
टी०1 क्विरवे सहाप्मा नागराज्न पुत्रो के मित्र रजकुसार छी सुचियुक्त 


कथा कहकर आनन्द पदा क्रते भये व यहु कहने लगे २५ 
न= तच भद्र चख त्राह गहुसभ्यामतस्य यद्‌} ` 
कनत्तेन्यस॒त्छभ्याशङ्ां पितरीवं दतो मयि ॥ 
टी०) किए रजपुत्रतुस कस्याणं व सुख से रते ओर ठस सेर 
हन हयो जसे पित्ताको पुत्रकं साथ प्रीति होती है उत्ती तरह 
दुम्हारे साय हे इस वास्ते शङ् खडकर जो तुम्हारी इच्छाहो मक्ष से 


कटो मे परी कस्मा) 
= सर्जत श दुख का दद्वनहूनमास्नप्रः। 








चोवी्तवां अध्याय | २९५ 
यहामिमतमत्य्थं रमं तद्‌ एष्व माम्‌ ॥ 
टी०। चांदी सोना षञ् वाहन आसन इत्यादि अथवा कसरी मनोरथ 
वारी वस्तु जिसको तुम बहुत दुरंभ जानतेहो उसको भी ममते मागो ९॥ 
` कुवख्याश्वउवाच ॥ ` 
भू° तवप्रसादाद्गगवन सुवणंदि गृहैमम्‌ । . . 
पितुरसिति ममायापि न किचित्‌ काण्थमीदशम्‌ ५॥ 
टी० । तव कुबखयाश्वने कहा कि दे तात!भापकी छृपाते सोना कशेरा 
सव कुछ मेरे पिताके.धरमें मोद है देसी कोई वस्तु न्ह जो दुरम है 
ओर भरे पिता मौज्ञदहै सुक्को पेता कोई कामन है जो. आपसे-कहं५॥ 
मू° तातो चषेसहखाणि शासतीमां वसुन्धराम्‌ । 
तथेव तयि पातालं न मे याज्चोनपुखं मनः ६ ॥ 
टी०। ओर मेरे पिता हजारो वर्षते एृष्वरीपर रास्य करते है से आप 
इस पाताल तोक्षिर मेरे जीसे कोई अभिलाषा वाङ्गी नदीहैजो 
` आपे कटं ६ ॥ ४ ॥ 
मू° ते स्वग्यार्च सुपण्याश्च येषां पितरि जीवति । 
तणकोटिसमं वित्तं तारूण्यद्धित्तक्रोयिषु ७॥ .. 
टी०। ओर उसी पुरुष को पुण्यवान्‌ स्वगवासी समना चाहिये जो 
^ पने पिताकी ज्निन्दगी म युवा होकर क्रायम रहे ओर धनको तिनुकाङे 
अअभागके बरावर समभे इसके सामने दूसरा धन दौलत छु नीह ७॥ 
° मित्राणि तुल्य शिष्टानि तददेहमनामयम्‌। `. 
` जनिता धियते वित्तं योवनं किंञ्च नास्तिमे ८॥ 
` हीन! भर मेरे मिव्रोग भी सेर योग्यै ओर वैसेही शरीरसेभी 
आरोग्यं ओर यह जो युवा अवस्था मेरीहे इससे क्या धन नही हासि 
करसक्ताहुं८॥ वा 
. म = असस्यथं णां याञ्चाप्रवएं जायते मनः। | 
सस्यशेषे कथं याञ्चा. मम जिंक्घा करिष्यति. ॥ ` ` 
. ठी०। जव धन. नह! होताहे तव सनुष्योका मन मगन की तरफ़ ज्ख- 


२९६ माद्धश्डेथवुराए स६।९ | 
कताहे ओरसेरे घरमं अक्ञेषं धन मोजूदहै तो मेरी जीमं किंसतरह्‌ कहं : 
वस्त.मगिगी६्ध - ल र 
स० येनं चिन्त्यं घनं किंचिन्मम गेहैऽस्ति नास्ति वा ` . `. 
पितबाहुतरुच्छायां संधित सुखिनो हि ते ३०॥ .. 
टी० ! ओर जो गं इसका खयाल नदी रते क्रिः हमारे घरमे कुं. ' 
धनै या नहीं है जर अपने पताकी सुजाल्यी वृक्षकी ऊहिरे रहते हे वेह ` 
ष खली.ओर भाग्यवान्‌ टीः ~ 4 1 
स० ये्नवास्यातपरेततेवःविना पित्रा कुटम्बिनः। 


ते सुसास्वादविश्चसान्मन्ये.घातरेवं वञिचताः ११ ॥ 
टीगमौर जो कुटुम्बीखोगलंडकयनसं रगाके विनाहं अपनेपितकरि, _ 


५4 


होश सभारते'है ओर धनकी चिन्ता रखते हँ उनको संखका सवादन 


मानती १११. ` ~ 


हे जर वे बदनसीव है मे इसं बातो मानता ११. ~ 


मू० तदयं वर्ा्दैन धनरलादिंसञ्चयान्‌ ५ 
पिदुक्कान्‌ प्रयच्छामः कप्त नत्यथनाम्‌ १२९.॥ - 
री० 1 ओर्‌ मे आपकीःक्पा से अपने-पिताके रस्वष्ये-धनं भर रल. 
ओर खज्ञाने म सें याचको को इच्ठापवेक हमेश्ा देता १२१५. ` ` 
° `तत्सच्धावहसरस्मात् यदङध्रञ्मर- तव । 

प म लामाणनाःररचव्गस्परामाततदान्‌:३२-॥ 
ट!०1 जर अचत र सुङु< का रल आपक-दोना चरणा से. नित्त १ 
र ओर मेरा.इरीर.आपके शरणो की भूर पड़ने से पतित हज इसी से. ` 
यहां सुज्ञ स्व कुछ द्तिल होग्रया १२ 
जडडवाच ॥ . क ध 

सू° इयेष परसृतंवाक्यसुक्तः पन्नगसत्तमः। . £ : ५ ध 
प्रह रजसत पात्या पुत्रयारू पशाम्‌. । 

टी० 1 जडःयानी सुमति कहत कि यह.मीठी सीरी बाते सजक्रमार : € 


सुनकर नागराज, वहत प्रसन्नता से उनको -अपते लङका का.उपकासि 
भिन्रसंमभकर !फर बार ६४ 4; 


 चोवीसवां चध्यायन- २६७ 
( `: ` नागरउवाच॥ । 
मू° यदिरजपुबणादि मत्तोऽवातु न ते मनः। 
यद्न्यमनक्तः ग्रीत्यै तद्रि ख.ददाम्यहम्‌. २५ ॥ 
री०। नाग बोरे कि पे राजकुमार | अंगर सोना चांदी इत्यादि शी 
मुष तुसेको जरुरत नदीं है तो अच्छा कोई दृ परी दीः वरतु जो तुर 
पन्दहो कष्टो कि मे.उसको दँ ९५ 
। कवलतयारव.उचवाच॥ 
मऽ भगवस्तसप्रसादेन प्राथितस्य गहे मम। 
संव्व॑मसित विशेषेण सम्भराप्त तव दशनात्‌ १६॥ 
री० । नरखयार्ष षोड किं आपकी कृपासे मेरे घरमे मागनेकी सव 
वस्त॒ हएासिर र विशेष आपके. दशन सि सभक्तो सव कद हात्िर 
होगया १६॥ 
म्‌ कृतङ्ृत्योऽरिम चैतेन सफरं जीवितञ्च मे । 
यदज्गरघदसेषमिततस्तव देवस्य मानुषः. १७॥ 
टी०। ओर में इतशृत्य ह ओर इतने से मेरा जीदन सफल होगया ` 
क्योकि मने. म॑तुष्य होकर आप रेत देवता के अङ्क का स्पशेपाया १७५ 
म्‌० ममोत्तमाद्धे व्वस्पादरंजसा यदिहस्पदम्‌\. ` 
कृततेनेव न प्राप्तं किं मया प्नगेदवर १८६ ॥ 
री०। ओर एे नागराजं मेरे इस भङ्ते जो आपके चरणो की धर 
रगी इती से सष इश्छा मेरी परणं होगे १८॥ । 
मू° यदिसववश्यं दातम्यो वरो मम यथेप्तितः। 
तदुख्यकम्म॑संस्कारे ह्दयान्माग्यपेतुमे १९ ॥ 
री० 1 ओौर अगरभेरं मन सातंतां बर आपको देनाष्टी मज्ञरहै तामे 
यही सांगत हू कि मेरे हक्यते पुण्यं कमक संस्कारं कभी नं दृटे १६ ॥ 
म्‌०. सुवणंमिस्तादि वाहने गृहुमासनम्‌। ८ 
जियोऽन्नपानं पतङं चारुमास्यानरेपनम्‌ २० ॥ 


, दर) ओर सोना मणि ओर्‌ र ओरं बान आर ण्ह आर आसन 
। 3९ . ६ 


र२९द८ `. . साकषरडयपुरापएः सक" ; 
रखी मोर भघ्न भीरः पान ओर पत्रमोर सन्दरमाखा भौर चन्दन २०॥. 
मुं ०-एते च्‌ धि्रिप्राः कामा गीतवायादविक्ञचयत्‌। 
स्वमेतंन्भम्रःमत॑-पलै पुएसवरलस्पतेः २१॥ | 
री०॥.ओर मेरे मर्तसे.गीत ओर व्राज इस्याद्वि जितना हैः यष्टःसव ` 
 छ्वोर. हर तरदकाःमनोर्थ-यह सकः परथ रूपी एत काफल है. 1, 
मऽ -तरमान्तरेण. तन्मूलः कायो य॒त्नःछृतासमना | 
फततेव्यः पशयशक्ताना न किञ्चिद्‌ भुवि इमम्‌ २२.॥ 
टी० । इसवास्तेःवद्धिमानः संतष्य को देसा यक्षः करना उवितर.जिस्‌ ` . 
मे पुण्य कपी दक्षफी जदःमजवेत रहै क्योंकि पुपयवान्‌ के बस्ते संस्वार 
कुष दुम नही है. २२ ॥ न ` 
1 शश्यतर उयात,॥ ध च | न | 
म ° एर्व भधिष्यति प्राज्ञ तद धम्पाश्चिता स्तिः. । 
सत्यञचतर्पल सर धम्मस्याकू पथा सवया २२ 
टी० 1 अश्षतरःनागरजने कषक पराजि सहवुदिभानः। सु-" 
महारा देय सदाः षड सेः व्िरनमात रहेमा सीर दसनेःभेसो क्ष करि. . 
यष सत धञ्मरपी श्क्षकाः परह सेः सच २३१ (4 
० तथप्यवदय मद्रहुपाणतचनःव्दयःधनाः) 
मर्य यन्मानुष रोके दुष्प्रापं मावततोःमतम२४॥ 


री? ।-पर ते मी तुम मेरे छर.जग्ये हौहसःषास्ते कहत किथनिसं : :. 


पवीक्तका एष््ी म भिखनां आपके सतवसे दक्षयद सव जरर वहसः ` 
सेभागो२४॥ ५ | 9 


“ 


- "" , ~," जदउन्‌न्व्‌ | 
य° तस्यतदवनः श्रला-घ.तद्य रपनन्दनः। ४ 
ससर चक पञ्चयर्‌दरपुत्रयाः :र२५४॥ २५२ ५ 


री° \ जरू सुमति कते है कि उल वक्तं उनकी वंह वाते नकर" र, ॥ 
राजद्धुमार.नागक्रुमांस. का मुख ताकने.लगे -२५ ४ 


+ ~+ ~ ५. 


२४ 
{* 


०५५५. 
¢... 


च।वासवां अध्याय २६६९ 


तत्‌ पितुः सकलं वीरा-कथयाीसंतु स्पुटम्‌ २६ 
टी०। तत्र बे दोनेत्रीर नागङुमार अपने पितौ का परेणानिं करके कु 
धषयापष ङे जी कौ घात समक्षफर सव प्रगट कहने कगे २६॥ 
| पृत्राकृषतु 1 ~. 4 
म्‌ तातोऽस्यं पल्ली दयिता श्रमः षिनिपातितम। 
सत्यजहयितानपराजान्‌ विप्रसन्धां दुंशात्मना २७॥ 


॥ दी । पुष वोरे'कि पपि देनदी "द "प्यारी छी संवालसा से 


किसी दु वानव ने नफ सरमे.की वात भटे कहुपिया जिरसफो सनकर 
उप्त पिथोभिनी ने मपरनां पाण स्वागं दिय.१७॥ | 
म्‌० फेनापिं इतवरेसं दानवेन कुर्न | 
गन्धव्वराजस्ये घता नार्तो श्यातां मदीलता२८॥ 
टी०। घेर किय हये शिली कुषं ने यह हाल कहा था ओर्‌ ह 
गन्णव्यैराज की फन्पा यी ` जित्तका नामन !सदाछसा तमाम एष्यते वि- 
रुपात हैः २६ ५. 
म्‌° ृतक्नोऽप्र-तंतस्तात प्रतिज्ञ इतवानिसाम्‌ । 
सान्या मास्य. भवित्रीति वजयिंता वदालक्षाः२९.॥ 
टी०। मौर रेःपितानीः। इसङंतेज्ञ रो जेषु कायंह भरण हैक विना 


: सषारताके दरूतसी-ली मरनं होनी.र8 1. 


० द्रष्टं त चारघवोद्धीमंयं वीरर्तिश्व॑नः। “` ^ 
तात वाञ्छति य्येतत्‌ क्रियंते तस्तं भवेत्‌ ३० ॥ 
टी°। हे पिताजी )उपी-सवाष्कं चन्दसीकं देखन कदन राजकुमार 


. , को अश्िषाषा दधः बतःअंगरः हेती अकवा इतकी किसना पूरी 
. होनवि.३९.॥ 4. प; ६; क 1. 


¦. द्यश्चतरं उवाच) ६४. 


-मृर-मतेर्वियोगिरोयेमरतीरिेरषं तीर 1“ 


॥ > 


कथमत नोस्वन्नःसाय्ावारक्यदतार. 


क, त, ऋ 


ठी०। तवः नागसं ने कहा-कि पसे विषेहुये क के प्रणया सं 


३०७ ` -माककण्डेयपुराण सटीक । + 

मिला देना.कटिन है ओर मगर मिला भी तो सभे अथवां रक्षती. 

माया के बरसे ३.१. ध 0 
जह उवाच ॥ 


म्‌ ° प्रणिपत्य भजङ्घशं पुत्रः शन्रुजतस्ततः 
मव्यवाच महात्मान प्रेमं लञ्ज। समन्वितः ३२॥ 
टी०1 जड़ स्पी संमति कते द कि ररिंरःराजकूमार -रञ्जौ . संयुक्त ` 
षड अदव सें मष्ास्मा नाणसयन. को प्रणाम करके-प्रेम व कञ्जासे स~. 
. युक्ता घोल २२: ५. 
` "“म्‌० माया मयीमप्यधुना-मम, तात मद्ारसाम्‌। 
यदि दशयते मन्ये.परं कृतमनुप्रहम्‌ ३३.॥ 

टी०। फि`हे तात! -दइसवक्तं माया फी मदारसाःभी जो.आप खि 

र्ये तो गी आपकी बही छपा की हुई मान ३३:॥ . 
सरवतर्‌ उवाच ॥ 


म्‌० तस्मात्पदयेह वंत वं मायाऽचरृष्टमिच्छसिं) 
अनाद्यो भवान्‌ गेहं बालऽप्यंभ्यगतो. गरः ३४॥ 
ठी? । नागराजने कहा कि हे राजकुमार! जो तमं मायाकी मवालसा- 
< देखना चाहते हो.तो.में यहा तुम्हःदिंखंला दुगा कयोक्गि अपने घरमे जो 
कोर खड़ा भी मृष्िमान अवि तो उत को भह जानना -चाष्टिये इसके : 
आप.दया-करने योग्यशे ३४.॥ 8 

, जंड-उवाष्‌॥ 

म्‌° श्रानयामास्त नगेन्द्रो. गरहगन्तां मदालसम्‌ । 
तेषा सम्भोह्‌नाथायं जजटप.च ततःस्फटम्‌ ३५.॥ 
टी० । नड्‌ अथोत्‌ सुमति कते है कि इतना कहकर नागराज मदा क 
खसा को जिस अपने घर भै. िपा..रक्खा-था राजकुमार -के सामने ज 
आये आर उनके मोषटके वासते प्रकटं कहिया कि.यहंमायाकी हैर ५.॥. 
मृ° दशयामासं.च.तदा राजपत्रायतौ  शभासः। ५ 
तेथं नृवेति.ते मायया राजयुत्रःसंदालाः३६.॥ 


` चौभरीसवां अध्याय ।. ३५१ 
टी०। ओर्‌ उसवद्नत राजकुमार को वह उत्तम मदारप्ता दिखलादिया 
भोर पृछा फि हे राजपुत्र ! यह तेरी वदी मदाङपा शनी या नष्टी २६॥ 
` जड उवाच।॥ । 
म्‌° स ष्ट्रा तां तदातरन्वी तत्वणात्‌ विगतत्रपः । ` 
. ब्रियेति तामभिमखं ययोवाचम॒दीरयन्‌.+ 
निवारयामास च त नागः सोऽश्वतरस्खरन ३७॥ 


टी०। जङ़"अथीत्‌ सुमति कहते ह कि उससमय बह राजङ्कमार उस 
मदाछसा को देखते लाज को त्याग श्रिया प्रिया कहते हये उसकी त- 
रफ वौड उप्त समय अश्वतर नागराजने दोडकर उनको जल्द,रोका २७॥ 
द्महवतर उप्राच ॥ 
म ० मायेयं पुत्र मासभा्तीः प्रागेव कथितं तव । 
प्मन्तद्धनमपेद्याश्‌ माया संस्पश्चेनादिभिः ३८॥ 


टी०। ओर अद्वतरमे कषा कि हे राजङुमार ! मेने तुमे से पषलेषी 
कहा था यह मायाकरी मदालसा ह इसको न छूना यदि तुम इसको छु 


` - शौन तो तकासष्ठी माया अरोष होजायगी २५८ ॥ 


म्‌= ततः पपात मेदिन्यां स तु मच्छ परिप्लतः। 
हाप्रियेति बदन्‌ सोऽप चिन्तयामाप्त भामिनीम्‌ २९॥ 
टी०। तच राजकुमार षा भ्रिधा हा प्रिया | कहते हुये सूष्छी खाकर 
एष्व, पर गिशपड़ा जघ चेत, हुआ तव भी वष्ठी चिन्ता मदालसा की 
घनीरही ६॥ 
धृ° रहो स्तेहोऽस्य पतेम्ममोपय्यंचलं मनः । 
येनायं पातनोऽीणां पिना शसेण पातितः ४५ ॥ 
टी० । ओर्‌ इधर मदालसा अपने जीर कहती थी फि इन राजा 
षी प्रीति षडे अचम्मे की है कि इनका चित्त मुकपर अचर होरा है 
जिनकी मार से शर्रुलोग पायरी गिरते थे सो विना चोट हथियार के 
गिरपडे ४०॥ ;, 
म० मामेति दर्शिता तेच मिथ्या मायेति यद्सफुटम्‌। 


३९२ , ` ‹ माप्डेयपुराणस्दीफ। ` 
स्वस्शरुतेजतां मूपेराकारास्य चःचे्टया.३१ 
२० । ओर उतने माया दिखाया इन्त ने नज माया.की. मपा ५ 
खला -सममाहै नो जत्र ओर षुं ओह साकारा सौर तेज इत्यादिके यक 
पैव कोद्रीहैमाया मूठ हैःयष नो पगृ इपरकोनही जानता -४१.॥ ( 
अड.उपराच्‌ ॥ ५ 
९९ ततः कृतलयादवं तः समाएवासय भुजङ्गमः। 
कथयामान्ःतत्पद4 उतसऽजीव्रनादिकम ¢ २॥ 
टी०। जर्प.सुपति कते क्षि किर नागराज.नेःकुषेखेंहवं राः 
-जकुमार क्रोःवहुत.त्पर्षा करं मिघतरह सिर मदारक्तं को. पार्था -भौर 
<“ इस से भिटाया याने मरी निल सना वहः लत्र कथा फुसुनायां ६२॥ 
` म° ततः प्रः प्रतिलभ्यकान्ताप्‌ 1 
`, अरणस्य नागं.निजमामःसोऽथ। 
सशोभवानः. स्धरपुर  तमरव त 
मार्य पटिबन्ति तमभ्युपेतम्‌.; ३ ॥ 
री०। तवं फुवलयाश्व अथातू-रांजकुमारःमं 
भश हथे.ओर्‌ अपने.घोड़े कों याद्वा 
मार नागराज.कों प्रणाम कस्िदा हो.षोडध 
साथ ऊकर शोभा सयुक्त.अधने नगरं कीच 


इतिं -रीमाक्ण्डेयपुसयोमकाल 


कलसाःको पाने. बहत 
र घोड़ाअआया तव,राजक- 


व्र सवारहाःमदाटक्ता क 
ल .४३.॥. ` 


पसभान्तिनामनच्रठुश्चशोऽष्याय; २४ 


ष 


ि भय पर्चासवा अध्याय ॥ 
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। ५ (1 ५ 
म्‌ ०. भामम्यःस्वरपुर्‌ सोऽथ. मित्रौ सश्वमशेषर्तः प 
, -र्थवामास तन्व यथा पराता पुनस्तां ६५ 


` दा नड्‌.याती सुमति कटति है कि सेचखवाकतर :जंवःअपये नमर ॥ 


+. 


4 ४ पश्चीसदा अध्याय, ३.०३ 
` पचे तो भषने माता पिता को प्रणाम करके-जिसतरहे; मरीहृष म्ा- 
, सपा फो पाया वंह सघ.हार. कष सुनाया .९,॥ | 
म॒० लंनाम.सा, च चरणो श्रश्ु्शुरयो; गुभा। 

 स्वजनञष्‌ युथ. पृव्वैवन्दनाश्रेषणादिभिः २॥ 
` . ` दी०। ओर मदारप्ता मे-भी पषलेकी नार अपने साप्त ओर ससर फे 
; चरणो फो प्रणाम करकेःओर दूसरे रोगो-को भी"जोःघणाम.के योग्यये 

उनको प्रणाम किंवा भोर जो मिलने योग्यथीं उनसे गरेभिदधीं २ ॥ 


म्‌९ पुजयामाप्त तन्नद्घौ यथा न्याय यथावयः ।- 4; 
तो मष्टोस्लवो जज्ञे पोशणां तत्र चै पुरे ३.॥ 
टी०। भौर उमर भौर स्ायके अनु्तार सथ किसीका मदोरेपानेपजन 
फिया किर तो उ्तनगेरे मे पुरवा्ियोे घरों मे.वड्ा उस्स् टभ १॥ 
भ॒ ऋतध्व नश्च सविर तथा रेमे पुमध्येया । ` ` . 
निर्भरेष च गानां निम्नगापुसिनेष च ४॥ “` . 
टी०। तध्व ते उतत. मदारसाके, साथ. बहुत, दिर्नोतक आनन्व्‌ 
४ संधुक्ठ प्रना मोर पारो भौर नदिर्यो के.किनारों सें विहार.किया ४ ॥ 
म० काननेषु च्‌ रम्येषु तथेवोपएवनेषु च ।. . (६ 
 - पुण्यक्षयं वाज्छमानां सापि काप्रोपमोगतः ५॥ 
टी० 1 र मदारता भी काम के उपभोग. सेः पृण्यकानाक्षा चा्वी 
४ अच्छे वच्छे. वनो ब .उपवर्नो.मः५॥ 
.. मु०.सहःतेनाति कन्तेन रेमेःरभ्याप्त मिषु । | 
ततःकाटेन महता शत्रजितं स नराधिषः ६॥' ` ˆ " 
टी° । कान्ति संयुक्त उपति क साथः अच्छे -अच्छः स्थन में भाग 
षिकाप्त करती थी किर वहत्‌ दरिनि के बाद राजो. ेक्षुजित्‌ ६.॥ 
म्‌० सम्यक्‌ प्रशास्य चघ॒धां कारुधम्संतुपेयिवोनं 
ततः प्रिमहमत्सन पुत्र-तस्य चसत॒ध्वजम्‌७.॥ 
री०। सस्यक्‌ प्रकार से पएथ्वी काराञ्यकरके परलोक मे प्राते सेव 
नगर प्राधिरपौ ने.उततके.महासा पुत्र छतध्वज्‌-को ७ ॥ 


#॥ 


३९०९... माक्षेण्डयपुराणः सटीक । 
. ` ..म० इयथ्यंषिञ्चतं राजानसदरचारचेष्ठितम्‌.) 
सम्यक वालयतस्तस्य ष्जाः पत्रानलदरसलन्‌ = ॥ 
“- ` टीर जो-दाताओौर्‌ वीर था.उे राजगरदी दिया भौर.उन्हं ने-भी 
.परञा्नो को वैदाक्रिये हुये पुत्रके समान पालनक्तियां ८.॥ 
 -“म<मदरुसायाः सन्जज्ञे पुत्रः घरंयमजरततः 1.“ , 
तस्य चके पिता.नाम. विक्रान्त इति.धीमतः.९.॥ 
टी.) कुछ दिन के बाद-जवब मदारुसा केः प्रथम्‌ वृत्र उन्न इजा 


मू९.तुतुषुस्तेन वैता जहस. च मदाख्त्ता।..-.. दः 
सार्वं सद्‌ा पन्न बालसत्तानश्ायनद्‌॥ 
उष्छा्पनच्छखेनाह रुदंमानमविंस्वरम्‌ १९.॥..  - 

. `. टी०। ओर उसके उत्सव मं सतर नौकर चाकर संतुष्ट टये पर -जिंसवक्त 

` ` राजाने अपने छड़केक। नाम रकला उसवक्त मदालसा-हंस पड़ी भोर. उस 


 --खडके को जो उसदक्त उताना पड़ाहुभा.जभ्रकटं स्वरसे रोता था'उसको 
< गोद भ्र रेकर इखार क बहनि से कषुने.लगी१०.॥ | । 


` म्‌० शुधोऽक्षि रे तातन तेऽस्ति नाम कृत हिते कलपनयाधनेष 1 
पञचत्मकं देहमिदं तवे तंनस्तेस्तिसं रोदिषिकस्य हेतोः ११ 
टी०। ए तात त तो शुद्ध ओर अनाम ओर अगण ओर निर्विकार है 
नाम तो गुणवाचका रला जाताहे केकिनं जोकि .पश्चात्मक शरीरम त 
प्रा्षह्ुजा इस वास्ते तेरा नाम मी,कलट्पना से रस्लागयाःओर यह पश्चा-" 
` स्मक शरीर तेरा नीहेःत्‌ स्यो रोताहै ९१५ “ ~: 
म्‌१.नवमिवानरोदिति वे सजनम 1 
शब्दोऽयमसाय.मदहीशयतमं । ५ 
वरिकर्प्यतनाविरविंधागणास्ते १ 
गुणाश्चमोताःःसकङेन्दियेष १२] ध 
टी°4 ओर वास्त म.तुम रोते नहीहो यद.शरीरःजो दुह्य राजा 
अ श्नोर एस शरीर पयं  तखास्मक मजो -आका्चका गणै इसी 


~ ~ १ ५८ = 


पञ्चीसरं अध्याय्‌ । ३०५ 
सयते आपसे आप शष्द होताहै आर ह्रतर्टका गुण आर पश्च सहा 
भत छत जौ सब इन्द्रियो है १२॥ 

म्‌० भूतानिभृतैःपरिहुबंलानि 
ठखदधिसमायान्तियथेह्‌ पुषः । 
्प्न्ाम्बवानाददासरककुस्य 
न तेऽस्ति खदिनचतेऽस्ति हानिः १२॥ 
टी०। ओर इस पञ्च तखन जो शरीर घनाहै सो अन्न ओर्‌ अक्के 
योग से मोटा ओर दुषखा हआ करता हे ओर तमको तो असस न शद्ध 
६ त हानिै ज्येकि रव्य १३॥ । 
म्‌° सं कञ्वके शीय्यमाणे निन्दिम 
स्तरिमश्च देहेम्‌हनां मा त्रजेथाः। 
कमदमःकृस्म्रागदहूमत 
न्मदादिमदेः कञ्चक्रस्तेषि नदः १४॥ 
टी ०1 भौर यदहं जो रचितं कञ्चुक यानी रचाटरूभा शरीर तुरहास है 
इसे सृता सतर किपवास्ते कि श॒भाद्यभ कञ्मौ के सघ से यष 
शरीर क्रायम हे भौर मदादि ओर मतां सि यह श्सीरर्वैपाषै १४॥ 
म॒० तातेति करिञ्चित्तनयेति फिञञत्रदवेति 
किञ्चिहयितेति किञ्चन्‌ । ` 
ममेति किञ्चिन्नममेति किञ्चत्‌ 
स्व॑ भ॒तसद्घं नह्ुभानयेथाः १५॥ 
सी० \ ओर तात यामी पिता ओर्‌ पत्र ओर सता ओरश्ची जरसं 
जर त र मेरा ओर तेरा यह्‌ सव वातत इस भरत सह फी तम वहतं 
मानते १५.॥ । 
म्‌० दुःखानि दुःखोपशमाय भोगान्‌ 
सखाय जानाति विसूढचेताः।! _ _ 
न्येव दुःखानि पुनः सुखानि | 
जानातिविद्ान्नविम्रहचताः.१६.॥ ` 


३०६ ` `` म्कैकेडेययुरास सटीक । 


" दी० 1 ओर दुःख भीर दुवे नादं करनेबदि जो उपमं उंकौः 
सुख़ छिय अद्वानी सोभ सानते है मोर ज्ञानक विद्यम्‌ उन्दी हखोको 


जानते परन्तु काश्व भ न दुःखदे च सुल-१६) 
म्‌ ० हासोऽस्यिक्घदशंनसक्षियुभ्मे 

मस्युज्ज्वंं तमेनद्नयाः.। 

काहि पीनं .पिद्ठित वन तच्‌ 

धा रतैः. कि नरकं नं योषित्‌ १७॥ 
दी ।ओररससार के ष्राभिशौस खी छो. -रतिका स्थान स्या सरक्त. 
नष्ट जसे मरक शनं इडया रहती ह उसी दर जी की हसी दत माना 
` नरक की ष्यं ह ओर, उलंकीं सन आक्ं-जेःहुं -वंषः उक्तं नरक 
श्र जीगोके वास्ति ताडना "है मरं शोटे.व कड स्वन -उसके धानो नरक. 


कैरम्तष्े १७॥ -. ` = .- 
म० यानं किती यानगततं च देष 
देहेप्रिवान्यःऽपुरषो भिधिष्ठः ! 
भम बदन्चतधाः यथःस्तर 
द्‌ दातमनि वतस्य १८॥ 


टी० 1 र्‌ वाहन एष्वीपर हे ओर वाहनपरं दषटीर हे ओर इस शरीर 
में भी दृ पुरषं उयाप्त है तो भी अक्ञानी मृष्टः लोग जसी. अपने 


क ३१ 


` शरीर की रखते ष्ट देसी दुसरे % नह शलते इसी हुत सृखेता से बहतः 
हुः १८॥ क ध 


दति श्रीमाछ्छण्डयपुराणेमदालसोपाख्यानपञ्विशोऽभ्याय२५. 


५ [षि 11 


अथ दखन्वक्व्‌ा अध्याय्‌ ॥ 


ग 





`“ .जडडवाचः+ 
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म्‌० चद्धमानं सुर स्यतु राजवली दिनेदिन; 
संमुापादिनागेधपमनयन्निन्मपासकम्‌ः ३4 


| छुञ्बीसयां अध्यायन्‌. . ` ३०७ 
. ठी° ) जडरूप सुमति कहतेहै कि दे पिता | अत्रे घह्‌ पश बहता 
~ गया वैसह दिन > मंदारसा उत्को इलार अर प्यार के साथ यही नि. 
मेभास्सक ज्ञान उपर कर्ती गई १॥ न 
म० यथा यथं बलं छेमे यथा टेमे सच पित्‌ः 
तथा तंथासबोघञ्च सोऽवापमाठभावितेः २॥ 
द° । ओर्‌ किर लेखे जेसे उस छुड़केको वर.होता.गया पित्त तो उस 
ल्फे को संसारी उयवहार ्िखटखाता मया परन्तु उप्र छ्ड्के को जि 
तरह उसकी भता उसको उपरर ररती भई उसीतरह उसको खस्यज्ञान 
प्राप्त हज २॥ 
° हत्थं त्या.स तनयो जरमभ्रभहिवरैधितः 
चकारनपरचि प्राज्ञो गाहस्ष्पं प्रतिनिम्ैमः२॥ 
~ ` “` दी० । इसीत्तरह जन्य स यथा अवस्था तक अपरी लाता से ज्ञानपा- 
फर पह बुद्धिमान्‌ गहस्थ आश्वयस स्यार. होमा २५. ` ` 
मर ° ्ितीयोऽस्याः सततौ ज्ञे तस्यमामाकरोसितता \ 
` सबाहुरयंधिष्युक्ते साजहासमदेलसा ४ ॥ 
टी०.। जच-दूतरा उंडका सदारा के पैदा हुयं तवे राजाने उसका 
> नाम सुबाहु रक्खोः यह नामं सुनकर मदारुसा पिर हती ४ ॥ 
: सृ<- सन्येव यथा पुष्वे काटम॒ङ्ञपनःदिना"। 
प्राहः बास्यात्‌ सख त्रप तथां धोधै महामतिः ९१ 
“ . दी०। आर्‌ जिस तरह कडक्परनं से परिल लडकेकी दुरार से उपदेश 
`. ,.षिया था उसी.तेरह्‌ हस खड़े को यी संदालंसाने आस्मन्ञान-लिखलाया 
, , जिस सवत्र से वहःवड़ा बुद्धिमाद्‌ भो सयासा -होनपर, आशत्पद्वानपा 
, खहुस्था्नम से-विरक्त होगा ५५. ,;,, 
| मऽ उवीय.तनसं-जातं स सजा रद्चम्हनस्‌। 
.. यदाहूतेन.सा सञ्चजहमसाति विरम्पनः ६ \ 
टी० 1 किर जव तील्तश.लडका मदाखस्ता.छ पैदा हा तथ राजाने 


. उसका नास अरसदन रद्खा उस ससय सा वह्‌ सदा बहूं देर 
~ तकर ६॥ व 


््‌ 


२०२ सा्षष्डयददयख सटा 
पु ०. तथैष सोऽपि तन्वद्घयादारुत्यदक्वोधितः } 
पियाश्वशारनिष्छासो न किञिचटपकरारकम्‌ ७ ॥ 

ई 1 ओर वैसह उप्त छडके षो भी छड़कपनदी से मदाक्सातें 
ञात्छज्ञान सिखाया विदान यह क्डका शी निष्काम ले कमे करतारहा 
एद्श्थाश्चस सें न्यारा ह्ये षया कुछ उपकार वाल्ला कल नहीं किया ७॥ 

> चृदर्थुस्य सदस्याय (चकदद्ाम्‌ सचपः | 

इद्त शमाचारासाक्टासा मद्र्पाम्‌ | 
तामाह राजा हुसर्दीङ्किञिच्द्‌ कतहखन्वितः ८ # 
टी° 1 फिर जक सदारा के चथा ठडका पैदा इ उसका सी 


+. 


लास रखे की इच्छा जद राजानि करिया तव उत्तम जाचरण वारी सदा- 
लसा ससक उस पतिन्त का सुसलकरानः देखकर कृ आद्च्य्य सं- 
खतो राजान सदालक्यासे कषस 
{जग 
प° कियपाण सद्ताभ्न कथ्यतां हूस्य्रणद | 
विक्रान्तश्च सुबाहुर्च तथान्यश्शश्चमद्नः ९ ॥ 
०1 िभंतो लड़के कानास रखतश्रीर तू उती वक्त जोहल 

ती ह इसका सवव क्या है कट विक्रान्त ओर. सवाह ओर अरिमर्दन ६४ 
सऽ शोभसानीति नामानि सया मन्ये कृतानि वे। 

योग्यानि त्षञ्वन्धनां सोय्वायसेपयुक्षानि च १०॥ 
टी? } ये अच्छे अच्छे (किये नाम इर जर क्षत्रिये के योग्यमाना 


£, "० 


ड सैति रक्ल्य १०४ 
< ० सकछछन्त्यत्ताच च यद्‌ तं मनस स्थतम्‌ | 
तदन्य. क्क चाम चतथस्य सदर्स्ययच 9१ 
ख०। दे कर्णी ! थे लव नाम अमर तेरे पसन्दन हौं तो मेरे इस 
{ चापम्‌ ठह सद्वा पर्न्द्‌ सस्ख १२ 
मद्‌ङकप्दिच 1 
२० सयान्ञा सवतः क्य्यौ महाराज यथात्धसाप्‌) 


ति 


` उब्बीसवां अध्याय। ३४९ 
तथानामकंरिष्यामि चतुधैस्यसुतस्यते १२५ ` 
टी°। सदारा बोरी कि हे महाराज ! आपकर हकम्‌ मानना सुन्ञको 
हर तरह स रूर दे इसलिये सुकते जसा किये आपके हुक्म के ुता- 
धिक वेसा इस तुम्हारे चोथे छड़के का नामभं ही खष्ग ९२ ॥ 
९ „(५ धं £ (क दे ध 
मअ दात्‌ धम्नज्ञः ख्यातिछाके प्रयास्यति ) 
कनीयानेपते पुत्रो मतिश्च भिष्यतिं १३॥ ` 
टी०।ओर फिर कहने लगी किदे स्वामी [इस तुम्हारे खोटे रडके 
का नाम मेने. अलक देसा रकल ओर यह ठड़का .अत्यन्त बुद्धिमान्‌ 
धम्मारमा तमाम निया मे मरषूर होगा १३१४ 
मू° तच्छरुखा.नाम पुत्रस्य कृतं मात्रा महीपतिः। 
अरकं इत्यसम्बद प्रहुस्यदमथत्रवीत्‌ १४॥ 
ठी° । यह पुत्रका नास अरकं निरथेक मदालसा का रक्वा हभ 
सून कर राजा ईहसे ओर फटने र्मे. १४॥ ` 
| ` राजोवाच ॥ 
सूं मवस्था यदिदृनाममस्पुत्रस्य कृतंशुभे। 
^ भ भ 
फिसीरशमसम्बद्मथक)ऽस्य मदारुसे १५॥ . 
` टी० । राजा बोरे रि ठे मदाखसौ ! तुमने जो इस मेरेरड़केका यह 
` नामं देसा अनथक खला है सो इतका कया अधे हे दके कहो १५॥ 
मदालसोवाच॥ `` 
मू° कस्पनेयं महाराज कृता सा स्यवहूरिकरी । 
"त्वद्कृतानां तथा नान्न शरणु मूषनरधताम्‌ १६॥ 
। टी०। मदाङुसाने कषा कि नाम रखना संसार का एक व्यव्हार 
` ओर हे राजन्‌ } आपने जो तीनों लङ्कों का नाम रक्खा है ओरभी 
निरर्थ परमे उननार्मोका अथं बयान कंरती हूं सुनिये १६॥ 
म्‌ ° वदन्ति परुषाः घराज्ञाव्यापिनं पुरुषं "यतेः" 
०. <> "व श 
कन्तिश्वगतिरदिष्ट देशादेशान्तरन्तुया. १७॥ 
दऽ! जिसल्यि ज्ञानी सग पुरषकोः व्यापी कहते ह ओरनजो 


१० - स्कर सटीक) 

देर च देशान्तर मे जाना है उपक क्रान्ति ञ्येर मति कहते है १७॥ 
स्‌० द्र्व्वैगो न प्रयातीति ञ्वापी देहहुवरे यतः । 
ततो विक्रान्त संह्धेयं सतामसनिस्यका १८ ॥ 

टी० । ओर जिसय्यि यह परुष ते सख्वंगासीं व व्यापी जर सद श्ु- 

शँ का सल्लक है.गति दे है नद्ध इत्य सवव स विक्ान्व-यहं नास 


रखना मेरे जान भँ निरथेकू ह १८१४ 
क + ५५ 


भ दुवाहूखतया सज्ञा इृतन्दरस्य -दु्तस्य द । 
` ` . निस्थोष्ठाव्यसतैस्वाररूषस्य म्टीपते १९..॥ 

2० 1 यर रे राजन्‌ ! दते का नस जे आपने सहु देल रक्खाह 
वद्‌ सी छ नहीं हे क्कक्रि उस पर्प तो स्वर्पही नई! हे दा {एरु 
वाह नाम निस निरथेक है १६ ॥ - । 
म्‌०. पुत्रस्य्‌ यटछतं नात्र ुयस्य्वत्लदह्न 

सन्यतदुष्चसम्दद्द्‌ शुष चाप्रसम्‌.२०.५ 

2० शरीर दीररे खडश्ने छा नासं ज अपने अरिसदैन रक्वा है 
उक्षा मी सं कुछ अथ नहीं सानवीद्ं इस मे सवष सनिथे.२० ५ 


् 


६। 
होने तो उस्तक्-नास अस्ििईन सदना निरथक ३.२२ 
म्‌ ० यदि संव्यवहाराथमसद्वास अदट्प्यदे +. 
{भ भ 


नाशि कस्ाद्ख्कौख्ये चरथ्यभवतोभतपर २३ ॥ 
०.1 जच क्रि ये.सव खराव नाम जो शप्ने रस्ते है व्ववष्रारै ह ते - 


(5 


` छ्यीसवां अध्याय्‌ । २११ 
यहु अक्तकं नाम जो सेनेःरश्ला है उसको आप क्यो अन्थमानतेहै २२॥ 
जड उवार ॥ 
स्‌ ° एवसक्स्तया साधमहिष्या समहीपत्तिः । 
तथत्याह्‌ महयबायद यतां तस्थ्यवादिनीम्‌ २५॥ 
ठी०। जडइरूप ससति कहते हँ कि एे पिता ! यह सन्दर सन्दर षतं 
एतम्‌ घ्री भमदारसा की बड़ इच्धिमान्‌ राजा छतध्यजने सनकर सयवाः 
देनी चीसे कहा कि ष प्यारी ! तूने जो कहा बही स्यह २९ ॥ 
म० त॑ चापि सा सतं सुञ्रयेथा पएव्यसतोस्तथा। 
प्रोवाच बोधजनमं ताश्रवाच स पाथिवः २५॥ 

, टी०1 ओर मदालसा इस चौये लके को भी उन पषठिरे तीम ल- 
इ फे समान ज्ञान पेदा होनेव्षा उपदेश देनेरुगी यह देखकर राजा 
मदालसा से फहने लमे २५॥ | 

म्‌० छरोवि किमिदं सदे ममाभावाय सम्ततेः। 
दुष्टादबोधदानेन खथापूढ सुतेषु मे २६॥ 
ठी०\ कि ए अकज्ञानवति ! मेरी सन्तानक्रे.अभावके दिये हत क्या 
करती है जसे मेरे पिरे ठडकों को तने ज्ञान .सिखखाया उसी तरह इस 
ऊड़के को भी स्थो इष्ट ज्ञान देकर सिखाती हे २६॥ ,. 
म० यदिः ते सिय कास्य यदियं वचो मम । 
तदेनं तनयं मारे प्रततेः सन्चियोजय २७॥ 
दी० । अगर तुमको मेरा श्रिय करनाहै श्रौर मेरा कहा मानती है तो 
इस रुडकेको प्रतत सरागे युकरो यानी संसारी व्यवहार सिखलाव२५७॥ 
म० कम्भेपाभेसमच्छेदं नेवं दवि शमिष्यंत्ति। 
पिदपिण्डनिरत्तिश्च नेवं साध्विभषिष्यत्ति, २८॥ 
द° ओर प देवि ! इस तरह से कस्पैःमागे नार न होगा -ओौर 
पति्रते ! पितर्य. का पिण्डादिक मी निह््व.न होगा २८२४. ;: 
म्‌०पित्तसे देवलोकस्थास्तथतियक्तमागताः। ` 
तद्न्मनष्यतां याता भतवभेच सोरस्थताः-२२॥ 


४५ 


„ :: . ` मार्ण्डेयपराए सटीक । 


भ 


& ९ 


हि 


तर मन्थ योनिम ओरःजो भवादिक योनि प्राप्षहं२६॥ 
० स पण्यानस्पण्याश्च लतक्नास्मन्‌ ददट्पर्प्ठतान्‌। 


५ 


पिण्डोदकप्रदानेन नरः कम्मेष्यवस्थितः ३२.॥ 


॥ 
भभ 


.जा 


श र 


„ 4 ~ 


० क्यो ज्ञो पितर देवलोक मे भोर नो तिर्यग्‌; योनिम जरः: 


"टी 9ः{ जरो पापम दै ओरजो पुण्यम है.ओरं जो.भखः-आर । 
प्यास हंनसवक्रो कमन टि काहु मलुष्य प्रण्ड जरः जरकेदानसे२०॥. . 


मू°ःसदप्म्राययते सुश्रु तददवातिशीनपि। :: 
देवैपनष्ये, पितमिः. तभूत, सगदह्यकः३१.॥ 
टी ०1हमेश्ा त्तकरते रहते हे व व्रेलाहीःदेवां ओर.पाहुनो को. तपत 


. करते ओर रेभ्य देवता ओर मनुष्य ओर पतिर आर रेत ओर .मृत । 


. शष्यफ २१; ८ ,. 
मू° वयोभिः कषिकीरेश्च नरएवोप्रजीव्यते । 
तस्मात्तन्वद्धि-पुत्रं मे यत्काय्य क्ष्रथोनिमिः ३२॥ 


टी०। ओर पक्षी वं छृमि.ओर कीट इत्यादि सव छोग उसं मलष्य सेः : 


[तिष्दस वास्त ए-तस्बराङ्क! इस्‌ःमर.रइऽककाजा क्षचरियोका कस्मई३२॥ 
म्‌ ०रहिकाभष्मिकफर ततव्सम्य॑कृप्रतिपादयति 
नेवसक्ता सामा वरनरीमदीङरसीः २२॥ 


१, 


ठी° । जितत इसल्ोकःओर परछोकर्म फएल-हो उन्ही बति की अः ५ 


<स तरह्‌ स सिखखओ.जब इस तरह उखःयजा ऋतध्वज न उस उम 


खी मदालसाः-स-कहा-२३ 4 9 
म्‌ "मर्टकनामतनय्सुत्राचीटाप्रवारदेनी.+ (0 ^ 


पुत्रवद्दस्व.मद्धतमनानन्दय.कम्मभिःः॥ 
भित्राएामुपकारायं वदद नारानायं:चः२४॥ 


टी€ ‰त्र दैलारंसे कहनेवोखी भदारुतता अरकं नमं यत्र सि कहने 
` लगी कि एेपुध {तू आनन्दयुक्त वद्‌ ओरकस्म करके मेरे स्वामीका चित्त 


[व+ |; => 
४ त 


संतु कर आर्‌ मित्रा का उप्रकारं ओरःदुशःका नाशकरं ४२ 


म्‌० त्रन्योःसिरयोःवसधवयत्रःरकथ्िरपाततयितासि पतः) 


पणो म 


छस्मीस्ां अध्याय | ३१३ 
तरपरनादस्तुुखोपभोगो धम्मर्छदं प्राप्स्यति चापरत्व२५॥ 
टी०। ओर एे पुत्र! तू भन्ये श्रित होकर हुत दिर्गोतक एक 
क्ष एथ्यी का पालनकयो व उसके पलने से तुन्न सख हो ओर धम्मं 
के फरसेत्रदेव पदवी मेँ प्राप्षहे २५॥ 
म्‌० धरामयसन्‌ पव्व॑स॒तपयेथाः समीषितं दन्धप्‌ प्रयेथाः ¦ 
हितं परस्मं हदिद्धिन्तयेथा मनःपरखीषु निवततंयेथाः २६॥ 


` टी०1 ओर पर्वा सै ब्राह्मो को भोजन ओौर दान दे ओर भाई वन्धः 


की इच्छा परी किया कर ओर दूसरे कौ बेहतरी का हमेक्षा दिखे खयाल 
ओर पर सी गमन्‌ से हमद परहेज रसना ३६ ॥ 
सृ ° यञ्ञेरनेकविवुधानजक्मयद्िजान्‌म्रीणयरसंभ्चिताङ्च । 
चियद्‌ चकामेरतरुरिचिराययुदश्वारीस्तोषयितासिवीर२,७॥ 
ठी०. र हमेशा.अनेक यक्ञादिणो से देवत को मोर धनते ष्चर्णो 
व जे अपने सहारे में होषँ उनको मौर षहुवं कामनाओं से बहुत दिनों 
तकखीको संतुष्ट रख ओर हे वीर ! वेरियो का युद्ध से तोष रख ३७॥ 
स० बाद्वासननन्दृयवारतरवाना गरास्तय ञकरणे कुस्‌ारः। 
सखा सव्रान्तव्छुलग्वणाना रवत चत्सदनचशएाम््‌ ३८ ॥ 
टीं०। हे वस्स } बारु अवस्था म दोस्त आश्चना भाई बन्ध का दि 
खश्च कर ओर कोभ्ार अवस्था म आज्ञा करके अपने शरु का मन धा- 
न्दकर ओर यथा अवस्था भ उत्तम कलो से भवितअपनील्ली फा खश्च 
रख ओर बुर भरँ बनवा हो ३८॥ 
पऽ रस्य रुच्वन्‌ सद्दा नन्द्यधा 
- साघ॒नरक्ष॑स्तात यज्ञयजेधाः । 
इवा न्चघ्ननवर्णश्वाजपन्य । 
गोविप्रारथे वरप ख्यं त्रनेथाः. ३९ ॥ 
ठी० । ओर राज्य करते वक्त दोस्तो को खरा कर ओरसाध की रक 
के साथ यज्ञ से पजन किंवा करं ओर दष्टो व-वेरियों का युद्धम नाश 
करक चोर गङः बाक्षण की बेहेतरी के बास्ते अमर प्राण भी जाय तो शोच 
. मत कर.३६ ॥ ` इति. श्रीमाकएडयपुरणेपुनराचशासनंषद्व्िंशोऽध्यायः २६ ॥ 


¢ | 


ह 


` ३१  . माण्डेयपुराण सटीक । 
र थ संत्ताहसव चरध्याय ॥ 


। जडउवाच्‌।) ५ 
म्‌० एवसद्छाप्यसानस्तु सतु मान्रा.दिने दिने! : 


वद्धे वयसा वासो दुखा चालकःसंङ्धितः-१;॥ 


नद 4 म क ३ 


सी० 1 जंडरूपी-खुसाते कते ह ४ हे पता 1 इसी प्रकार प्रतिदिन 


= क रं ~ „ न, 


माता मदष्छसा उप्त रुड़के कोःउपदेश्च देती थी सो अलक्त वराङक उस्र 
व जद्धिसेष्हं१ धः. ... स त 
० सका ारकमाक्षाय ऋतभ्वजद्तस्ततः) 
कृतोपनयनः प्रज्ञः पशिपत्याह्‌ सातरड २॥ 
सी०.1 जव.राजा ऋतध्वज .का पुश्च कोमारं अवस्थांको प्रातं हुंशा तवं 
-उप्तकाःयज्ञोपवीत क्रिया गया तत्पश्चात्‌ बुद्धिमान्‌ अलक्तं -अपनी-मात्ता 
को प्रणाम करके कहने लमा >२॥ ५&4॥ 
म्‌० सया यदत्र कूचेव्यमेहिकसिस्सिकाय चे 
सखाय वदुतत्छव्वं नन्याव्चतस्सपम३॥ 
टी०.1 क्रं ए जाता! यहा जर "परलोक स. संख. देरेगरा' जो कस्म 
यहां मेरे करने योग्यहो वह्‌ सव उ्पदेदी तू नश्नता से द्क्ेहुये सु्े दे ककि ` 
भै षीकरू३॥ ` 1 0 
 -मदारुसीकच.॥ | ५ ( ्ः 
घ्र ° वस राज्येऽभिषिङ्ते न प्रजारञ्जयरनादितः 1 
कत्तेठयप्रविरधेन स्वधम्संस्य महीभता ४१ | 
टी० 1 सदाङसा ने कदा #ि इे पुध्र राजतिलंक होनेपर परिछिद्यी से 
राजाओं को चाहिये कि अपे धम सुय॒क्त ज्जा का पाठनं केरे 2१ . 
६० उपस्नन परत्यस्य सत्तङदंहुश्चाण व॑) 
` श्यास्मापुर्यः-संस्त्या बंहिमन्तरविनिगसत्‌-५.॥ 
टी० 1 ओर. स॒ इरन --करनेत्राञे -जो सात. उयस्तन ह. उनकोत्याग 


"~~~ -----~--~-~---~-~--------~----=------------- 


९ शिया द्म वापेनैः वक्रपार्ष्यंतच्र पनम्‌-। सद दइ पाठव्पंमय दवण अवच ॥ 


७५ = ~ न्म 





क 9 9 ~ . | 
 सत्ता््सवां ध्याय! ३१५ 
कर.शान्रुमों से.जंपने बचने.का अवन्ध वरे ओर मन्थि शी सम्मति 
से कामकरै५॥ .. 


म्‌० अष्टधानाशमा्नोति सुवक्रात्‌ स्थन्दनायथा । 
तथा राजाप्यसदेग्धं बहि्मैन्त्थिनिभैमात्‌ ६ ॥ 


टी ० । अते बहत टद रथस उसका चने वाखा नाद होता है वैतेदी 


सलाह बाहरी तरफ से जानेस राजा भी निस्तन्देह आह प्रकरे 
नादा होजाता है ६॥ 


म्‌° दुषदुषटार्‌ब्जानीयद्मात्यानरिदोषतः। 
रेप्वरास्तथाशप्रोरन्वेष्टव्याः प्रयतः ७॥ 


ठी०! ओर रप्र के दोष से भले बरे मन्ति क्ो.जाने व बडे उपा- 
य॒त्तबरैरिये फमेदिष्ा ल्लोको अपने दृतं से दृष्नां चाहिय ७॥ 
म्‌ ° ग्िश्वासी 


् 


[न त्‌ कव्या र्ञाभ्घ्तदन्धष। 

€ ५ ०, (+ ) 

कस्ययामादु' लज कवश्वसात सद्यात्रप ॥ 

ठी) आर राजा को चाहिये कि अपने भित्र ओर विदवासवार बन्ध 
उर ति्ोकामीन विष्वासकरे कायके. सयागसेश्न्नकाभी षि- 
श्वास करे ८ ॥ ॥ 


भ ° स्थानदशिक्चयज्ञेन षाडगरण्यविदितास्ना। 
भवितव्यं संरन्दरेण त कामदं बात्तिना ९५ 


ली०। ओर याजा को छः श्णोःको जानना चाहिये ओर कामके चन्न 


तदहो आरः च्राद्ध्‌ आर.क्तय व स्थान यानो अपन हानि अर सभवन 
[न्यक दखता रह. ६ ॥ 


म ०ःप्रागात्पा-मन्त्रिएचेव. तती श्त्या महीश्ता। . 
जेया चानन्तरं पौरा विरुध्यत ततोऽरिभः.१.० ४ 
टी०1 ओर पहि अपने. मन ओर मन्त्री ओर नोकर चाकर इत्या 


(प 
{द्‌ ` 
~ को अपने.वद से केरे ओर उंस्केवाद्‌ परवाती मोर भजा को मिरुषि 
; तघ.दराञ्चवो से षिरेध.करे १०॥ ॥ । 


भ० यस्येत्तानविजिष्यैव वैरिणो विजिगीषते । 


4. 


ध ध न क ध ^ ह ८ । 6 । र 
३.१६ . ~ . ~ मा्ठण्डयपुरास सटीक । ० 
क (र = 
-... ` ` सौऽअिरात्मनिलासात्यःशनत्नद्गण वाध्यते ११.॥ 
` `` ठै०। जे सुभ्वं इन समो को उपने वश्‌ न करेगा आरं इम 
 ..रुडेमा वह्‌ विस जीतहुये सन व. सान्त्य वाडा अवद्यं इुशमन 
पेयाराजाय्मा- ११४... | १ 


[ ~ 


सरणा का 


[0 


प-हृमा- उत्त सं संस ओर. मान के 


1 


` 5० :तस्वत्काशादयःइल्व जयाः दन्रमह्‌। यज स. 
न घो य्‌ ~ १} ~ 
,; . ` ` तजय हउ साजानदयात्‌ इषञतः ३२५. व 
.-टी०.\ इद्र अस्ते दे पुतं ! राजा के चाहिये कि पहिले. कासादिक को 
> > ५ स 0 हो न अ 
जीति उकं स्तने स हर जीवं. होती है जो.राजा इसको अपने वश्च 
नहीं करदा है उती कं नवलता है १२॥ * - 
८ 1 ननन तसथ 
„ २० कमः क्राधरेचं छ शद्‌च.ददसानस्त्यद्‌च्‌ | 
त 
६५९ 3. दत ध्वना वहाभतम्‌ १३॥ 
० । च्योकि कासं फव स्ेः सद साम ओर हषे यह्‌. सव राजां 
को + षय न्भ 
के नदिकरने केलिये शहद | 
० ऊालयक्कयलयालं स्ण्ल एण्ड £ 
सू० फामनरसङ्तन्धसलानं स्मरता पण्डु निपातितम्‌ । 
९ ते सः 4 
निवत्तयेत्तथाक्रोषाद्ह्ुरदहती स जम्‌-१४ 
टी०") ओर यह्‌ भ्य याद्‌ करम सहिये कि चाये कि काम के व 
होये से पाष्डुका नाय हुखाः. नधत अलु हाद कः देटा मासंग्या. इस 
टये कान ओरं क्रोध से चिदं रहता वाहये १ ६४ 
यय नथ वान्व स्थ 
० इतस तट गनद हजहतस्‌ । 
ग १-" >~ = 6 4 ः ४ 7, 0 
सनदनादुद दुन्वाठ. इदत्रज्जयस्‌ -3५.॥ 
टी० । ओर रभ .करने से राजप युरूरव.मारागय ओर सदके सथंव 
से राजा चेशुको. वद्धो के 


५ 2 


सवत स जसदुष क -युघ्र.वाट यर्‌ हक से सजा पुरञजयं सरेये११५॥ 
म्‌ ०-एभिभजिरतोजतं सं वरदेन सद्ससयाः। ५ 
सुत्वा विबज्ये दताम्‌ दोषान्‌ स्वीयान्महीपतिःः१६॥ 
टी० 1 अरं इहं सधको यंपने वक म करने स.राना.मरत महासा 
ने सव को जीति दसस इन कात की यादकर राना को -चादियेःकरं 
अपने दन कामादिक दोषा से निश्च रहे .१६॥ (६ 


५ [व 
~ >~ = ~ 


सतसाईसवां अध्याय । ३१७ 
, म्‌° काककोकिलमङ्णं.खणन्यालभिखरिडवाम्‌ । 
हैसक्क्षट सोहना शिक्षेतवरिरनफः १७४ 


टी० । ओर काक कोकिर भोँस ष्रुम सप मोर इस कुट ( सुगर ) 
हा इत्यादि. का जो चरितं है उस्कोः राजा.सीखे १७॥ 


म०.क्टकस्य्‌ ज्या कुस्चाच्‌ चपलं बनुजशवरः। 


ष्व [पप्रारुकानाञ्च काचं भयः प्रदशयत्‌ १८॥ 
टी०1 ओर राजा र्चो से अपना काम एला निकाङे कि जसि कीड़ा 
पाहिस्ता आदिस्ता अपना घर कापर कर्ता है ओर समयमे चीदीका 
एेसा स्वभाव दिलराना चाहिये क्रि जपने समाजके खाने फे दास्ते थोड़ा 


थोड़ा करके बहुत छ. जमा करटेती है १८ ॥ | 
म्‌० रापाीर्नार्वस्फुखल्ना वजचष्टिचतररनसः। 
चन्दरसय्यस्दरूपणेः नस्पिधु राधवा्षता १६ ॥ 


केरे 


री०। ओर अग्निका क्ण अर्‌ शारभरी (सेमर) पक्षे दीजष्ी 
 चे्ारस्खे जर नीति के वास्ते सृस्थं सोर चन्द्रमाके समान राजा षए्वी 
पर ताकतारहै १६.॥ श . 
स्‌० अन्धक पद्मशरभग्रासक्म ९ व्वसास्तनात्‌। 
भ्रज्ञारपुख चार्ट तथा सप्द्धयाचतः २९ ॥ 
टी० । आर बन्धकी याने व्यभिचारिणी सखी योर पद्म जर शरम ओर 
शक्षिका ओर गिविणी के रतने आयर इसी तरह णार ष्म द्धी इत्यादि 
से राजाको बाद्धे ओर शण सीखना चाहये २०॥ 
टर कछाकयमसोनानां तछडायोमहीपतिः! 
रूपण पञ्चकुर्शतमहीपालनकस्मपि. २१ ॥ 
दी०। यर सजा इन्द ओर सृथ्य ओर चन्द्रमा ओर्‌ यम्‌ ओर वाथु 
 इस्यादिः के पाच स्वरूप पृथ्वीं पाखन.के कस स ध्रारण करं २१५ 
म्‌ ° ययेनढर्चवये साक्चाम्‌. सोयोत्सभ॑स मगतम्‌ । 
आअप्याययेत्तथालोरुगरहारम्महपतः. २९॥ 
टी° ! जसे इन्द्र चार पष्ीने एष्वीको.ज॑लपे ठृघकरते ह उसीतरहरजा 


|} 


प 
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इ 
उपाव सें अपना सहसु 
>. यथायथः प्रियदेष्ये म्राप्तशरे निचंच्छति) 
[ % स स्‌ 
तया वरया रजा इ इश्समास्दत्‌ २४६ 
`. दै! पिर जैसे यमराजं रच ओर मिन्र को अस्त समयं स दुभख 
श्रीर्‌ सख यया योग्य देते है उत्तीतरहं राजौ भिय व अभियं व दुष्ट लोगों 
जर अच्छे रोसं पर चयवर दृष्टि रखकर न्वाय करै२९६  .. 
स्‌० पयन्टमाखेक्ययथी जीतिनान्‌ जावतेनरः । ` 
एदं य॒त्र गरज: सव्वानटेचस्तनच्छशचवृततस्न २५॥ 


०१ यर जेसे पणेलासत। कं चन्ब्रसा को देखकर खव रोग स्स्न्च 
हय) है उक्ीतरह जहां सव पजा खगे वह शश्टिवत राज्यहै २५५ 
॥ = (अ 
२० मारुतः ठ्स निगृढश्वरते यथा. ... 


एवन्धपर्‌चरच 
` दो० 1 अर जप्ततरह वायु नगृ होकर ` सन्टूग स्थाता स उ्यक्त 
रहती है उसीतरंहं रजा छो चरेय कि योडन्द्‌ याने भेदिद्य नकर रख ` 

न> नि ^ 


कर तसास नमर बा्िर्यो सर नोकरो चाकर ओर परिवीर फे अच्च - 

अर इर हटात्‌ स खवर र्त्र २६९ ॥ ~ ~; न. 
० वरानारनच्छनाहःनायह्ायस्य चसम्‌) 
 यचारवःङृज्चत चत्त सं सजा स्दगदच्छ(त २७५१ 

टी ! हे बत ! जेसे अन्यं वस्म से खीचाजता है उसीवरहं जित 

राजाकेम्‌ गे खोभ.ओर काम ओौर अथ नहीं -खीच सक्ता वष ` 

साजा स्वम वाती इद्धा २७१५ .-: । 


५ 


परामास्वादिबन्धुषं २६ ` -: ` 


५।८. 


“^ 


श्ट 


० इत्पथ्ाहुखः-युडारस्वघं ती र सद्‌ { 


सतता्ईसवां अर्ध्यं । . २१९. 
यःकरोति निजे धम्य स राजास्वर्मरच्छति २८॥ 
टो० । अ।र ज सख मनुष्य अपना धम्मं छोडकर कुमार्भं एर चरते" 


॥. 


& उन मयुध्याकाजा. राजा अपने घसं माभ्पर लाता हइ उत्का भा 
स्वगवाल्ा ससश्चना चाहूय २८॥ | १ ० 
मरू° वणधन्मानस्तीदनित यस्य रम्ये तथाश्रमाः । 
वरप तस्य्‌ सुखंप्रेत्य परतरे हक्यास्वैदभ्‌.२९ ॥ 


खं०। मदारटसा कहती. क ए पत्ाजित' राजा के राज्यं जातिक्षे 
धस्मं ब आश्रम कसी का नश होने नहीं पाता उक्त रनाःको इस. 


छोक्र ओर पररोक मे भी हमेशा सख बना रहता हे २६ ॥ 
० एतद्भान्ञः १२ हृत्य तथतत्‌.सदकरकम्‌ । 
स्वधम्यं स्थापनं नृणां च्यन्ते यंचद्धिभिः ३२ ॥ 
ठी०:। ओर राजा के चास्ते यही उत्तम कराय वे.यदही सिद्ध करनेवाला 


हेःनोङिःसव मनुष्यका अपने धम्मे स्थापन करना है जोकि कृषुद्धियों ते ` 


| 


चङाये जातं २० ॥ ध 
म० पाठनेनेवःमतानां छरतक्व्यो पहीपतिः। 
सम्यक्षारायता भागं धस्मस्यप्रोति यल्लतः ३१ ॥ 
टी० [यर जीवोकी रक्षा करने से राजा कृतस्य -होताहै ओर उपाय 
समेतः अन्छीःतरह से परजापालन करन सजो धम्मे, प्रजार्थं से होता 
उस धम्म म राजाको मी हिस्सा भिरताहै२१॥ ;. `. . 
द्रति श्रीभाक्ृणए्डयपुराणेपुत्रा्ुशास्तनम्‌ २४॥ 





अथ अ्िसवांश्रध्याय॥. ,. _. 


कवक 9 किकः त कोको 
1 ड षि 
॥ १ क 1, 


११ जड उवाच ॥ ` 
` .भ्‌० तन्मातुर्वचनं श्रवा सोऽरक्ोःमातर्‌ पुनः 
पप्रच्छ वर्णघम्मौश्चःधम्माये चाश्रमषु च १॥ 


-" ` टी०। जड़ यानी समति.कहते ह. के. माताके-उ त वचनन सुनकर 


# 
५ 


३२ ` याक्कएडेयपुरास सञ्‌ । 
तिर यरूने जो वणाथसन्लःधस्म अपनी माता से.पडा उसक्ता इरे 
कहता सुनिये १ ^ | | अ 2 
। म द्-उर चद) 

० काथेदोय सषहामाग र्यतत शश्रतस्चसा | 

ध्मः तमहभिच्छभि %रेप्तं वसाश्चसात्मय्‌२॥ 

9० ¡ यानी -अलंक्षःरे अपनी सातसें पला! ए.संहाभाम्यवती|सज 

घल््रःते तने कहा अकउत. वणस धमे सुनने की मस: इच्छा सो 


४४ मदख्सांकाच ॥ क 
० दाससध्ययन्‌ सञ्ञा जद्धणस्य लधोसत = 
` :: वन्वईदतथौ घम्पसितिथस्मस्तस्यापद्‌ विना ३१ 
द° तव सदारुसति कहा कि दे पत्रादान अर यज्ञः ओर अध्ययन 
यही दीनो घस्मर ब्राह्मणकः चास्ते ईसके सित्राय : दिपत्तिक्ते प 
- व्रदयणक्रा चाथा कड्‌ चस्मं चह्‌!इ३६५\ ध व 
म्‌० याजनाध्यायने शुदे तथापतध्रतिथहः 1 
एवा. सम्यकषमासख्प्ता [त्रादघा चास्य जाव ‰&॥ 
टी°1 ओर इद्ध याजन यानीःय॑ज्ञ करनी ओरं अध्ययन यानी पटना : 
ओर पित्र दान छना यही तीन तरदकीं जीका बद्यणं के बस्ति-खष्छी 
तरह से करी ४५ ह = 
स्‌ ५ दानमध्ययनं यज्ञः-चनियस्यप्युयतरिघ्ा। 
चस्सः न्तः (ल्त रक्षा अचल्लाजत च जाक्चकप॥ | 
टी० 1 ओर दान अर अध्ययनं गोर यनज्ञकरना ये तीम क्षतियोके मी. 


धम्म हं आर एष्व पालन करनी ओर अन्व धरण करना यह क्षभियो न्ने ` 
वस्ते जीषिकादहे११॥ . ~. । 


० द तिय्ययन सज्ा-दरथस्याप्‌ (वर्धर्य्ः 


, ` वकाजन्व पाटुफट्यञ्च इविश्वदुस्यं जापका ६.॥ 
~ ८५1 जर दान करना. मर यत्त करना जर यष्ययनः करना वैश्य . 


 : च्द्॑सवां अध्याय । -२२१ 
का भी धर्म्म है ओर वाणिञ्य ओर पशा पालन ओर खेती करना हस 
फो जव्रिकाहे ६॥ 
म॒० दन यनज्ञोऽथ उश्चषा हिजातीनां त्रिधा मया 
` व्याख्यातः शद्रधम्भाऽपि जाविका रारुकम्म्‌ च ५७॥ 
री०। ओर दाने ओर ज्ञ ओर ब्राह्मणों ी सेवा करना यह्‌ तीनत 
रहका शी्रकां धम्मं कहा है ओर जीविका उसकी कारीगरी हे ७॥ 
म्‌ ° तद्टद्धिजातिशश्चूषा पोषणं क्रयविक्रयौ । | 
वण धम्पास्लखम बङा नयता चाश्रपाश्रयाः < ॥ 
टी० \ ओर वेततही बाह्मण की सेवा ओर पान करना ओर खरीद 
विक्री भी उसकी जीतिकाहे रे प्ये वर्णं धस्मैतोें कही अव 
आश्म कें धम्म को कहती ह सनो ८॥ 
म्‌ ° स्वघ्र्णधम्म।तससिद्धि नरः प्राप्नाति न च्यतः। 
, प्रयाति नरकं प्रेव्य प्रतिषिडनिषेवनत्‌ ९ ॥ 
टी० । यानी अपने वणं के धम्मं से मनुष्य सिद्धता को ्रात्त होते. 
ओर स्वग से कभी नहीं गिरता है ओर अपना घम्मे छोड़कर दृसतरे वणं 
का कम्मे सत्रन करने से मनुष्य मरकर नरक म पडताहे६॥ 
म्‌ ° ` यवित्तनापनयन कयत व हजन्मनः। 
छाम चष्ट नद्यश्च तावदवात पत्र १० ॥ 
टी० । ओर रे पुश्रा्राह्मण का जवतक यज्ञोपक्तीत न कियाजणवे तदतक 
जो कुछ उसफेिजी मे अति करे व कहे व भोजन करे १०॥ 
कृतापन यनः सम्यक्‌ ब्रह्म चारा गर गह्‌ । 
वत्तेत्तत्र च धम्मौऽस्य फथ्यते तंनिबोधमे ११ ॥ ` 
री° | ओर जब अष्डीतरहसे यज्ञोपतरीत होजायं तब गह के घर 
-जाकर बरह्मचारी होकर रहै" वहा उत्तमे जो घम्परकरना चाहिये शद्यश् 
वह्‌ सनो.११॥ 
म्‌ ° स्वाध्यायोऽथाग्निशश्रषा स्नानं भिक्षाटनं तथा | 
गरानवेद्यतन्चान्नमनल्नातन सन्द ३२॥ 


३९२ साद्छण्डयपसत-सटःर्‌ । | 
` 2०1 वानीं वद प्रं यर सवेद पङ ौर अगदी सेवाकरे ओर स्नानः 
करे भौर सदा भिक्ताटन.करके यन्न-राकरं युरूके हलिं करव उतसतकी | 
 आश्ना स.उक्तञं की अन.करे १२१ 


मर गुः कम्म॑शिःसोयोगः संम्वह्शीद्युपवादनम्‌। 

> -तेनाहतः.पटेदवे तस्पुये.नान्यसानस्‌ःः:१ ३) 
रीर शरक कर्म्म म.सहायता.केरे ओर-सतर तर्हसेप्रीति पै. 

दाकर ओंर्जव यरु आश्ञादं तचे मोर हर तरहसे.वित्त को साचत्त. 


रङ्ग की सेवाकर १३. 





2 
व, 


{1 


च ५ 4 


[ अयङ्घातऽष कन्द्त्वा द्णा-गृसव्‌ ततः ३९.॥ 
` ` -दीरईती तरह प्रया ते.ख तसो तेद सी.युरूके सुल सपदकर: 
. ड उसके बादं गुरुदक्षिणा इकर प्रणमि करकजा सकर ९४॥ ,... 
ˆ म ° गोहस्थ्याश्चमकामस्त शरटस्थाश्चिप्रपुव्रसत्‌। 
वानप्रस्थाश्च वापि चतुथं चेनच्छधात्सनः ३५.॥ .. 
- ` :` दी०्जो रहस्य आश्वस क्म करे की इच्छा तो शदस्यामः 
मं वत्तेञओर जो. वानपरसपाश्रन फी व्या हो.तोःवानभरस्थाश्रमरमैरैः 
ओर जो चतथीश्नमं कीः अपनी इन्छा होतो उसने रहै१५॥ † 
 म° तत्रेव दागुदगहःहेजो निष्ठमदाद्चुयात्‌। 
यृरार्मान तत्पुर ताचछर्य-तत्ुतादच्स 92१ ४ 
री2.। अथवा सुर्के दही धर पर रह केर कनपरस्थाधसं का निहा (सिः ` 
, दि ) पर्त करे ओर जो शुरु न रहै ती उनकेदुत्रं ते भोर जोःउनका एतः 
भीनरहैतो शर कै-शिष्य से सीख; ६॥ १.7 
म्‌2 इुरषुनिरमीयान्ये बह्यचयस्याश्चमं चेत्‌ 
उ पदत्स्ततस्तस्वाव्‌- हसथ पास्यया-१७. 
टी०.। आर अभिमानःरहितःगर्की सत्राफरे ओर बह्मचथ्याश्रमम 
शे जःबद्यचय्याश्नस्न स. न्त दर खहस्थाश्रमक्मे उच्छ्र १७॥ 
म्‌ऽ ततोऽ्तमान्षिक्ला. तस्याःमास्वीमरोभिणीम्‌ः। 
दहना वताऽ्च्छज्ख्‌ '्श्टुरयाशप्रकारएत्‌.१६ १ 


१११९ >^ 


सट्क आध्याय) २२३. 
सीते :अप्भगात्र तः भवर्‌ वः कुडके वसतवायि समान टये अपनी 
उम्रके योग्य आसेगिनी अरजो शिशुः अभोवाली.नहोषखी शीस 
अपना ग्रहुस्थाभ्रम धम्म चलाने के वारेते-न्थायत्े परित्राह केर. ९८ ॥ 
० स्वकर्पणाःपधनः रश्व प्तदवातथास्तथाः) 
सम्यक्क्षन्राणयन्‌ः म्तेया-पोप्े्चाश्रितीस्तथा १९॥ 
ठी० । तव अप्ने.कम्म;सेःजौ धनः मर्कर-उसमेःपितरःओरदेवता 
आर्‌ .अभ्यागत-इस्याद्िकोःइर्वरह स-मक्तिप्र्थक सन्त कर -अरैर उसीः 
तरह आश्रित.(सहारे गीरः) लें को पालनकरै-१& ॥ 
म्‌० श्यासजान्‌ जापयोऽथ दीनान्धपतित्तानपिः 
यथा शक्तयन्चह(नन व्यास वन्तदस्तदथाः २९.॥ 
टी०। भीर नौकर, चाक्र ऊंडकाः लडकी बहन वं कुडव, दसी 
अन्धे, प्रतित इस्यादि-कोःयभासक्ति-मोजुनःदेःत्रादःदइसके, पक्षी वोर-पथु 
इत्यादि को भी यथाशक्ति.मोनन देवैः ॥ 1 प ल स "5 
म० एष धम्मो गृरहुस्थस्य-चछतावभिगम्रस्तथा+ 
पञ्चय॒ज्ञविधानन्तु. खथ शङ्षया न ह्‌ पेद ॥ 
 -टी०1.यदी गह्य के.वास्ति स्म है ओरऋनुकारमे छीगमन.करे 
` - ओर यदारराक्त' पञ्च यत्न कयाकर कार्‌ नहर. ~ 
भ ° पिदद्वातथक्लातथद्सष स्वय नरः) 
भञ्न(त-च.सम -प्टत्ययरधाः विमत्माटतःः- २५ 
` ठी ०4 पितर ओर देवता-व श्रस्यागतःओर दुरस्वी, इन सर्भाको जा- 
पी अन्न देश्र पिर अपने भ्यो के साथ-जेसाः अपना विभवहो उत्तवे 
 अतसार.आद्र्‌ स.आप भाजनकर २२५ | 
म० एषतुहुशतः भाक्ता भह्स्वस्पाश्चमा मस । 
दान्रस्थस्य घस्मरते.कथयास्यव्रधा््यतास्‌ २३१ 
टी०4 दे पत्र यहःदस्थाधसःका पस्मे मेने उद्ेशुः से कषा अव 
वानप्रस्था कौ चन्म तुमसे कहती सुनो २३1... . ~. 
म०-्पत्यसन्तति-श्् घाज्ञो देहस्य.चानतिश्र्‌। , 
वानप्रेस्थाश्रम्‌ ग्डहद्यस्मपचःशद्धुकारणात्‌ २४ ॥ 


१६२९ माक्षण्डयपुराण सयक । 
टी° ! वह्‌ यष कि जब सनुष्य.के सन्तान हज उकस्तको देखक 
तत्र वह मनुष्य अपना दुढापा जानकर आप वानप्रस्थाश्रमे अपनी अ 


हमा बुद्ध करने के वास्ते जवे -२४॥ ~` ध 
म्‌० तत्रार्योपमोगश्च तपभिरचात्‌क्रषं णम्‌ । 


भम्‌ शय्या जह्यचस्थ(च्दवातवायक्या २५॥ 
टी० 1 वह वनं बासकूरके तपकरे ओर सव इन्द्रियो के परिषयभोयसे 
पने मनक खींचकर अपने वरकरे अर समिपरदयनकरे व व्रह्मचयेसे 
रहै ओर देवतः ओर पिदर ओर अभ्यागत रोगों के सवा भरपना 
कथा फरे.२५॥ - -..: - 


ष ० हेमञ्िषदणस्नानं जटवस्कलधारणम्‌ । 
योगाभ्यासः सदाचेवदन्यस्नेहमिषेवनम्‌ २६॥ 
टी० 1 ओर भिक स्नान ओर होम किया रे जटा ओर वल्कल ध 
रण करे ओर सदा योगार्याप्त म रहकर वनवासिर्यो पे प्रीति रषे २६॥ 
५ इत्यं पापटरद्यथपाल्मनर्‌चपकारकः। 
वानग्रस्थाश्सस्तस्माद्कनःस्तुचरमाऽप्ररः २७॥ 
टी० ! रौर एे एच ! येदी घस्मे जीवार्माकों पापे शद्ध करनेवाला 
श्मौर उपकारक है ओर इसी वानवरस्थाश्रम के धम्मे के अन्तम भिक्ष 
काश्चस दसरा है २७ ॥ । 
० चतयस्य स्वस्पत्‌ श्यतामपान्चरपस्यम्‌) 
यःस्वघम्माऽस्य घम्मज्ञैः प्रोक्तस्तात महासमपिः २८ ॥ 
टी 1 अब इत चौथे आश्रम के धम्मं का सवर्प म कहती ह 
रो पे पुतन ! इस्‌ आश्रमके जिस निज धमे को महात्मा छोग्‌ कह 
मर्ह २८) 
य° सत्वसह्परिस्यागो ब्रह्मचस्यंमकोपिता। 
यत्तेन्द्रयत्वमायासेतेकस्मिन्‌ वसतिश्विरम्‌-२९॥ 
टी० ! चह यह है कि सव किसी का सङ्ग छोडकर अह्मचय्यै म पात 


रहे आर क्रोध न करे इन्द्रियो को संयम रक्तै ओर बहुत दिन तक पक 
श्ध्छन पर नरह २६१  ;:. . - “= * 


 "ह्वद्सवां यध्वा्य ` २२९५ 
प समारम्मस्तथषहरा भ्तन्निनककाीलना। 
` . अआस्मज्ञानावबाधेच्छां तथाचात्माचलीकनम्‌ २० ॥ 
ठी ओर कि्ठी कामका आरम्भन करे ओर भिक्षा मागकर एक 
धार भोजन करे ओर आरमन्नान समक्षनेकभे इच्छा रसे ओर आस्माको 
अवलोकन करे.३०॥ 


म्‌०-चतुर्थलाश्रमे धम्मे मयायन्ते निवेदितः, 
सामान्यमन्यवृणानामाश्रमाणां च मे श्ण २१॥ 
टी०। पे पुत्र ! यह चौय आाश्रम का धम्म सने तुमते कहा अव ओर 
ओर वणाश्रमो का सामान्य धम्मं कहत ह उसको मभते सनो २१ ॥ 
म्‌ ° सत्प शचपहषा च अनपय तथा क्षप्ा। 
आनृशंस्यमकाप्पैएयंसन्तोषद्चाष्टमोगणः २२॥ 
री०। सस्य ओर शोच.ओर अहिसा ओर अनसया यानी कित्ती स 
हषी न करना ओर क्षमा रखना ओर अक्ररता ओर पणता न करना 
हुन घाते को स्वीकार करे ओर अटवा गुण सन्तोष सवस ३२॥ 
म० एते संत्तेपतः परोक्ता धम्मं बणेश्चमेषु ते । 
एतेषु च स्वधर्मेषु स्वेषु तिष्ठेत्‌ समन्ततः ३३ ॥ 
टी । एे पुत्र ! यह संक्षेप ते.वणाश्रस धम्म जो मेने कहा है इसमे 
सव वणीश्रसी रोगों को अपने अपने धस म रहना चाहिये ३३॥ 
म्‌ 9 यरच्धर्ष्यस्वक वम्म्‌ स्वद्यन्सन्षज्ञतम्‌ । -. 
नराऽन्यथा श्रवत्तत स दण्ड्यमिमतासयत्‌ २४ ॥ 
<ॐी०। ओर जो मनुष्य अपने वणाश्नम धम्मे को छोड़कर सरे वणो 
भ्रम घम्म को अङ्गकार करतान्हे राजा को उसे दण्ड देना चादिये३४॥ 
स९ च स्वधम्मरस्न्स्यामात्‌ पपङ्स्चान्तमानवाः 
प्रत्ततस्तवाच्चपतार्णए्ापत प्रणङरयत २५ 1 


दी ०। ओरं जो मनुष्य अपना धस्स छोडकर पाप करताहै ओर राजा 
उप्त को दण्ड नहीं देताहै तौ उसं राज्ञा के यज्ञादिक व पृतं याने कुर्म 
धावत्ती आदि खष्ने का फल नष्ट होजाताहै २५॥ 


` ३२६... ` `. मूर्कीरुडेयपुसण सटीक । 
५०. तस्माद्राज्ञः प्रयलैन-सब्रै वसा-स्वधम्म॑तः। 
प्रवत्तरतोऽन्यथा दणल्याः-रथाप्यषचेवस्वकमेस २६. 


री०)-इसतव्रास्ते रजा को. चाहिये कि बड़ उपायसे.संब वर्णो केधम्म 
के कर्मं , करनेःकीः सव कसी .-पर ताकीद्‌ - सखे फ ` जिसमेःसंबः कोड्‌ 


ऋ8 मो 


जपते अपने धरम पत्त रहेभोर्‌ जो न वत्तेतोन द्यवे तो परण्डदपै.६॥ 


इति. श्रीमाश्टतड्यपुरेपत्राहरासने संदालसव्यम्‌+ २८१ 


५ ६, 
~ = | 
च <^ भ = ~ ६ 4 ह 
कः » 


ई 





-+^ 


। ५ अथ उनतीसवी अध्याय | ८ ९ 


ह ५६ <“. सजलं उवाचं ॥ 
. मर यंक्ता्यै पुरुषाणां च गाहस्थ्यमुवरवत्तताम्‌ । 
 . बन्ध्चस्याद्क्गर्णकेयाया यस्यचाच्छ्तिः१.॥ + 
टी०.\ रिरे अङक ने.कहा-कि-दे.माताः] यहस्थाश्रम्न म.रहने.बाले, 


माका जो धस्य है जिसपर चलने से मनष्य सिद्धि-को-प्रप्होते है 
मौर वह उत्तम क्रियो जिरसक न, करन से. मनुष्य संसारके चन्धत मे 


पडतेदै. वः जिस कभ की श्वेता है. ॥ व 
मू° उर्पकरायर्यलणी यंचवन्यगहेतता 1. ^ .: 1 
यथाच .क्रयतं तन्म यथवरत्दनच्छताव २.) ॥ 

टी> 1 ओर मनुष्यो काउपकारक कम्य-जों करने चेोग्य है मरि 

षह कम्भ जो अनच्छ.रोगों केः करने योग्यं सद्यं हैव जिंसंतस्ह से.करियाः 
 जाताहे.उन सव .वातों कोःपूछतेदुएःसुद्च से यंश्ायेग्य बणने करिये ॥६ 


भ ६.५.०८५ ~ 


नदालसोवाच 1 ५ 
म्‌? चतस मादुर्स्यताद्ाय्‌ नरः लस्वामदुजभत्‌ 1 ९ 


0, 


पुष्ताते.तेन.रकारचक्षजयत्यमिवाञ्छितिनः २ ॥ 
` "ठी ० मदाखता-चोरी किंडेःपुत्र। चरस्यी रहकर ज्ञ सतुष्यं यया 
शक्ति सन्पूणै जगत्‌. कंःपारन कस्तादे वह-उत्से चाहे ए: सथ; रो क. 
कफो जोतस्ताहे द). = 


< 

.‰५ , 
4 
हित 


^) १ 


01 


=, 


उनत्तापसवा-सध्यर्य) २२७ 
९ पितरो मनयो-देवा भतानिःमनजास्तथां 
मिटे प्तज्गार्‌च व्यापिपडयोऽसरः ४॥ 
टी०। ओरषहेपूर् [पतर भौर सुनि भोर देवंता रीर सतं सौर मनष्व 
भौर इमि ओर कीटं ओर पतङ्ग ओरं क्षीर पु ओर राप्षस ४ ॥ 
म ९ गृह॒स्थमुपजीबन्ति ततस्दक्षिभ्रयोरितिच। 
मुखवास्य निशीक्षन्तेमपिनेदस्वतीतिवैः६॥ 
री० । ये सच यस्थ ही से जीते है ओर उसीते तक्तहोते है ओरये 
सघ कोर शहस्थः-ही .का मख ताकेते रहते है कनि जरूर हमरोमों को . 
भोजने दगेः५ः॥ । 
 मूटःसन्तरस्याधारम्‌तेयंःवस् घेनुश्चयीमयी । 
`. \ "यस्याप्रतिष्ठितं विररवेःविरवहेतरच यामता ६.॥ 
टी०। हे पुत्र] तीनों वेव्‌ के संयुक्त हस्य काजो कम्म हे हु एकं 
फामधेनु हैःजो सेवता आधार .हे क्योकि जिंस धेनुम सम्पण जगत्‌ 
` प्रतिषठितहेःओर संसार काएकारं भीः यदी कामधेनुः दै :९.॥ 
म्‌ ङ्णप्रसायपजलमध्याप्ामवच्छशसथरा ४; -. 
इए्ट{पितप्ष्रणा च साधुशूक्ततन्‌र्‌ हा,५७॥ 
टी०। ओर कऋषेद दसं गायं की पीठ हे ओरयनुवेद हर्सका मध्य क्ष- 
रीर है ओः सामनरेदाहसका सुलह ओोरधृरष्णीमाधा है ओरं यन्न ओर 
कुपादिदाने.काःफृल उपकाः -हे ओर्‌-साधुसृक्त क्षञ्जनो का उत्तम 
. वतरन उशक्रा.रोम. हेः. -ः 1 
भ० शान्तिपश्िशङ्रन्मत्रा वणेपादभतिश्रिताः। 
`. आजीट्पमाना, जगतां साक्तयानापचीर्यते 
` , .-टीनगन.सोर क्षान्ति उसका .गोषरहे ओर्‌ पष्टमव्रहे.मोर चण.उप्तका 
. प्रण हे-ओर ब्रहःघनु संसार को जिलानबाज्तीः ओरःसदाअक्षयःहै कभी 
घटती नदीं ८ ˆ... : 1 
 , भर स्वाराकरारस्वधकोसे वषट्कारस्वः पुत्रक 
तकारस्तथावान्यस्तस्याः स्तत्तचतशटयम्‌.< \॥ 


चि 


३२८... ` -मक्ण्डेवंपुराण सटीक । - 
दी०। आर हेः प्र:सखाहाकार ओरस्ृधाकार आर-वषट्‌कार ओर 
अन्य हन्तकार ये चास इसःगाय.के स्तनः हु. &.॥ । 
म्‌० स्वाहाकारंस्तम.देवाः पितरस्चस्वधामयम्‌ 
समनयदच ` वषषरकार दव्रसतघुर्तसाः-3०.॥ 
 टी०।स्वाहा-स्तनकोःदेवतारोगे पीति है ओर- स्वधाकारः स्तनं को 
` पितर छोग ओर बषट्‌कार स्तन.को सुति. लीग वदेत को छाड़ दः 
वभ॒त.याने यक्षभादि-पीते.हं १.०५ ८ 
म 8.टुन्तक्ार मनप्वादच पबान्त.सततस्तनम्र) 
पवपाप्प्रा्थप्ररपषा चत्पधनदल्लय्‌। ससा १३. 
टी०। ओर ` हेन्तकारः--स्तन को -दसेशाःमनष्य- रोगं पीते ह ह 
पत्र ! इस -तरहः-यह 'चरयी वेदम गणय. सव. किसो-करा पाटन. करत 
रहती.हे १९..॥ र व 
मऽ तेषासुच्छदंकत्तौः च यो नरोऽत्यम्त पापक्रत्‌ । 
सतमस्यन्धताभिंखेः ताभिखेःच निमन्जतिं-१२॥ 
यो०। इस-धनु को साच-करके.जो मनुभ्य बहुत पापं कम्प करते। द 
घ अपियारे सामिल्लं व.अन्धतामिसःनरकोः स पडता हे.:१२१॥ | 
म ९ 'य॒द्वेमाःमानग्रो घेनःस्वृब्रःसस्मसदिभिःः। 
पायप्रत्यु्चत्त कार्यस रस्वग्रायपप्रद्यततः३३.॥ 
टी° +र जो संतुष्य इसरधेनु के स्तनो को देवतादिं रूपी बडा को 
उचित मे पिलाताहे वह्‌ पुण्यात्मा सततष्यं स्वगमपरा दोताहे१३॥ 
म्‌० तस्मप्पुत्रमतुष्यण देवावापदमानवाः । | 
मतानि चानुदिवंसःपोष्याणिस्वतनयथीः$४॥ 


टी? । इतवीस्तेःहे युत] भनु्येकों चाहिये ककि देवतां जर पितरं ओर 


भ्गभे आर मनुष्य दरयादि समं जीवाः को -हरःरोज्ञ अपने दायर के समानि 
पासन करे १४॥ ` -.. | 


म्‌० तस्मात्‌, स्नातःःशुचिभैरया देवषिपिदतष्षणम्‌। 
भरनायतेःतथेवाङ्िः कारे कुग्यास्समाहितः-१९॥ 


उनतीसत्रा चष्याप। ३२९ 
टी०.। ओर्‌ इसि स्नान करके प्रिर. होकर सावधानहो देषता 
भोर पितर ओर ऋषि ओदर प्रजापति इस्यादि को उवित फलों मे नि- 
श्िन्त होकर जछ से तप्पण करे १५॥ 
म्‌ ठ. समना गन्धपुष्पर्‌च दवनस्यर्त्यमानव्‌ः। 
, , ततोऽग्नेस्तप्पणं कुय्याहेयाश्च वलयस्तथा १६ ॥ 
टी०। च्म एल ओर गन्थ ओर नेवेधादि से देवताओं का पूजन कर 
के उकषक्रे बाद सन॒ष्य अगिन का.तस्पण करे भोर वेसेही बलि दै'१६॥ 
स० प्रह्मण.खहूसध्य त वशवच्वन्य-ल्व च| 
धन्वन्तरिं सम॒दिश्य प्रागदीच्यां टि क्षिपेत्‌ १७॥ 
द° । ओर घरमे बह्मा ओर त्रिश्वेदैओों फो घलि देवे ओर धन्वन्तरि 
का उशा करके पद्व व उत्तर दिका बिदेषै १७॥ 
० प्राया शक्छाय यस्याया समाप वसमराहूरत्‌ । 
प्रतीच्यां वारूषायाथःसोसायोत्तरतो बलिम्‌ १८ ॥ 
ठी० । ओर परञये दिशतं इन्द्रको ओर दक्तिणे दिशे यमको घलि 
देवे ओर पश्चिमदिशां वरुणो ओर उत्तरदिषाम चन्द्रमाकोतरलिदेये १ ८॥ 
प०:दयादात्रे विधात्रे च वलिद्रे गरहुस्यदु। 
अध्यर्राऽथ बाह्‌दयाद्‌ गरह्न्यश्चवसमन्तततः ३६९॥ 
हटी०ः। अर घर ङक द्वार पर धाता भौर विघाताको वलि देये ओर 
धर के घाष्र चारो दिशा श्य्यपाको.बछि दे ओर रष श्विर 
चारे दिशा भ.१६१.. . । 
म्‌ ० नक्घञचरेभ्यो भतेभ्यो वलिमाकाशतो हरेत्‌ । 
पिदणां निर्षपेचे4 दक्तिणाभिणखस्थितः २९.॥ 
री० । रक्षतौ को वलिदेना चाहिये ओर भतगणको डि आकारे 
के ओर पितयं को वि दक्षि सतर होकर देना-चपडहये २०५ 
म ० खहुस्धस्तत्परा भर्ता सखमाहुतपनसः । # 
` ततस्तोयम्पादाय तेष्वेवाचमनासर वे २१॥ ~“: , 
टी०। ओर हस्थ को चाहिये कि उतकायेमे परायण हो सचित्तष् 


। 


३३5 `: . म्षएडयपुराणए.खटीक । .. `. 
-कर उसके वदुः देवता इत्यादि के आचमनेके घास्ते जलखेक्रर उन्दी २९॥ 
भ्‌५`स्थानघ्‌.नात्तपल्ाज्ञस्तास्तरदइरय दवता; 
: ` "पवश्व कला गहे हुतिः दाचिः२२॥ 
` टी०.। उत्तस्थर्नि उन सत्रं देवो का उदेश करक-षुदधिमान्‌ नर 
जख देवर इस तरह से श्हस्थं अपरत धरम पतिन हीकर सहव लिदेश२२॥ 
`. मऽ अप्यायनाय. भताना कृञ्च! इत्सममादरात। 
इ्वभ्यरेच रवपचेभ्यचघयोभ्यक्च वपेद्‌ भुवि २२ ॥ 
री०1 श्विर भतो के तत हौनेक्ते चास्ते आदरतें उततम केरे यानी षः 
रि देवैःतदनन्तर कुत्ता ओर डोभ भर पक्षीइत्यादिको भमिर्मविदे २३॥ 
` ` म्‌ वैश्वदेव.हि नमितससोयं प्रातरुडाहतम्‌ । ५ 
आचभ्यं च-ततः व्यात्‌. प्राज्ञो दरवलयोक्नम्‌-२४॥ 
टी० 1 .इसीको वेश्वदेव नाम ` फंहते दैःदसको -सायद्भा -ओर प्रातः: 
फार्म करना चाहिये ओर इनं कमो. पर चात्‌ . आचमनं करके उसके 
चाद्‌ बुद्धिमान्‌ मनुष्य अपने दारको अवरो कनं करैः २४.१ 
सू ०.सृहत्तस्याषएठमेःभागम॒दीस्योऽप्येत्तिथिभेवेस्‌ः। 
अरतिथ-तत्रःसम्भाप्तपन्नायेनोद्‌ कनं -च-२५.॥ 
टी० ओरं सुहृत के.अंठतं भोगभर देखने से जो अवि वह भीं अं 
तिथिष्े उस.ससय जो'कोड 'अतिधि या अश्वागतं बर्हा. आजवर तो -उसं 
को भी.अन्न ओर्‌-जल देकर ससङरे.२५. ॥ 0 
मू° सम्पूजययथा. शक्तिगन्धप्रुष्पादेमिस्तथा। 
नमित्रमतिर्थं कुथ्यानेकग्रामनिवािनम्‌ः२६ 1 
 ठीर। ओरं यथाशक्तिःगन्घ पुष्पादि स पूजन्‌ कररे.जो कोः अभ्यागत 
नगर बांी हो या सित्रहो उसको अतिभिःन.करे. २६ 


भ्‌9 अन्ञातकूलनामानः तलच्छारसशपास्थतसम्‌। 
सभन्षमागत.आन्त साचमातसाकड्चनतम्‌.२७॥ 
टी° ओर जिं; अभ्यागत. का नाम ओर करःन जानते होर 


अकिञ्चन हा वर सूखा या यकराःजीाह भगताः हो देसां जो उस वक्तं 
प्रा्हुभा. हो २५ | ६ 
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उसतीसवां अध्याय ३३१. 
म ० ब्राह्मणं प्राहुरतिथि सस्पज्यः शक्तितोषपैः। 
ध मप्रच्खद्रत्िचरण स्वध्पयिस्चात्र.परण्डतः-२८.॥ 
टी०\ तो एसे ब्राह्मणकोभी अतिभिष् सभ्चनी वाहये क्ञानीरोर्गो 
को चाहिये किं अपनी शक्तिके. अर्तसार उसका पजन करे .पविडत रोर्ग 
को चाहिये कि. इन सवका गोत्र ओर आचरण.भौर स्वाध्याय याने वेद. 
पाठ यहं कुच न रै २८॥ 
म्‌° दोमनाग्रोभनारारं तम्पन्येत्‌ प्रजापतिम्‌ । 
` नित्यं हि स्थितो -यस्मांत्तस्सादतिथिरुच्यते २९॥ 
टी० वै. रोग स्वरूपवान्‌ हो या कदर्यो उप्तको बाह्मण तस्थ सभ 
न्ये जिससे वे लोग सदा एक स्थानपर नहीं रहते इससे उ अतिपि 
कष्टाति ह २६॥ 
म० त्िमिस्वते चयक्ञोव्थारणन्यच्येन्‌ शृहशरमी । 
` तस्माददखा योभु स्वयं क्रिसिविषमुदुरः. ९९॥ ˆ 
री° । ेसे अभ्यागतं के वास्ते हस्थाश्रसी.को व्राहिये क्रि उनको 


तप्तकरे उनके तप्त होने मतष्य. शस छरजाता ओर उनको भोजन 
वियेःषिना जो कोई खाता ह वह मनुष्य पाप-भोग करताहै ३०॥ 
मऽ सःपापं केवरं भक्ते परीषरऽ्चन्धजन्मंनि) 
`` ` `्तिथियस्यःमग्नाशो ग्रहास्परति निवसते २१ ॥ 
री०.। ओर वह मनुष्य दूसरे जन्मे सफ़र पाप भोग करके तरि 
` भक्षण करती "हैः ओर जिस धरसे आश्चाह्यीन ' ही. अभ्यागत विख 
, ` जाताहै २१ ॥ 
्वा-दुष्छत तस्म पुण्यमादाय गच्छत 
अषप्यम्ब्रराकद्‌निन यरस्यश्नात स स्वयस्र्‌ ३.२॥ 
टी०। वह अपना-कियाह्रा पाए उस घरवालेको देकर उसका पुण्य 
` . आप लेकर चताजाता.है. इस बास्ते शाक अथवा जखदेनेसे वे जो अपने 
. , भोजन के वास्तेहीः२२.॥ । 


म्‌०-प्रजयेत्त नरः दाक्तथी तेनेवातिथिमाद्रात्‌। 


४. 


३३२८. ` -भाण्डेयपुरार-सटीक्र 1 ध 
कुथ्याचाहरहः.श्रादमल्लायेतो ३॥ | 
ˆ : ठी० उक्ती. से-आादरपुव्छैक रक्ते अतिथि का-पजनं करे गोरे पिः 
-तसक्ा उदेत शरक -हदरयेक्त ॐच. ओर लख से भाद्र ६६. 
म्‌? पितूतुदिरियविप्ररच भो जयेद्धिभमेवं वा। 
अश्चरपथःतददत्य्‌ बाद्धधासाप्वादु्त्‌ २९४५ 
टी० 1 ओर -पित्तसे .का उद्र करके चटूत.न्राद्धणो कोः -संथता एकर 
 द्ाह्ण को जेन करंत्रे ओरं जोः अल्ल -का समाय दत्रे उसका 


कथे क क) 


उशाकर चद्‌ अगर भा ऋज्धणक्रा ददते २९) 
` बऽ भिक्षाङयाचतो ददात्‌ पारलाड्‌ बह्मचारिसस्‌ ॥ 
` ` ` आष्रमाःसभिक्षास्यादथं भ्रास्तचदइथम ६५ ॥ 

२०1 ओर ज्ये कोई दण्डी-यथवपबरहचःती-ाकर.भिक्षा सिः. 
उसने सी भिक्षां अवद्यं देना चाहिये ओरं भिक्षा- एक धासको. कहते हैँ 

अर्‌ चार्‌ भराकका एक अ कहतह्‌ २३५ 9 0 
, मः जं चतुरं वाहुदन्तकर.डिमोतमीः ५ 

भाजन हन्तकार काःअथ 1 पत्तासिथा पिया | 
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न 


षद्‌ र्थक( चाह (क इ्ुमर्‌ भाजन अन्यारत.काःद.अथका.हतकार ध 
भरा अथवा अल ब्रम. जवनाः पषा ज्रखाण. द ३६ ॥ 


मू०.गदला तु न भोक्तव्यं यथा विभवमासनः 1.5. :: ह 
पूजयित्वा तिथीनिष्ठान्‌ जातीन्‌ बन्धरस्तथाथनः २9; 


री०। जती साभध्ये-अपक-के हो -उसकषेःअलसार्‌ उनको द्ियेःविनाः 
स्वजन करना-न. चाहिये पहिले - पि -अत्तिधि. ओर जातिःखौर माई 
वन्धु र याचक इरया का पजनम करके. २७ ॥ १ ( श 
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“स्‌ ६ विकखानः.वांलदोश्च मोजयेच्चातरंस्तथाः। 
वशत शलर तव्मायद्खान्पास्चमकरञ्चन्‌ः ५८ ॥ 
टी! तव उन-सोर्मौे नो पिकल हें सर दारको सौरं घ वरो. 


उनपीक्षषां अध्याय। : ३३३... 
गियौको ओर.जो असन्त अखे अर प्यासे हो -मर-अन्यं जो दरितरी 
अघ्तको चाद २८॥ त । भ 

२० कृट्बना नजनस्िः सम्नथारखभवस्रतः) 
अरमन्त ज्ञातम्राल्षाच "य्‌ ज्ञातरवन्लदात९॥ 
टी० । उलक्रो पेदवे हौनेपर बह कटम्धी "ससय -ग्हुस्थं यथाकति 
भोजनत्रदे र ेद्तय्येव्राे कुरस्बी फ सामने जो कोहउसकी जातिदाला 
कष्टमहो २६५ . 1 
म ° -सटिता यत्कृत. तन तवाप्र-ससप्रश्चत)1 . ,; 
सायञ्चव्‌ दधः कास सस्यट ततर चाताथम्‌ ९५ ॥ 
टी०। तो ब्रह कष्टाजाःकुकमस्मं खाचास स.करत्‌ हःउसंका दोष व्ही 
पेरवस्यत्राङो भोग-करता ह जो-साङथ्यं हानेपरःभी.उसको उस कसे 
तर्ही हडाता हे ओर रदस्थको सन्ध्याकारूमजो विधि करता चाहिये 
कियाङरे ओर उस समय जो अभ्यागतं अतर उसको सथ्य सप्नान सम, 
भरकर ४०॥ ` । 
© पजयत यथ रजङ्शपनासनभाजनः॥. .. 
एवैर्मृदहतस्तात भहिस्थ्यं भारमाहितम्‌ १॥ 
टी०। यथाशक्ति शय्या व आसन देकर प्रजाकरे ओर भोजन देषैह- 
तना कहकर भदारसाने फिर कटा क्रि हे तात! एहस्थीके बोञ्च शे कन्पे 
पर धरेहुये जो पुरुष दृतपरकार से लेजाताहे ४१ ॥ ` 
म्‌० स्कन्ध तृधाता दवारच.1पतररचव. महषयः , : 
शृयीमितवरप्एः सर्व. तथवाता्धवान्धच्राः.२.॥ 
टी० 1 उसक्रो ब्य. ओर देवता ओर षि ओर पितर मौर-कस्याण 
के वरसनित्राखे संथे अभ्यागत ओर माह वन्धु ४२॥ 
म्‌ परपक्तिगणस्द्ताये चान्ये सहषमकीटका- ६४; 
| माधाद्चात्रमहामागःस्वथमान्रगामत ४र;॥ <; 
१० मर प ओर पष्चीगण आंरूकीरं परतङ्ध स्त्ादि. भोर भौर जे 
छोटे जीवै वे सच ठस होकर आशी देतह ओर हे.सहाभाम्‌.{ इस 


[क 


विषयमे एकर कथा यथि सनिने आप.कहीहे४३॥ ` 


4... 
द 


ऋ ज ४ 
# 


} ५५ ट 


२३४ :. माश्चण्डयपुराण संटीक॥; _ - .. 
म्‌०- ताः श्रुणुष्व महामाग्‌ गहुस्थश्चमसस्थिता 
देवान्‌ पिततश्चातिधाश्च. तदस्सपज्यकान्धवान्‌ ४ ॥ 
 . टी०1 ए महमा { खहस्थाभरसः व्राप्तउत्तको म कहता सनो कि 
दवता अर प्तरच पाहून आर्‌ भाई दन्द का एजन करन क पश्चात्‌ ४४ ॥ 
ˆ म्‌० जापयर्‌च गसरू्दचव्‌ ग्हुस्थावेसव सत्‌) | 
सवभ्यरच.रवप चेस्यरच वयोभ्यरचावपेट्ावे ४५ ॥ 
ठ०.। परिभव होनेपर खइस्थ बहन ब कख छी ओर शुको सन्तुष्ट ` 


[> 


करके फिर त्ता ओर डोम यर परी इत्यादि को मिभ भोजन देवे ५॥ 
० वैश्वदेवं नामतत्‌ कृथ्याव्सय तथा दिने | 
माससचच तथाश्चक ३ यजच्च[पतस्ाधतप्र्‌) 
न्‌ च तंर्स्छयमरन याहिधिक्यन्ननिडतेपेत्‌ (+| 


टी०1 इसीका नस वेचवदेवं है उसको साकार सें आर दिनम भी 
करना चाहिये मास्त अथवो अन्न अयता शाक्त इसयारि जो कड धरसें प- 
काथाजाय भिना विधिपैश उनको चिलाये उसको -आप.न -खाय ४६ ॥ 


इति श्रीमाकरण्डयपुराशेमदालसोपदेशोनरेकोननिशो ऽध्यायः.२९॥ 
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, "५ - मदालसेोन्च॥.: ५ 
म्‌० नित्यं नचित्तिकशैव निव्यनेभेत्तिकितथा) 
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ष्टटुस्यस्य तु यत्कमम तत्निशामदधपत्र5 3.1 


टा० फिर मदास्सा वाली कि.हेःतातः].एक- निय चौर दसरा. मेः 
भित्तिक ओर तीसरा नित्य नैमित्तिक जो यदस्य. छा कम्यीहै वह मे, 


कहती ह सुनो ६.41: ~ 


~ 1 


म्‌०पठचयज्ञान्नितं चिद्यं यदेतककर्थितततेवः। 


^" म (५ 


नामत्तकतधवान्यत्‌ पुत्र जन्मकरयाद्रिकय्‌ २1 
द° । पञ्च यक्नेके-आधित-जों चहं कमथः तमसे कसय है उसको 


१ 
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तीसनां खध्याय । ३३५ 
निस्य कहते हँ ओर दूसरा पुत्रके जन्मके उस्सवमे जो कम्म कियाजाता 
है उसको नैमित्तिक कहते हे २॥ 

म्‌० नित्यतेमित्तिकं जञेयं प्मश्रादादिपणिडितैः। 
तत्रनेमित्तिकेवक्षये श्राद्यमभ्यदयंतव ३॥ - 
री०। ओर प्व नो शरद्धादिक करिया उत्तको पण्डितरोग नित्यः 
नैमित्तिक कहते हैँ ओर दर्हापर अभ्यदयिक श्राद्ध जो नैमित्तिक है वष 
मेँ दुमसे कहती हं सुनौ २॥ 
म्‌° पुत्रजन्मनियत्काय्यं जातकम्मसमन्नरः। 
विवाहादो च कत्तन्यसव सम्यक्‌ क्रमोदितम्‌ ९ ॥ 
टी०। मौर भनष्यों को पत्र जन्म में जातकम के साथजो काय्यं 
फरना चाहिये वह सब अच्छीतरह से क्रमप्रषेक कहा हुआ कमं किरा 
हादिको मे मी करना चाहिये. ॥ 
म ० पितरश्चात्र सम्पूज्याः ख्याता नान्दामुखास्तुये। 
पण्डदच द्‌।घसमश्रान्‌ दयादयवसषमन्वतम्‌ ५ ॥ 
ठटी° । ओर इसमे उन पितरो को मी पूजना चाहिये जिनको नान्दी 
मख कहते है भर दपि ओर यत्र मिधितं पिण्डा देना चाये ५॥ 
म० उर ' प्ख का रजमानः समाहितः। 
वेरु दचद्च्डछान्तमानताः ६॥ 
टी०। ओ\.. थ ५५६६{ :र 'वाहिये कि सादधनहोकर पञ या 
उत्तर सुख होकर कर ओषधीं किसीकी यह भी मतिहे कि उत्त ४ 
विश्वेदेव काकम्मन करे ६ ॥ 
म्‌° युग्माङ्चात्र द्विजाः का््यास्ते च पच्या भदक | 
पएतथभमरत्तक दद्दा तथान्यच्च द्दषदकम्‌ ७॥ 
टी० | ओर इसमें समर बाद्येण रक्खे ओर उनका पएजनकरकै प्रदक्षिण 
वरे इसीको ृद्धिमे .नेमित्तिक कहते है ओर अन्य सोद देहिका भी ने 
- भित्तिक मे.समभरी जाती है ७॥ 
म० मताहनि च कचतेव्यमेकीदिषटश्रणुष्वतत 


~~ 


२३६. -  सकरंडथपुरस सटीक । 
... ` ‹ दैवहीनं तथाक्रध्पं तथेवेकपविव्क्स्‌ ८ 
टी० 1 जित्तदिन जिसी त्य हे उत्त दिन उसां एको श्या: 


हि 


. -करना चाहिये जर वह्‌ यह हकं वरहा पर विशदे को आवाहन पजन: 


 . न करै ओर एकह पतरित्री भे रखना चाद्ये. = 
म्‌०~अवाहन न.कन्तव्यमग्नोकरपवस्ितस । 


 , ` “प्रेतस्य पिण्डयक्डच ददयारुच्छिटसन्निधो -६.# 


०} मर उक्तम जावाहतस्यरयग्नोकरण सीः च करना. चए 
देवर ग्रेत को एक पिण्डदः कह मि धिक कपा २३ 


सृ = तिले।दकतकंयतव्यं तत्तीमस्मरणान्वितंम। 
अक्लेय्यमखर्स्येतिं स्थने वि परचिसञ्जेने 9० ॥ 


टी° \ फिर तिङ आर जल से ` अपस्य ह्ये अयात्‌ यद्धोपदीतं का . 
` दाहि से ब्य वसरु सै करके तर कनासं छेकर कहे ङि यहउसको. 


क्षय्य प्रा्ष 1 एर वहा तऋङ्धण के 1वस्तजन्‌ स्थानःस.९5॥ 
३०. आभरस्यताततक्वाद्‌ दखुस्त्अभरताःस्सह्‌ । 
भ्रवसाक्च चचदतत्‌ कास्यमादत्छरन्तरः.-३३.॥ 


टी० 1 याने व्राह्मण के वरिसजनन से यजजमानको यह कनी चाहिये षः 
क्रि अभिरस्यतां तव. त््ण्-कहैः क्ति. सथिरताःस्स कंह"सास २ सै कूरने 


` से मासिक. श्राद्ध कहता हं अरर मनुष्यः कोः इसके वष. ददेलतक करना. 


 -; खार ११५६ 


सि२ अथं सर्दवस्सरे पणे-यदाद्‌ाक्रियते नर; 


सपेस्टीकरणे काय्यं ठस्यपरि.विधिरुच्चते १२. 
प क्ती इः सुतो-९२.४ । 
: ~ म्‌<; तवापि. देवरहितयेकभ्थकपदिन्कस्‌। 
तव्राग्नाकरसं तत्र-तथावाहनवन्जितमः ३३:॥ 


~न 


ठी° 1 |अथौत्‌ उत सपिण्डीकरणे मीरयोवाहन सरजन्नौकरणवं . । 


दी. 1.किर वषडिति कद जेव सपिण्डीकरण कर उसकी विपथिमी.: 


वचररदय्‌ा १ स्यादत कर केव गक सभ्य देऽेरं दरी देती रके ९३१. 


| 


र 
] 


तास्वा अध्यायौ ३३७ ` 
० अआप्सल्यञ्च तत्राप मज्यदयजादरनान्‌। 
विशषस्तत्र चन्योऽस्ति मतिमां फियाधिरः38 ॥ 
टी० । वहां भी अपलञय रहना चाष्ठिये ओर अयुग भीत्‌. विषम 
ब्राह्मण को भोजनं कैरावैःओर वहां पर अन्य विरेष हे मासः मास 
प्रति भिक अध्रिक.क्रिया करता. जाय \४॥ 
म्‌० .तंकथ्यमानमेकाय्रो वदन्त्य मे चिशमय। 
ति्टगन्धोदृकयक्तं तत्र पात्रचतुषटयम्‌ ११५.॥ 
, दी०)ओरहेधुत्र उसक्षियाकोमें कहती द तुम पकामर चित्तो 
` फर सुनो फ़ तिरु ओरं चन्द॑ने.ओर जरं संयुक्त चार पात वहार ९५४ 
म॑ ° कय्यात्‌ पितृणां त्रिततयमेक् भेतंस्य पत्रक 
पात्रत्रय प्रेतपात्नमध्यैञचेव्‌ प्रसेचयेत्‌ः१६ ॥ 

[° हे पतन | उसमे तीन पात्र पितर के बस्ति भौर एक पान्न परेव 
फे वास्ते रदत ओर.उन तीनो पात्रों को तीन कोर्नो पर रके भोर उक्षे 
. धीचसैप्रेत पात्र को रखकर उक्षपरं जल सेच॑नंकरे १६ ॥ 
` मं? ये.ससाना इति जपन पुद्यवच्छेषमा चरेत्‌ । 

सखीणमप्येत्रमेवेतदेकादिष्मदाहतम्‌ १.७॥ 
टीऽ 1 ओर वहार येसमाना इत्यादि जो मन्घ्र हैः उनको "पटुता 
` हआ अधैदेशरे व जित. तरह पषिले-कदागयाहैः उसी तरह वाकी जो कसं 
-.है उक्तको भी, करे ओर, छ्ियोकी एकोदिष्टः.मीः इसी . तर करनी 
, चाहिये १७4 
मूं९, सपिदडीकरणं तासो पुत्राभावे न्‌ विदयते" 
प्रतिदवत्सरं काय्यमेक)दिष्ठं नरः खियाः.१८.॥ 
, ठी९।ओरंजिस स्री केःुत्न न होःउलका सपिण्डी.करणमभी वहीं 
,. होतार खी की पकोरिष्ट हरसा मनर्ध्यो को करना चाहिये १८५ 
म. सताहनि यथान्यायं चणा. यहदिहदित्तम्‌ । .- .. 
` ` पुत्राभावे सपिण्डास्तु तदभावे सहोदकाः.५९॥ 
ठी० \ अर जिस क्विनि लीग उस दिन जसा कि श्रनुष्यो फो उपर 


३३८. ˆ` : . मक्ेण्डयपुरासः सटीक । : , ˆ 
, कामय उनी तरह उक्तकी भी क्रियो करनी. चाहिये भोर जो ठंडक 
नं हो तो सपिण्ड-खोग ओर जो. वे" मी लह तो. उसका" कमे सहोदकं 
`. चारे फर १६..॥ क (+ 4. 
भऽ मतिः साप्रण्डयायःच स्यवमतः. सहुपक्ा 
कुय्युरेनं विधिं सभ्यगघुत्रस्य.सुतासुतः. २९1 
री०1 अथवा उतकी माताकाजो सपिण्डः हो वह-करे याः माीताका | 
सष्टोदंक क्र भोर जो उततेकी माता मीःअपूत्र होतो उतेकर वटी का वेटाः। 
उसकी क्रिया करे २०॥ +: ~ 
भर 5.कथ्युमातामक्षयव पुन्नकास्तनयास्तथा ५ 
द्यासष्याथणस्ज्ञस्त मातापरहपितामहान्‌ २१;॥ ( ध 
टी० ।-भर मावमहः वी श्वालादिक्ःक्रियाः कल्याः का; षेराकरे अर्‌ 
च्यामुष्यायणनासक.याने दोनो डलके .सरवस्प प्राः नाती मातामह आर. : 
, पितामह २९४ . द ॥ 
` ` म्‌> चजयेयये.यान्याय श्रडेनमित्तिकरपि । ५ 
सव्वोभात्रे खियः-कुच्युः स्वमतपाममः्रकम्‌ २२॥ 
टी०। इन इनं रोगों करी भी.पना नित्यःओरतेमित्तिकं श्रादछधके साथ ५ 
वरै ओर जिसके कोर नहो उसकी क्रिया उक्षकीं खी करे पर उसमे वेदः 
: म्न चैह २२१५ व 
“ ` मूर तदभावे.च.चपातः कार्यत. स्वकुटुस्वना.1 
तज्जातीयेनैरेः.सम्यकदाटायाः सकलाःक्रियाः;२३॥ ॥ 
टी०) ओर जो उसकी खी मी नहो तो उक्ती दाहादिक्‌.सवः करिया ८ 
' उसके जाति बार से. राज को अच्छी तरह सै करा देना-चाहिये. २३॥. 
म० स्वेषामेव वणानां बान्धवो नृपतिः 
एतास्ते कथता दस नित्यनभिंत्िकारतथा २९ ॥ 
टी ०1 किंस व॑स्ते. कि राजा सबं वणो क -परिषर होता मदर 


कहती हे ॐ दे पुत्र [ यहइतनी नित्य मोर नेमित्तिकं क्रिया तो'तंमसे ^: 
फु चको २४.॥ 1 | | 


मू०.किवां श्रादाश्रयामन्यां निदयनेभित्िकीश्तं । 
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| तीसद्ध्याधः+ः . 82 ३३९६. 
द॒स्तत्रनिभित्तं वे कालरचन्दरक्षयासकःः॥ 
निष्यतीनेयतःकालस्तस्याः.सं स॒ चयत्यथः२५९॥ 

टी९{-अषे ओरःभाद्ध के. आध्यःकी. क्रिया; मी-जो मित्य नैमित्तिक 
ह वह्‌ म कहती ह सने क्षिःदशयानीःअमावास्या उसमे निभित्तकार है 
ओर चन्द्र क्षयात्मरकंःअधोत्‌ -चन्दर.थहण कारु जो है.उसको नित्य कहते 
ह उस समय जो क्रिया क्री जाती.हे बहु निवयमं दाखिर है २५. ॥ 

इते श्रीमकैणएडयप्ररेश्लकोलशासनेनेभिततिकदिशरादकस्पः ३० 


> टकंतीसवों अध्यायं # 


मदाछसोवेचः॥ . : ष 
मू? सपिण्डं करणादूरदपितुयः पितामहः ` ` 
सतलेपभजोयाति प्रर पिदपिण्डतः १॥ 
री०। £र.मर्दारुसा योधी कि हे पु! सापेण्डीकरण क पीस देपे- 
मजके भागी पिताके.देपितामह ह वयोकिः उनका पिण्डा रये नहीं _ . 
देयाजातं .६.॥ । 
मऽ तेषामन्यरचतर्थो-यः 'पन्रसेपस्‌ नाञ्चमुक्‌। 
सीऽपि सथ्वन्थतोहीनसपसाग्‌ प्रपद्यते २॥ 
टी०। अर हेपन्र] उने सरभो ओ चोय छष्धपप्रिता्मह हैते. 
समन्य हीर्नहे.इसवास्ते.वे मी. खजान्नरेप.के भागप्हं २॥ 
मऽ पितीपितामहङ्चेव तथेकर्पितामह्‌ः । 
पिर्डःसम्बन्धिनोदेते विक्ेयाःपरुवाद्चेयःः३॥ 
री० । भौर पिता अर पितामहं भोर धरपितामह बही 'तीस-पुरुषं 
पिण्ड पस्बन्धी जाने योऽय हेः ध 
{मऽ टेपक्तन््ाधिरनस्चाम्ये पहामहपतागद्यत्‌ ) 
प्रश्त्यद्छाक्लणस्तबा.यजपनस्वक्तमः ४ ॥ 
, टी । च्रोर<पितामह्के जो है पितामह :उनते -रमत्र.र तान एरुष 
सुपसस्वम्धी हे मर सोतरवा यजस्नान ३.४५ 9 








क 
१ 
५५५ 


२९० ारवण्डेयवरीएा सटीक । 
म० इस्येदतनिभिःपोक्तःसम्बन्धः साप्तपोरुषः 
यजपानात्‌ प्रखव्यद्धमनलेप्रमजस्तथा 
टी० ! इसी-कौ सनिखोग सातां पोरुष सम्बन्ध कहते हं ओरं थन. 
यामं स उखगकूर रपर सव अनतख्पमयाहभ्ा 
` ० ततोऽन्येपद्य्‌ माः सञ्पं यचान्ये नरककसः। 
येच तिथ्येक्खसापन्चयेच भताःदेसस्थतःः ६ _ ` 


टी० 1 ओर उन अनुक्तप भागी रोगो से उपर जो पहर पेदाहुष 
लोग भौर जो रोम नरक स अथवा तिच्यक्‌ योनि अथवा भत 
[क 
घे 


क| ऋ 


{नम बाष्ठह ६॥ ति 

० तान्‌ क्च्काद्द्‌ यजतत व श्राद्ध कल्यत यथय वव. 

समाप्पाययते चत्छ चेन येन श्रएष्वतत्‌ ७॥ .. . 
दी०। हे पुन्न { उन स्वो को यजमान विधि पूवक श्राद्ध करे जिस 

जिन्त तरह शस्य पकार से ठृत करता ह वह सुने ७॥ 

स्‌० अद्ुब्राइरख यत्त मतष्यः [च्छ्य चव 

तेन दद्तिसपायान्ति ये पिशाचखमामत्तः < ५ 

_ ठी९। किश्ाद्ध ङ स्थान पर मनुष्य जो अन्न छटकातं उस्सेषै 
पित्तर जो पिष्ाच योनिर्महैतृ्षहेतेहँंस॥ - ` ^ 
सू ° य॒दन्खस्नशलदखोत्थं समो पतति पुत्रक । 

चत तं तरुता ब्रा्स्तषा दत भरजय्त र< ॥ 


° 1 ओर स्नान करने के वाद्‌ श्राद्ध कर्ता के चख्रमे जो पानी जमीन 
म टपकूदोह उससे वे पितरलोम वृ दोहं जे दक्षादिकमे पादह ॥ 


म्‌° यास्तु मा्रस्बुकणिकाः पतन्ति घरसीतछे }: ; .: 
ताभिरप्यायनं तेषां ये देवलं कुले गताः -१७.॥ ` . 


दकतीसवां ध्याय । , , ३५४१ 
टी० 1 ओरे.पिण्डाउटाने म जो अन्न, काकिनुका उतरत. जमीन म 


क ० 


 गिरताहे उस्तसे-वे.पितंरलोग तृष होतेह जो तिच्यगःयोनिभप्राप्तै १॥ 
० रय वादग्धाः कृ वाराः. क्रिया यम्याह्यसस्कृताः। 
विपन्नास्तेऽन्नविकिरसम्माजेनजरशिनः.१२.॥ ` 
टी०। ओरःमानज्जनफरनेर्त जो जख प्रध्वी पर गिरता है. उससे ष 
छिटकेहृष अन्नं से उत कुर के वेःखडुके- तृषःहोते है. जोः क्रिया योग्वं , 
होकर विना संस्कारही के मर. गये है: १२॥ 4 
म्‌ ०. भुक्तवा चाचामतां यश्च जरं यतच्ाह्मेत्रने।  . 
न्रह्यषाना तवास्य तनःतत्त जयान्त २:१३ ॥ 
दी०। ओर ब्राह्मण लोगं भोजन करके जो- आचमन करते व्र -हाथं 
पव धोते हेः उनके हाथ पवर काजो जल पृथ्वी पर गिरताहे उसत्तेओर 
लोर पितर ठत होते ह १२॥ 
० एवं योयजमानस्य यच तेषां ` हिजन्मनाम्‌ । 
करिचन्जसान्नविक्षेपः इाचिरुच्छिष्ट एव वा १४ ॥ 
टी । इसी .तरद्‌ उन श्राह्मणो या यजमान का कैंकाहुखा अन्न जङं 
सखायो या पक्िन्नहोषे १४॥ 
म तेनान्येतककखे तत्र तत्तद्योन्यन्तरं गताः। 
` , श्रयन्ल्पाप्यायन्‌ वत्सु सम्प. क्रियात्रताम्‌ १५॥ 
टी ०। हे. प्न! उस्तते हरतरह श्राद्ध कमं करनेवाछेः के पितर लोग 
जहा की जिं योनि म प्रा्त.रहते हैः वहीं पर षे तस्त होते है.१५॥ 


[+ भक क्न म 


म्‌० अन्यायोपजितेरथयच्छादं करियते नरेः। 
` ठप्यन्ते तेन चांण्डालपृद्शौय सयोनिष.१६॥ 


थेप 


टी०। ओरं अन्याय करके उपाञ्जित वस्त॒ सेः जो मतष्य श्राद्ध फरते 
है उस से उन-क वेः पितर रोग तस्र दहते है जो डोस-अथवा चाण्डा 
की योनि समं प्राप्तहै.१६. | 1 

मु °.एवमाप्यायने वत्स बहूनामह्‌ वान्धवः. 


दं कृवयदिरताम्बविन्दुक्षेपेण-जायते २५७॥ 


३: ` माक्षण्डयपुरासःसंटीकः। ... ५ 
सऽ ओर हे पु्र!इसतरह.धाद्ध. कःतेहुए.सनुष्योते राद मेअ. ' 
सौर जंरका.बद गिरने सेः मी त्रहतरोको ति होतीःहे १७५ । 
~“ म ०"तस्माच्छादःचसे मदेद्याशङेरपि यथा-चिधि। 

व्।त.ङट्तः नाड कारचन्च पाद तः३८॥-. . 
री? ।-इ स वास्तेवान्धत्रा-को ध्राद्धं यत्रदयः करनी चाहे -आर - 
` ' है.पुच : विधिं प्रठवकः भाद्ध. शक से भी जा. कोई कृरताःहेः तो राद्धं 
` -करतेहुए उसके कुल मं कार दुःल नही पाता हे. १८ ५ 

स॒ ० तस्यः कलानहू वक्ष्य (नत्यनामात्तकारमकात्‌ 1 

वीघना यन्‌ च नरः ्पतःतलत्ध.मः१र॥ 

री० ओर उस भाद्केःनिसःओर नेमित्तिकं रुपकाल मै जिंस.शिधि. क 
से मनुष्यं कोःकंरना उच्चरित है.उसंको मे.कहती इं सुनो १६! ४ ४ 

स ° काय्यं श्राद्धममाचस्यां मासःसास्युडपक्षय्‌ | . 

तथाष्टकास्त्प्यवर्यमिच्छकाल निबोध मे-२० ॥.... 

टी०। कि हरमहीने राद्ध चन्द्रक्षयः याने अमावास्यानेःखष्टका समयः: 

से मर इच्छाकारभे. मी-जो करना चहिये बह सञ्च से -सुनोः २९॥' - : 
स्‌० पिशिष्त्राह्मणप्राप्तां सथ्थन्दुयहुखेऽयनेः। | 

| वषुर्वरचदसक्ान्ता( च्यतत च पतर-२१॥ | 
र० 1 एे पुर !-जर किरं उस समय म जितंसलमय कोई उत्तम तराङ्मण व 
अजति भौर सये रहण ओर चन्दर अहणंमें ओर यनम जोर वरिषुवैकाल ` 
अथात्‌ सष आर तुला कां सूयं सक्राल्त.मःसार व्यातपात य॒ारोम २९॥. 
म॒ ° श्राद्धाहररव्यसम्प्रंसतौ तथा-दुःस्व्नदशने। 
जन्मक्षघहपीडासु श्वा. कुर्व।त चच्छया २२॥ | 

टी० 1-ओर्‌ भद्ध योग्यद्रव्य जहाः पाषरोवै वह श्राद्ध-करना चाहिये ¢ 
ओर जब हुःस्वन्न देखःओर जघ जन्म का नक्षञ.आपे.आओर-जव अरिष्ठ : 
हो का दोष शारीर मे पचे तथ इच्छसे भाोष्रकरे २२ ॥ 
० वारणः. न्राज्चया समा वद वेल्ज्यसासमः-) 
त्रिणाचिकेतञ्जिमधुलखितुपणेः षृडङ्वित्‌.२३.॥ 


| दकतीसवां अध्यायः। ३४२ 
 .“ दी ओर.धीद्ध मे उत्तम ्राह्मणःवे लोगहै जो सञ्जन ओर्‌ बेद 
` .पाठी अथवो योगीःवेदकेःजाननेर्बीरेहै-या जो ज्येष्ठ सौम्ेदः जानते 
ओर त्रिणाचिकेत अथौत्‌.खंथवणवेद-के तीर्न मागेक्े-जानपेवाते ओर 
निम अथात्‌ मंघुवाताक्रतायते इत्यादि अण्रेद छी ऋनच्राभोकेःजानने- 
-वारे.ओर त्रिसुपण अथात्‌ बह्वचो फे बेदमागःफा.जानतेवाखा नौर बे 
जोंवेद के षडद्जाननेत्रातेरह.२२.॥. | 
म्‌० द्वह सगजमोदस्दसायाः श्वशुरस्तथा । 
` पञचागिनिरम्मनिषठश्वर तपो निषठोऽध.मातलः २४॥ 
टी०.। ओर जो उक्त घाम नातीहयो या छलिज या जामतया भ- 
भिनीक्रा वेटा-या-. श्वशयरहे ओर.जोः पञ्चाम कल्म मे निष्ठहो अथवा 
 तपोतिघ्हौ अथवा मातुर अधात्‌ भामाहो २४॥ 
स्‌० माता.पितपरर्चेव.शिष्येसम्बन्धिवान्धेवाः | 
` एतेद्विजोत्तसाः शरदे समस्ता केतनक्षमा २५॥ . . 
ठी० ।.ओर जो-माता प्रिताका भक्तहो.अथवा. शिष्य या सम्बन्धीया 
घन्धिवद्ये-ये लोग श्राद्धस्थान.सै रंहनेयोग्य उत्तम ब्रामण हं २५॥ 
मृ० अवक्ीणीं तथामी न्य॒ने चह तथाधिके 
पानभवरस्तधाश्ाणः कएड। गाञ्च पत्रक २६॥ 
री० ओर हे ए्र!-जो-लोग अवकीर्णी अथौत्‌ ब्रतखण्डी या रोगी 
या अङ्गहीन याअधिकाङ् या उढरीका पुत्र या कानः यां "कुण्ड याने पति | 
फे जीवये अन्य पुरुष से. पेदाहुभा पुत्र या जो. गोरकं; याने विधवा 
, का पु्हेः २६.॥ | -. 
म० मि्ध्रकफनखी छीवंःरयावदन्तोःनिरकतिः; ` ~~: 
चपमरामेश्नास्तस्त तातन प्दयनः समावक्छया २.७.॥ 
टी० ।-ओर नि्रदही जर कुनखी अथौत्‌ लिंडबिड़ ¦ नंखवाला ओर 
नतक ओर कडि ` कोतप्नोखा जोर -जातिपे ष्ट ओर जिसको माता 
न्पितने-मिष्यापवाद.छगायाह्ये ओर गर ओर सोमविक्रयी, २७ ॥ 
म्‌ऽकन्यादूषयिता वैयो गुरषित्रोस्तथो्भक) १:.; 
शतकाप्यापको मित्रः परपञ्वापातस्तचया-२८॥ 


#। 


३.४४ माक्कण्टेयपशणःसदीक्र। 
टी० । ओर कन्यामे.नोदषण रंगे ओर वेयःओर जिने ईर यां 
पिता।को-लयागदियाह्ये ओरं जो सोकरीःकरकेःपदाताहो भरः नो भिह्‌ 


शरोर जोःउषयी.खीक्राःपातेहु रतः र 
मू< वेदीज्मोऽथागिनिव्यांमी उषलीपतिर्दुषितः। 
तथान्ये चविकभ्भिर्था वञ्याःपिच्येष च दिजाः-२९॥ 
टी°। ओौरःजो वेदङ्का त्यागी हात ओ<अग्नि.त्यागी जरं यरषरीपति 
यलि शद्रा खकरा पति दोव ओर नो.विराने.कममे स्थित हो देसे बराह्मण 
पतिर के-श्राद्धः स्थान मे न रह २8 ॥ - | 
. मथ. निमन्त्रयेत्‌ पृव्वयुः पुठरक्तान्‌ दिजसत्तमान्‌। 
' .. ` दषे नियोगे पित्र्ये च. तीस्तथेवाप्रकल्पयेत्र ९०.॥ 
टी०। ओर श्राद्ध म.रहने,योभ्य.जो' बाह्मण हँ जिनक्रा--वणेन पिरे 
होचकाहे उन ब्राह्मणो को-एक दिन पिल निमन्त्रणं देकर बुलाना चा- 
दिये देव॑कम्महो अथवा पिवकम्मेहोःउसमें वैदी कंद्पित' करं २२॥ 
म्‌० तरव संयतिभिभोर्व्यः यर चश्च करिष्यति 
 . ` श्रद्ध-दखा.च युक्त्वा च स्युनः याञनुमच्छाते २१ ॥ 
ठी०1 ओर जो श्राद्धकरे ववे ब्रोद्मणं.जितेन्द्रिय-दोप्रजो श्राद्ध देकर 
व भोजनकर उसःदिन सरी गमनंकरे-३९ ॥ ८ 


म्‌० पिवरस्त तयोमौसं तसिमिन रेतति शेरते । . ~: 
गदाच.योषितं.श्रादेःयो म॑कते-यश्वयनच्छतिः२२॥ 
री०। तो उसके.पितसें कोउसी ली ओर परुष के रनर वीयर्म 
एक महीनेतक्रः सोना पडता हे भोर खीके पातं-जाकर जो भरोद्भे भोजन 
करताहे वं देतहि-३२॥\ ~; - ८ 
म०रतो.मत्रङ्ृताहारास्तन्मासंपितस्स्तसो 4, 4: 
तरमात्त॒ मधर्मःकोस्य पाज्ञेनोषनिमन्त्रंएम्‌ः२३॥ 
टी + तो'उक्षके पित को उल.महीने सर तक रेत मरय लना 


~ पीना पड़ता हेत वस्तेहेः पत्र नीः रो कोः त्राहि: किः पदि 
उत्तम ब्रीश्मणको नेवताद.३३४; 2 


। 57 { क" {9 
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दकतीसवां अध्याय । , ३५१५ 
म० अप्राप्षतदिनिचापिवश्यायोषितप्रपतह्धिनः ।` . 
 भिक्ताथमागत्सन्‌ वापि काले संयमिनो यतीन्‌ २४॥ 


ध) 


री० । ओरं जो उस दिन योग्य ब्राह्मणं न मिसै तो योषित प्रसह्ी 
ब्राह्मणों को न वुरुषि छिन्त उस समय जो भिलारी भिक्षा वास्ति आय्‌ 


$ 


हो उनको व.यतीष्ो अथवा सयमी ३४॥ क, = 
स्‌ ० भाजय्सप्ाणपाताद्ः प्रसाययतसानसः।  " 
' यथेवशहृपक्षाहे पितृणामतितः प्रियः २५॥ 
टी०। उनको भनसरेके हये भ्राकन्त ' परणामं करके प्रसन्चकर 
जन करावै ओर जिस. तरह श्चपक्च से हृप्णधक्ष' पिते.को अ 
कर प्रिय है ३५ ॥ 
। तथा परह पव्वाह्नत्‌ पत्‌ सामादचारन्यत | 
सम्पञ्य -स्वणनेनेतनभ्यपेतान्‌ शह हिजान्‌ २६ ॥ 
टी० । उसी तरह पञबीह काल से अपराहु काठ पितयं को व्यास 
नो द्धिर जो ब्राक्षण घरमे जगहों उन्दी फो कुशलप्रश्न सि पजकरओ 
द्र परव्थक भजन करत ३६ ॥ 
० पाेन्रपाय शचान्तानसनपपवश्ययत्‌ । ` 
पितंणामयुजः कामं यग्मान्‌ दषे हिजोत्तमान्‌ ३७॥ 

, दी०। ओर पनित हाथ वाला श्राद्धकतां आचमन क्रिये दूये बाय 
को आस्न पर बैठत ओर पितृकम्मेवारे श्राद्ध ब्रह्मण विषम अथात्‌ 
ताक्क ओर देवकस्प मे सम अर्थात्‌ ज्ञप्त भोजन कराना चाहैये ३७ ॥ 

म्‌ ° एकक वा पतृणञ्च दवानार्च स्व्‌ शङ्कत: । 
तथा मात्ता मह नाञ्च तुस्य वा देद्वदविकभ्‌ २८॥ 
सी०। यां पितृकाय्यं मं ओर देवकाथ्ये सै अपना सोस्य से एकह 
एक बाद्यण भोजन करावे इसी तरह सातापरह लागा के ` वास्त तुर्यः 
रृवदेव कस्मा हेःद८॥* ` ` | 
म्‌° धंक तयोस्तथाचान्ये केचिदिच्छन्त मानवाः । 
. ाङखान्दैवसंङ्सपान पयन्‌ कस्याटुदख्ुखाम्‌९९॥ 


३४६ साैर्डेयपुरास सटीक । 
री०। ओर किसी २की यह भी मतिदैक्जि पित्तर ओर सतामहादिके 
वरास्ते वेदषरेवीय कम्म एणक्‌ प्रथक्‌ है ओर देवतो के वास्ते सङ्कल्प पञ 
मख मोर पितरो के बास्ते उत्तर सुख होकर करना चपहये ३६ ॥ 
म० तथव माता सहना वाधरुच्छा सन्यः ; 
चिराय सशान्दच्ापञ्य चाध्वाद्ना इवः ४० ॥ 
री०। इसी तरह मातासह इस्यादि की दिधि पितरो की व्रिधिकेअ- 
नसार करनी चाहिये ओर .उमकफे आस्न के चास्ते कुर्च रखदे ओर अध्ये 
इत्यादि से पजन करे ४० ॥ 
म्‌ ९ पावन्नकाद्‌ व द्वा तभ्याऽनन्ञामरवाप्य च) 
कृ््याद वाहनं पाज्ञो देवानां मन्त्रतो दिजः ४१॥ 
टी० ओर पविच्रकादि देकर ओर उनसे आन्नारेकर विदान्‌ ब्राह्मण 
मन्ते देवर्तोशा आवाहन करे ४१५ 
म्‌ ° यवास्मोभिस्तथा चार्य दा वे वेश्वदेषिकम्‌ । 
गन्धमास्याम्बधपञ्च दसासम्यकपदीपकम्‌ ४२ ॥ 
री ° 1 ओर यव आर जलसे अध्य विरषेदेवको देवे ओर गन्ध साला 
धुप दीप नैवेद्य आचमन इस्यादि अच्छीतरहसे पञोपचार करे ४२॥ 
० अपस्तव्य पतुखाञ्चसन्वस्तवपक्रट्पयत्‌ 1 
दृ नश्च (हगणान्द्स्वा तस्यार्तङ्ञामवाप्यच ४३॥ 
री० 1 फिर अप-अपसम्य होकर यही सव पितरो भी देवै पिर 
हिगुण कुश देकर ओर उनसे आन्ञारेकर ४ ४३ ॥ 
 मु° मन्त्रपुव्पे पितृणाञ्च कृययाद्‌ावाहू्नब्धः । 
, शपप्व्ये .तथाचाघ्य यवाथेञ्च तथातिक्तैः 1 
टी०1 विद्वान्‌ अपसव्य होकर मन्त पुर्व पितरो का आवाहन करे 
फर यव की जगह तिरु से पितरों को अर्ष्य॑दे ४४॥ 
मूर निष्णादवेन्पहाभाग पितसोम्परीएतेरतः। | 
अग्तौकाथ्यमनज्ञातः कुरुष्वेति ततो हिजेः ४५ ॥ 
टी \ ओर्‌ हे मङ्भाग { पितरेक भक्तोको कादियि कि इस विधिको 


दकता सवा अध्या । | ३४५७ - 
कर के ब्राह्मणों स.आन्ञा्तेकर अग्नीकरण जो काय्य ह वह्‌ षरे ४५ ॥ 
मूर जहुयद्यञ्चन क्षारदज्यमन्त यथा वाध. 
श्रगनये कव्यवाहाय स्वराहिति.प्रयमाहूतिः ४६॥ 
टी>4भोरव्यञ्चनः खव छोडकर केवर अघ स्कर “कल्यवाहुनाय 
स्वाहा" यह्‌ मन्त्र कहकर विधिपूवंक होमकरे यह प्रथम आहूुतिहै,४६॥ . 
मू° सोमाय: वे पिठमते स्वाहैत्यन्या तथा मवेत्‌ । 
यमाघ्र ्रेतपततये स्वाहेति तरितयाहुतिः:९७॥ 
टी° } ओर “ सोमाय पितम ते स्वाहाः” यह मन्त्र पहकर दसरी 
भाहृति दे ओरः५ यमाय मरतपेतये स्वाहा "इस मन्न्को पटृकर होम दे ` 
यह तीसरी आहूति हे ६७॥ , 4 
` म्‌ हुताविष्टेः दाच्च भाजनेषु दिजन्मनामर्‌ |. - 
भाजनारम्भनं इसा दाश्वां यथा विधि.४८॥ 
०1 ओर माहूति देकर जो अचरः बाकी रहजाय उसको ब्राह्मण क्रे : 
पात्रमे दैवे सोर पाको. कर व्िधिपव्यैक ओर.ओर अन्नभी देष ४८ ॥ 
म्‌° यथा सुख जुषध्य.भो इति वाच्यमनिष्टुरम्‌। 
भञ्जीर्‌ श्चततस्तेऽपि तच्चा मानिन्‌; सुखम्‌ ४९॥ 
टी० किर परीतिपएवतैक यह बाह्मणों से के कि हे तिश्वेदेवो {आप - 
लोग सु संयुक्त भोजन. कीजिये उल ससय. बाह्र्णो को.भी ` चाहिये, ` 
कि सख समेतं पके चित्त होकर भोजन्‌.करं ४६ ॥ | 
म० ययदिष्टतयं तेषां तत्तदन्नमस्रम्‌। ‰ . .. 
्मक्रृभ्यर्‌चं नर. ददात्‌ सर्मवन पररभयन्‌.५९॥ 
ठी° | भर भी जो जो असच ब्राह्मणो को रुचे वह्‌ श्रद्धापुवक्र. जस्दी 
देवै ओर अच्छे अच्छेअच् लेकर ब्रह्मणो क सामने खड़ा रह भोरखोभं `. 
देदे कर सिलावे.५०.॥ : 
` ` मर रक्ेघारचं जपेन्मन्नास्तिलेश्चविकिरेन्पहीम्‌ । 
तिद्धाथकेर्चरक्षाथं आादहिपंचरच्छलंय्‌ १. 
टी० । ओर रत्ती के वासते रक्षोघ्नं भन्तं पकर तिक्त ओर सरसो को - ˆ 
वहां थ्वी पर शिडकदे भ्यो भदः सं बहत छरदोतेहं ११४. 


दए ` मद्रष्डेदयशस सटीक । 
घ° प्ष्स्ट्र्‌च दद्ास्थदत्तामस्तदातवाद्मः) 
पनज्ञाद्र चरस्व्वयप्राकरतभ।'चसच्वतः ५१२९॥ 
सी० ] पिर बाङ्ध्णो ते पे करि आपडोम वृक्ष हये ओर श्राङ्भणलोग् 
ट कि दृस्त हौभये उनसे आन्ञा छेकर ममुष्य भमि मे सन ओर अंज्न 
लिडके ५२१५ | 
मू° तद्वदाचमनाधीयदयादापः सक्घत्‌ सकृत्‌ 1: ˆ. ˆ ` ` 
परसङ्नाञ्चरतःग्राप्यं यत्तराद्चायमानस्ः ५२३॥ 
ॐ० } ओर वरैसेही उन बाद्ध्णेो के भाच्मन के वास्ते वार-२ जल 
देप ओर उन रोगो से क्ता लेकर मन त्रचन कायाको रोककर ५३,॥ 
म्‌ ° सात्तरन तचाञ््नतवर्डान्‌ सच्म पुन्न | 
पित्यदिरय दरभष दव्यदुच्छिष्टसन्चिधो ५९ ॥ 
। दे पुन्न † तिरक साथ सव अन्न का पिण्डा चनाङूर पितर्य फ 
वारते उच्छिष्ट के प्स ङश मे रख दे4 ५४ ५ 1 
मू° पि्ेतीथनःतोयञ्च दान्तेभ्यः समाहितः! 
पितनदिश्ययद्वक्तया यजमानोनपारमज ५५ ॥ 
० । अर शे राजसार ! सा्रघान होतेहृए्‌ यजमान पिसँ का 
शक्र भक्ति पृषव्वेक पित्‌ तीथं घथात्‌ तज्ना ओर भगु. के वीच 
हएकर पिते कमे जल देवै ५१५ ॥ 


[ अ 0 


स्‌ ० तहन्मातमहानाञ्च दसा पिण्डान्‌ यथारिधि। 
गर्धमादस्यादक्वयक्त ददादाचमनचतत न६ ॥ 
ट\०। ओर वैसह विभि के अतुस्तार मातामह लोगों को नी पिण्डा 
ठ अर गल्थ जर लाला ईस्यादं दक्र उत्कं काद्‌ आच्सन.दे ५६॥ - 
म० दसरा च दक्षिणां गक्तयासुस्वधारिखतित्यन्‌ वदेत्‌ । ` 
तर व्यु स्त्स्युरकाचयहरवद्‌देकान्‌ ५.७.॥ 
टी०। सौर यथाशक्ति. दक्षिणा देकर सस्वधा अस्त यह कर्षे 


सपर्‌ उन सतुष -आञ्जणो के-ह कषने पुर बाङ्धणों स वैखरेङिक मन्त्र 
पटक ५.७१ ॥ 


` कसीसवां अध्याय ३४९६ ` 

म० प्रीयतामिति भद्रेवोविश्षेदेवां इतीरयन्‌ 
तथेति.चोके.तत्रितरेःप्राथनीयास्तदारिषञ५ 
टी०। प्रार्‌ इसके ५ वेदयदेवाभि्रवेः धीयतां हंस मन्ध का उच्चारण 


० 


वर जव वे व्राह्मणं ऊोग तथा कैतवे चंह यजमान -आसीत्रीदं कीः 


म्‌० विजयेत्‌ प्रियाख्या प्रणिपरयःच भङ्घितः। 
आदारमनगच्छेञ्ागच्छन्चानप्रमोदितः.५६.॥ 


१० ओर पियवचन कहकर भक्षिःपञ्वक त्ऋह्यणो को मणाम्‌ कर ` 
फे धिदा. करे किन्त. अपने दरवाजे तक्‌ ` पह चाकर- उनसे 'भकञाटेकर 
फिर अवि१६॥ -.“., 1 


म० ततो नित्यक्रियां कृष्याद्धोजयेच्च तथातिथीन्‌। 
निद्यक्रियां पितसाञ्चफेचिदिष्छनित सत्तमाः ६० ॥ 


टी९ ! ओर उसके वाद.मित्य-कमं करे ध अभ्यागतो को भोजन क- 
ररे ओर कोह कोई कहते ष पितरों की. निद्यक्रिया.. अर्थात्‌ पितृश्राद्ध 
हुररोज करना चाहिये ६०॥ | & + 


म० लपितृणां तथेवान्ये रेपरपव्वैवदाचरेत्‌। 
एथकपाकरेनचेत्यन्ये केचित्‌ पठञ्च पष्व॑चत्‌ ६१ ॥ 


टी) मोर षाज्ञे छोगों को यह सतिदैःकिं हरये पितरो की श्राद्ध 
तत ररे ओर बाकी जो कस्महे उसके जेपा कि पहिरे कहागया उषी 
तरह करे ओर कोड, कोई कहते हं क एयक पाक से करे ओर कोहं कहते 
ह कि पष्टरे कौःतरह्‌ सव, करे.६१ ॥ 
+< (५ ¢ 


प° ततस्तद्‌ युञ्नात.सह्‌ सत्याद[मच्चरः। 


[1 


एवकुन्त्तःवस्प्ज्ञः. ड पव्‌ सतताहतः ६२९ ॥ ,. । 
टी०। वादः इसके वहः अन्न अपन शृत्याद्विको क साथ मनुष्यं भोजन; 


वरे दारु कहती हे क्रं धमात्मा कोको चाहिये कि सावधान हो 
कर इसीतरह पितरों कीः धाद्ध कियोकरे ६२: - ^: 
व कर फ 


म्‌ ० यथात्र हिजमस्यानां.परितोषऽभिजीयते। 


६1 


३,५.२ ^ .  मक्कैए्डेयपुरस सटीक 1 
.. -श्रीणि श्रादे.पविन्नराणि.दोहित्र-कुतुपस्तिराः ६३. 


ठी०1 या जिसं तरह.उत्तम नीद्यणोको तुह वैसाकरे भोर.धा्मं । 
चीन लहत पवित्र दँ नाती-ओर तिरु ओर कुतुप.काल अथात्‌, दपर 
नीत एफ दण्ड ओर्‌-दोपहर्‌ स.ऊपर देक दण्डक यह-एक सुदत्त. ६३५ ध 
म वन्यानि चाहुविप्रन्द्र कोपोऽध्वममन स्वरा । 
राजतञ्च. तथापात्रं शस्तं श्रादेषःपत्रक ६.४.॥ 
री० । ओर पे प्र] षिधिके. जानमेवारे लोग कहते हं किं भाद्धम . 
्ोध ओर अध्व यने. मारग्मगमनःओर शीवताये-तीस घते निषि. 
शरीर हे अकं ! श्राद्ध. चांदीकाः पात्र पशस्त (उत्तम ).ह ४ ॥ 
मृ° रजतस्य तथाक्ाय्यं देन्‌ .द्‌नमेव घा। 
राजतेहि स्वधा दग्ध्वा पिभिः श्रयते मही ॥ 


तस्मािितृणां रजतममी प्रीतिवदनम्‌६९॥' .. ` 


री०\ ओर बांदीकां शनी या दानं करना चाहिये ककि वदीः - 

के पात्र भितसे ने सधां कहकर पृष्वी-को हाहे येह सनाजाता है इस; 

वासते वादी पितरो को अभीष्ट ओर पीतिको चहनेवारी है.६५ ध: ~. 
इति श्रीमाण्डयपुरगेघ्नलकासुशासनेपावणशना दकल्पः; ३५.॥ 





पतत्‌ सा.अध्युयः॥ 


ज चाक @ क ०७ अ 


ध मद्लसाघाच् ॥ ५८9 ४ 
 भू* अतः पुरं पुष्य पूत्रभक्टयां यदहित॑म्‌+ 1 


पितृणां प्रीतये. यहा -वज्य.वा प्रीति्ारकंम्‌ -१॥ 


दी०। विर मदालसा ने कहा; कि दे पच {इसके उपरान्त षको : 
निय कि भक्ति से लादैहु जो वस्तु पितरो प्रसन्नता के यि होती हे : 
भोर फिर नो वंति अनुचिते व जो पीति कारक वंह कष्ठतीहुः १ 11 
म मासं पितृणां तिच हविष्यात्नेन, जायते । 
मास्य मलत्स्यमासस्तंप्तिःयान्ति पितामहाः -२:॥ 


बत्तीसवां ध्याय । ` ३५१ 
टी०। बहु यह हे कि हतरिष्यान्न अर्थात्‌ खीरप्री इस्यादि अघ्नके देने 
से पित्‌ लोग एक महीने तर .तृष रहते है ओर मद्री का मंस दे 
दो मष्ठीने तक बाघालोगः तृप्त रहते है २॥ 
मू° तरीन्माप्ान्‌ हारिणं मांसं विज्ञेयं पिददक्तये। 
चतुम्मासरास्तु पुष्णाति शशस्य पिशितं पितन्‌ २॥ 
री०। ओर हरिण के मांसते तीन महीने तक प्तिरयकी तिकि खयि 
लानना चाहिये भर चोगि मासते चारमरीनेतक पितर तृ्तरहतेदैर ॥ 
म्‌? गाङ्ुनपर्चवमासन्‌षण्माप्तनशकयमषम्‌ । 
दग्र सत्तर्वमासानणयन्चाणएमापकम्‌ 9 ॥ 
दी०। ओर तीतर के मापि देने सेर्पाच महीने तकृ ओर सुअर के 
सांसे छः सहीने तक ओर छग के मांससे सात महीने तक ओर रेण 
हिरणके भां तप्ते आठ महीने तक पित्त लोग तृष रहते है ४॥ 
म्‌ ९-कराति दत्त नव व स्रम्पस न सङायः। 
गतयस्पासष दत कर्य दद्मास्क्म्‌ ५॥ 
ठी० । भौर चिन्राङ्क हिरण के मांससे नव महीने तक तृिरहती दै 
इसमे सन्देह नहीं ओर गवय हिरणके माप्त से दशु महीते तक पितर 
तृप्त रहते ५॥ ॥ 
म° तथेकादशमासांसत मोरभेपिदतक्चिदम्‌। 
सरतस तथागव्यं पयः पायक्तमेववा ६ ॥ 
री} ओर भेड़ां के मंसते ग्यारह महीने तक ओर गङ के दधसे 
व उत्ते खीर बनाक्रर देने वषे दिन तकृ पित्‌ वक्त रहते हं ६.॥ 
म्‌ ° वाघ्राण्स्यामष चाह कर्दराके तथा मघ । 
हित्रर्भिंषमन्यच्चयन्चान्यत्‌ स्वकुखोद्धवेः ७॥ 
ठी० । ओर वाध्रीणप्त.मौर रोह याने कुछ सुख छाग के मांससे ओर 
-काटकश्षाक ओर म ओर नाती व मास ओर अपने कुर परिवार के लाये 
हये अन्य मांस से भी पित लोग ठत होते हं ७ 


४ +^ द्रयद्छाय ५ 


३५२ माक्ठुण्डेयपुराणं सटीक । 
म्‌० अनन्तां वै प्रयछन्ति दस्ति मारीस॒तस्तथा। 
प्रिता नात्र सन्दह्य गयाश्राद्धञ्च पत्रक ८ 
०1 द्विर्‌ मदारसा ते कहा कि हे प ! गया की श्राद्ध-ओर मी 
पञ्च याचे दशं वषं कीसी कापर पितरो का,अस्यन्त दर्षि देते ह इसमे 
सन्देह नुह ८॥ । 
मऽ इयामाक राजद्यासाक्रा तहैव सतानक्ाः। ` । 
त[दाराःपाष्कलाश्चव.वानयाना. पददत्तच ९.॥ 
टी° । ओर अन्मे रंयासाक ओर राजद्यामाक ओर मटर नीवार ओरं 
पौण्करु ये सदं प्रितरो को तत्त करने के त्रस्ते उत्तम दहं & ॥ 
वृ्रहिखमाचम तलासु; ससदपः। भ 
भियङ्कवः कोविदारा निष्पाचाश्वाति शोभनाः ३.० ॥ 
टी ओर य ओर गे ओर ति ओरर्भग ओरसरसो ओरका 
दुनि ओर कचनार ओर्‌ निष्पाव यानेलौविया इत्यादि स्व भष हं १९॥ 
म्‌० यस्यो मकंटकाः श्राद्धे राजमाषास्तथाणवः। 
चिप्रादिकामसरश्चं शरोदधकस्रेणि महताः 3.1 
. दी९4 ओर मकई आर राजमाष (मटर्वासि.) व चसा ओर्‌ विभराषी 
शर मसर ये सव श्राद्ध कस्म मै बज्जंनीय हे.११॥) 
` म्‌० रशन गञ्खनञच॑व पराणएड पिण्डमल्कम्‌। ` ` 
करम्भं यानिचान्याने हीनानि रसवणतः १२॥ 
री ० 1 ओर लसन व गाजर जओौर पियाज आर सली ओर -करम्भ 
याने ददी व्र सत्त ओर इसके सिवाय. मोर ओर जो ` र्तवरंग .से-नीवं 
वस्तु वह्‌ सब वञिजित है १२५ ५ 
० मन्धारकामटलावम उदणान्यषसाणस च] 
न्वर्थं च [मस्पसिाःव्रत्यक्तलवपाचच-.१३॥ 
1९4. आर गान्थारिका ओर अखाचूः( लोकी) ओर परमिस पेदाहूए 
-सत्रण आर सुखेगोद मोर धरतयक्ष छवणः१द्‌.॥. . ¦. 2" । 


४ {१ „ ~ 


मू९ .बज्प्रल्यताप वे-श्राद्ध्‌ यच्च चा.चानश्चस्पते। 


वत्तीसवां ध्याय । ३५३ 
यच्योल्लोवादिनाघराप्तं पतितायटपार्जितस्‌ १९४५ 
टी०।ये सव श्राद्ध ने चजजत ह गोर जो वस्त कहे मे अच्ीन 


हो भोर जो घरसिलने से धन मिला है वह शी वरज हे ओर पतित की 
कमाई हर्‌ उव्यश्राद्ध मे.न रगानां साहिये .१४;५ 


मू° चअन्यायकङ्न्याशरक्रत्थ दस्य चान्न वगाहुतस्‌ | 
दगर(चफानरुञ्चाम्बरू तथवारपक्चराद्‌कम्‌ १९८ ॥ 
` टी०। ओरं जो घन अन्यायसते कमायाः गया ह्ये य कन्या.वेचकर गो 
-धन प्राप्त फियाह्‌ः ओर जितत चीज मे दुग्धं ह ओर्‌ जिस जरुर 
पना हो ओर खोटे सरोवर का. जर-यह सव श्राद्ध म. न माना 
पवाहिये १५. `, 
म्‌ ०.नलगयत्रमर्द्ार नक्त यद्धिप्युपहतम्‌ । 
यचकव्वोपरोस्सृष्ं यञ्चामोञ्यनिपानजम्‌ १६॥ ` 
टी०1 ओर जिस जगह के जरसे गऊ न ठृत होप्षके ओर वासी 
ओर जिस ताराव का यज्ञ न हत्रा हो था जिन्त तारुष का जऊ अ 
पेवहो १६१ 
म० तद्य सररिङं तात सदेव पिदङभ्मणि । 
 -मागमाविकमौषटटुस्च रवेमकशफञच॑. यत्‌ १७॥ 
दी०\ हे तात ! यह सव जट हमेशा भाद्ध कम म वाञ्जत्त.हे आर 
सरमा ओर भेडा अर ऊट भोर सच एकशफ अथात्‌ जिस जानवरकम सुर 
बिरा नक्ञे जस्त घोड्ग.इष्यादि १९७॥ ` . ` 
म० माहिषञचामरञ्वेवषेन्वागास्वाप्यनेदशम्‌ १ 
 पिन्नायम्यच्चस्वेत्यवतवायचःच्युषाह्तप् ऽस ॥ 
री०1 ओर भंत ओरं चमसी साथ आओर.देश तुरन्तकी.व्याड हदं गर 
 कादृषजो कि यानि से दशादि के भीतर ओर जो दूध मामकर 
खाया किमु पिते के क्य देवी १८ ॥ 


£ कर 4 


मऽ वजनीय सदी सद्धस्तस्पयः आददकम्नास। 
५ 


` सेव्‌ ठन्तपतीरुक्षा चित्तिः प्ल सथाप्ननाः १९ ५ 


३५४ मीरडयवरास सटीक । ` 


भ 


टी० । यसव दृध -अच्छे छोमो फी श्राद्ध करम मे थण करना. न चा 


हि 

, अभ्नि से जल गहहा-१६. 

मू०-अनिष्टदुशब्दीग्रदुगन्धाचात्र कम्मरास । 
करापमानच्छाः रद्ध व्यायज्दकरह्धिकाः १९.॥ 


ये जर जिस जर्महःपर कोई जानव्रर हो यां सूखी हो ओर जीं पथवः 


०1 इन जगे परं भाद्ध.करन नं चाहिये ओरं इत कम्म मै जो | 
जो चीज निषेध ह गोर कुवाक्ष्य ओर जिस चीक्त मे दुगेन्ध. हो.भोर जो. 


म्‌ 5 नम्नाःपताकनदचवह्न्युदट्द्ापदाकवाम्‌। 
अपुमानपावदर्‌च कुक्कुटा मामसकरः २१३ ५ 


०। श्नौर नद्ध हो ओर जो पपी हो देसीःदेसी चीज्ञो जर वेतेः : 
पेसे लोगो के राद्ध देखन से निच्फरु.हाजाती हे आर्‌ नपसक आर खी : ` 


भौर संहे लेणड़ःओरं संगा भोर मामसकर २९.॥ 


म॑° दवा चेवं हन्ति श्राद्धानि यातधानारचदशेनात्‌) 
तस्मास्पुस्षखतो दवया्तिलेश्चावकिरन्महीमर २२॥ 


टी० । रीर छुत्ता ओरं रा्षप्त इत्यादि के .देने सेद्ध नाश होः | 
ता हं इसल.वास्वे वंसतन सं आद्‌ करकं उस जगह पर्‌ तिर छ्टका ~: 


देनाश्चाषहिये २२५ 


म्‌०.एवं रक्षाभवच्छादे ता तातोमयोरंपि, 
शावसु॒तकरसस्््ं दीघंरोगिभिरेवच-२३॥ 


टी०। हे तातं ! इस तरा करने स रक्षा हाती है ओर वारुकव `. 
जिसको अंशोचदो ओर वहत दिनक रोगी इनसे डई भाद्र २३॥'.. 


म्‌° पतितमलिनेरषैव न पुष्लाति पितामहीम्‌ 
अनीयन्तथा आड तंथोदक्षयारचदंशेनम्‌ २५४.॥ 


टी०1 ओर जिस श्राद्धको पतित ओर मीनं -जन ई वंह पितरों 2 
को तति.नदीं देती दै ओर रजखंशं लीःकौ  दशन-ये सव द्धन रः 


` वभत है २४. 


त्‌ 


मतुष्य हुलीपमानीःभौर कुटघाती. हो उनको इक्र मे.वरजित करे२ना ध 


॥ तीसरा अध्याय । ३५५ 
 . प > सुण्डश्चाएडसमाभ्याप्रो यंजमानेन-च[दुशत्‌ 
. कशश्टवपन्चरच तथशारदाच्तस्र्‌ २५.॥ । 
टी० । ओर संन्यासी ओर मदिरा.-पीनेत्रालो क समीप स्थानत होना 
चाहिये ओर जिस चीज्न म बार -अथवा. कीड़ा. पड़गया हो ओर जिस 
चीज्ञ पर कृततेकी दृष्टि पड़गदहो उसको यजमान आदर से डोडदेषे२५॥ 
म्‌० पतिप्रयंप्रितठचेव.वात्तौक्यभिषवस्वथा ।. . - 
वजेनीयानि वेश्रादे यच्च वख निलाहतम्‌ २६॥ 
टी०। ओर जो चीजवासी ओर.दुंगन्धित्र हो ओर वातकी अथीत्‌ 
भाँटा भौर सोमवस्लीका रस्त ओर ज! चीज्ञ कपटे की हवा से सला 
गृहै हो ये सवर चीकञै उस जगहे परन रह २६.॥... 
म्‌ ° अद्या परयादस [पतिखा नासगात्रतः-॥ 
यदाहारास्त्‌ ते जातस्तदा्यश्वमेतितत्‌ २७॥ 
टी०\ किन्तु श्रद्ध पवेक .पितरोःका नाम्‌ ओर गोघ्र.उश्चारण करके 
लौ प्रिण्डा इस्यादि ` दियाजाता हे वरह वही भोज्नन , होजाताहै करि जिस 
 भोजनवाल्ञे उसके. पितर हीते इ २७॥ . 
 म० तस्माच्छरद्धावतापात्रे यच्छस्तप्दकभ्मात। 
यथवेश्चैवदातव्यं पितणां ठक्षिमिच्छता २८॥ 
दी ०। इसवास्ते जो वस्त॒ पित्‌ काय्यं भ उत्तम.हो वह पितरों के तेष 
होते के वास्त सुपा को श्रद्धायुक्त देनाःचाहिये २८ ॥.. ` 
म० योगिनक््ष खदा .श्राद-मोजनीया -विपहिचिता। 
` योगाधाराहि.पितरस्तस्मात्तान्‌ परजभरेत्‌ सदा २९.॥ 
दी० । ज्नोर.जिस् लिप पितर रोग योगाघर हे इसवास्ते 'विद्वानूको 
श्राद्ध म सदा भरोगियो को-भोजन कराना चाहिये ओर सदा उनको पू- 
` जनाः चाहिये २६.॥ ह । 
म० बह्यगाना सहशचैभ्यो योगीलथाशनो यंदि ॥.  . 
यजमान भाक्तः र्व नास्वास्मात्त.तारयत्‌.२०.॥ 


हि न = 


दी ०! क्योकि. दार त्राक्षणेः समेत यदि योगी पहिले भोजन करता 


= 


३९५६ म्षरुडेयपुराण सटीक 1 
है यजसान ओर खानिवारे उसी तरह ये वानीं श्राद्ध के हाय सत्तार पार 
हो जाते हँ जिसतर्ह नका पर चकर पार उतरते हं ३० ॥ 
सू° पिद्धगाथस्तथेचात्र गीयन्ते ब्रह्मवा्दिभिः। =. 
यागीताः पिभिः पएव्येमेदस्यास्ीम्महोपतेः ३१ ॥ 
टी०\ श्रह्यके जाननेवारे लोमे ने एेसे स्थातपर्‌ पितसं कीोक्रथा 
याया है जिस को सहारोज देल के पतर ने सायारहै ३११५ 
० कदन सन्तताव्स्यः च्छस्याचद्कावतद्धदः। 
योयोगिभकछशषान्नो षि पिण्डं प्रदास्यति २२५ 
री०। क्तिकव हमारे वतम किती के देता मद्धष्य अवतार रेगाज्य 
मी को भोजन कशक्तेथसिस पिण्डादेगा२२॥ 
म्‌ ° गयाधाशरधषपष्डं छट सास्सहुह्व । 
कारश्ाकतिखाल्यं या सरं मास तक्षय ३२ ॥ 
टी० । मथाजी तनं पिण्ड देने सेर खन्न यानेमैडेके मांसके ओर 
खीर ओर कारु साक ओर तिल ओर खिचद्री इन सर्भो से एक सहने 
पितरखोग तृप्त रहत है ३३ ॥ 
म्‌ > वेरचदेद्डच सोस्यञ्च खल मापं परं हविः । 
विबाणएवन्यद्ाष्त्या आसुय्य॑ञचारेतवामहे ३९॥ 
ठी० । ओर दिद्वेदेव का कल्प अर उक्तस वस्त मौर खद का मस. 
उभर हविष्यान्च ॐर विना सीम के खह्नका ससि इन सव चीना सेपि- 
तरो ने खहा हे के हस दिनं तप्त होते ह ३४ १ 
स्‌° दयाच्छ्कारं च्रयादस्या'मघास् च यथादिधि। 
मुद्छप्पः समारक्त पाच दृत्एयनं३५॥ 


टी० \ ओर श्रयोदशी आर धवा रक्षन स .विधि परव्वक श्राद्ध करना 


चाहेय्‌ जार जव सस्यं दश्ठिणायन्‌ हों तव मध्र ओर धी सयुक्त खीरप- 
तसे को देना चाइय-२५. | 


। ऽ तस्मरत्सम्पूनयत्‌ सर्त्वा स्वापत्‌न्‌ पत्र मानवः। 
गकार >।प्तनु सक्क्यन्‌ पापा्तात्पविमोचनम्‌-२६ ॥ 


वतीया अ्याय॥ ३५७ 


` -टी०। हे पुत्रं! कि इक्तसं सक्ति ओर मनकीका्मवा श्ुत्यादि पपत 
होती है ओर्‌ शरीर को पाप सच छट ज्ञातारहे इसवास्ति मनष्योको भक्लि- 
द्वक पितरो कापूज्ञनःकस्ना चाहिये,३६;॥ क 
म०' वसन्‌.रद्रीस्तथादित्याचक्षत्रप्रहुतारंकाः। ६. 
, » प्रीएय॑निति मतष्याणां तरः आ्रदरतप्पिताः:९६७.॥ 
टी° (६ ओर.अशो.वसु ओर एकोदशरुवर ओर इादद्सस्यं ओर 
सम्पूर्णं धह नक्षत्र तारा इन-स्नो. करोः पितरो, उसःमलुष्पर फे उपर 


वदै 


प्रसन्न. कराते है;जोश्रायःस^पितरो.को तप्त.करता ३.२७ ॥ 
म्‌ ०-आयःश्रन्ञा धनंःवरिया.स्यथं मोन्ञःसशबानि- च 
प्रयच्छन्ति. तथा राज्यं पितरः श्रादतप्प्रताः २८.॥ 
ठी०। ओरःजोःमरतष्यं भराद्धमं पितरस को दृ्तःकरताहै-उसको.पितर 
लोग-भायबखःओर.उद्धि'ओर धत -भरःविश्या.सौर मोक्षं भौरस्वम गोर 
सस्य ओर.सुखःयह. सच छ देते है २८॥ 


सर एतत्तधत्रनकाधत श्रद्क्रस्म -यथादतस। 


काम्याना श्रूयता चत ्राद्धान तच्काचन्‌म्‌. २९ 
टी ० मदङत्ता कदती.है कि हःप : यद श्राद्धकस्म की जे 


पिह ब्रह.मेने तमसे,कटी अवं काम्य श्राद्ध का तिथिकीत्तन में कती 


५ 


18..॥ , ~ +^. . का 
दति. श्रीगृष्ैणडयपुरागेश्राद करपोनामेदढात्रिगोऽष्यायः. देर्‌ ॥ ` .. 


¶ 
(शि 


22 


ॐ 





श्रथ ततोदवा खध्याय॥ 





८ मदालसोवीनं ॥ 
५ `प्रततिपंदनलासायं हितीयां दिपद्रदा।. 
वराथिनी ठतीयातु चतुर्धा शत्नुनौरिनी-१ ॥ 


टी०। फिर भदारंसा कहती हैक ह अररक परवा श्राद्धकरनेसे धनं 
होताहै भोर ्वेतीया मे श्राद्करने तस ष्विपदकी पािहोती हअरचतीया 
म करने सच्छा पर होतीहिजौरयोथकेसे से शशमते ॥ 


` ३५४ माक्षणडयपराप सर्दीक। ` . ` 
म्‌ < श्रय ्राज्नातिः पञ्चम्याः षदा पञ्चा मवन्चरः 
>; -गंणाधिपत्यं.सप्तभ्यासष्टम्यां उद्धिसस्तमामः२-॥ 
टी० । ओर पथमीं म ्राद्धकरने ते ल्मी प्रा दती हेर षी 
स करने से मनभ्यलोकमे.प्ञ्यंहतां है ओरं सत्तमी भः करने-से-गणा-. - 
भिप होताहैःभओर अष्टमी मे करने-से र तदःकी-इद्धिः होत्री; है २॥ 
म॒ °श्ियो नवम्या प्रात्नोतिःदशम्यी परकोतत्ताम्‌ः। 
.:. , वेदीश्वंःघ्राघ्रयत्‌-सव्वानक्रादश्याःकेयाप्ररः ;२:॥ 
टी०। ओर नवमी सं भद्ध. करनेःसें घो जर्ती.हं आर दशमो भं 
करने से कामन परी होती है. मोर एकादशीं मः करन-तःमनुष्य चौरो 
वेद जानता है ६.॥ 0 1 ५ 


¢. - 


° हाद्श्या जयरमञ्च व्रात पतुप्रूलकः1 


क 


भजा म्धी-पश-सड स्वतिन्न्यः कु दिसुत्तमाम्‌ ४: 


५ ५ 


टी०। भौर द्वादशी मे श्राद्ध करे से-जयं-होतीं दै9नैरः प्रजा आरं 


बुद्धि ओर पश इत्यादि की ददि धमर. सवतन्जतो ओर: उत्तम पुष्टि 
होती-दे.४॥ 1 | ५ ^ 
म्‌० दाघमायुर्थरवय्य कन्वा्णस्तुरधादय।म्‌ः। 
जवा्नोति नं सन्देहः श्रा शरदपरो नरः दन 
टी०। ओर दीधायु ओर पेद्वस्यादि अयोदर्श ५ म -भृद्धासयुत शद्ध 
करनेवारे मनुष्य को मिलता है इसमें किसी तरहक सन्देह नही है-९॥ 
म्‌० यथा सम्मावतान्नन न्रदखम्पतसमा । 
युवानः पत्रा चस्य-ख्त(ः-रञ्चेण वा(हताः६॥ 
टी°1 रर जो अन्न परा हो-उसी से-श्राद्धकी वस्स से संयुत मनुष्य 
को धाद्ध करना चाहिये .जौरःजोःपित॒ यवा अवस्थाय रगये हो सयवा 
श्र से.मारे गमे हों ६.॥ ज + ^ 
सऽ. तन. क्पन्चतहडईया.तेषा ग्रात्ममप्सता । 
नादकुत्तलमावस्या; सतेनं पुर्‌ षः-राचि| द । 
टी२।उनशीःरीति कोः चाहनेबोखे पुरुष को चतुरशी मैच 












` ` तेंतीसवां अध्याय (३५६ 
पाहिये ओर जो मु्यं पवित्र होके यलं सहित अमावस्या श्राद्ध 
करता. ह ७॥. .'. "^. व. 

म° सख्रान्‌-कामानवापोतति स्व्मञ्चानन्तमश्चते । 
कृतका पतनच्य स्वगमान्नाते मानवः८ ॥ ; 
टी०। बह मनुष्य सम्पूणं कामना ओर अनन्त सखर्ग.को प्राप्त होताहै 
ओर छृत्तिका, नक्षत्रम भी पितरो का पजन करने पे मलष्य को स्वे 
होता ८॥ 
म्‌ ° अपत्यकामो रोहिण्यां सोम्ये चोजस्वितां खेत 
रो स्यमाद्रासु चाप्रोति क्षेत्रादि च पनयसौ ९॥ 


ठी० । ओर जिस किसी को संन्तौन की कामना हो उसको रोहिणी 


भ 


नत्रम्‌ श्राद्ध करना चाहय अर ्रगाश्रा नक्लित्र म.भ्राद्ग करनसम 


५. 


मुष्य बरवान्‌ ओर प्रतापवान्‌ होतीहे भर आरी म भर्व कने से शेर 


॥ ९ 


होताहै ओर पुनव नक्षत्र मे श्राद्ध करने स सेत वगैरह मिरुताहे ६ ॥ 
म्‌० पृष्टं पुष्ये सदाभ्यच्यं श्रेषासरु च वरान्सुतान्‌ । 
मघासु स्वजनशरेष्ठचं सोभाग्य. फारसानीषु,च १०॥ 

“ टी०। भोर पुष्य नक्ष मे श्राद्ध करने से, पुष्टि ओर .दरेषा.में करने 
से उत्तम पच्च ओर मघा मे करने से तनिजजनों भं भर्ता भिरती हे. ओर 
परठ्वीफार्गनी मे श्राद्ध करने से मनुष्य भाग्यवान्‌ होताईे ,१९॥ 

मृ ° प्रद्नश्चलसं भव।त'सापत्यद्‌चात्तराक्च.चः। 
प्रयाति न्रएठता सत्य हस्त जद्धश्रद्‌[.मरः १३ ॥ 
टी ! ओर उत्तराफाद्गनी.में श्राद्ध करने स मनुष्य वानी आर पत्र 
वान्‌ होतारै ओर हस्त म श्राद्ध करने से मनुष्य सत्य ओर शेषता को 
पाताह ११॥ . ``.“ ` न. १ 
म्‌० रूधयुङ्कर्च .चिघ्राप्र त्थापत्यान्यवा्रंयाति। 
वाणेञ्चलाभदा स्वातप्क्नाला पत्रकामदा ५९२ 
री । अर.चिन्रा से श्राद्ध करने से सन्देरता वं सन्तानं पाताहि ओर 
स्वाती मै करने से मनुष्य -को व्यापार मे छाभ होता हओ विशलार्मे 
श्राद्ध करने से पुत्र प्राप्त होता दै १२.॥ 


३.६० ` मािण्डेयपुरासःसंरीक । ~ - ` . ध 
भ>-कृव्वल्तश्चौसराश्रास ठमन्ते चक्रवर्तिताम्‌ 
` ~. सआधिपत्यडच उष्टाद् सङ चारोग्यसत्तममः 2 ३६॥ 


न 


री ०" आओश्नो' ठग अनसा शद्ध करतें हवे चक्द्वीः रान 
ते ह ओर व्येष्ठा म्रद करनःति स्वाम्पीं -हाताहे मरःसृरं मं श्राद्धं 
के से.मनध्यःआरोगयःरहते है ,३॥ = 4.1 1 


कः 


४ 


मर -जं्रायपु वश॑श्रा्िरुततरपु धरर क्रतं । 
श्रवः च शभल्लाकन्‌ धनिषएाघ. घन्‌ महत्‌ १४.॥ 


५. ^ 


१०५ स्तर पडवापाह अःश्राद्ध.करने सेनयश्च होताहैःओर उन्तरषोद 
मै शाद करनेसे.मनुष्यको कभी सोक नहीं दोताहे आरं भ्रवण मं श्राद् 
^. करने से सुन्दर लोकं मिलता हे ओर -धनिठा मे शां करने स वहत 
` -अच्छारघ॑न ओर मह भिर्टताः दैः १४॥ 2 


{ +^ ५ +^ 9१, 
९ व 
४“, । 


४ स 
~ १६१५ १९ 
110 2 

न 








म्‌> वेद्तिखपनिनिति भिषक्मिद्िन्तुःवारुरे।; “| 
अज्ाविकंःश्रोष्परदे.चिन्देद्रावस्तथोत्तरे १५.1 ८ 


र 


, "दी०.1 ओर अिनित्‌ म श्ना करने से मनुष्यःवेदं वित्‌ छताहै ओर 
; शुतेनिषज श्राद्धं करन पेःमतुष्यःकेयःहोतंहिःओर पृञ्तरोभादर म्रद 
करम सैमी मोरःलकवी पातहिःओरःउत्रभाव्रमे श्राद्धःकरमेते गोधनं. 
प्रात होताहै श 2 


म° रेवतीषु तथा कुप्यनसिनीषु तुरहमान्‌ । ~: 
„` अ्रदकुन्वरतथान्नाततः सरणाष्वायुरुत्तमम्‌ ॥ ५ 
'  तसपाकाम्यानिकुवथीत कष्येव तवित १६॥ 


{2/5 


टी° 1 ओर रेवती मश्राद्ध करने से.सोनाःओरं चँ हाथ आताह 
आर अश्नी नक्षत्र.मै.श्राद्धःक्ररनेःस्‌-घोड़ा आत्त. हो ताहे -ओर-भरणी ~ 


५ 


से श्रष्दर कलो.स्‌-आयुवल्‌ः वदतः इतथ, तात्पय-यह्‌ द कि इन्दी 
नक्षत्रा-म.ज्तना रोग ्ाद.करे १,६.४८ ‰ {६ 


५7८. ^ ०, 


=+ 


११7) 


# 1 








¢ 


इति श्रम कणडयपुररेका्यश्नी दफलकथननामतयल्लिंरिऽ्यायः ३६.॥ 1 ५ 


|, 
ह 





~य चती अध्याय ॥ 


ट ` .` : भदालसोवाच ॥ ` 
म्‌ ० पव पजग्रहुस्थन दवताःपितस्स्तथा। 
सम्पुञ्या हव्य॑क्न्याभ्यामन्नेनोतिथिबान्धवाः १॥ ` 
टी०। फिर मदारसने कहा फि हे पत्र! एहस्थ रोगों को चाहिये कि 
रेवतो की परजां इञ्य स ओर पितरों की पना कव्य से ओर अतिधिवं 
माहवीकी प्रजा अन्चादि सेक्रं ९४. -. 
म्‌० मतानि श्त्या सकखाः पशपक्षिपिपीलिकाः। 
भित्तवोयाचमानाश्च ये. चान्ये उसताग्हे-२॥ 
दी®1 जोर भूत सीर प्रत व नौकर चाक्र ओर पद्यु ओर पक्षी ओर 
पेपीलिका-र याचक्र.ब.अन्य जीवजन्त॒ २॥ - 
म्‌ ०" सदाचारघती तात साधना ख्हुसेधिना 
पापं मृड समुद्धङ्य नित्यनेभितिकीः क्रियाः ३॥ 
री० । षरे .घप्तते हुये अच्छे व उत्तम.आवाररे ह्य को चाहिये 
के इन सव को अन्न .देवे.ओर्‌ हे पुत्र | जो -सनुष्य नित्य नेभित्तिक 
क्रेया को छोड भोजन करते है वे पापं भोग करते है ३॥ 
अख्कीडवाच ॥ 
म्‌ = कवत्‌ म त्वया बात न्त्य ननात्तक््च यत्‌ । | 
नित्य॒नेपित्तिकशेव विधं कस्सेपौरुषस्‌ ¢ ॥ 
टी° । पिर अखक्षे ने कहा कि हे साता ! नित्य ओर नेभित्िक ओर 
नेवयनैमिततिकतीनिभरकारकी भङ्ञम्यकी क्षिया तो आने सं्मसेकटही २॥ 
मर तदाचारमहं भोतुभरच्छीमि कुरनन्दनि ।; _ ` 
` यल्कुव्वैन्सुखमाप्रोति परर्ेह्‌ च मानवः. ९॥ . 
टी°। रेकुलनन्दिनि.} अव समको सदाचार सननेकी इच्छाहै जिस 
करने से मनुष्य इस कोक ओर पररोक्‌ य खख पाता हे ५॥ .. 
छ मदर्लसार्वष ॥ | 
म्‌ ऽ ग्रहुस्थन सदाक्रास्धमाच्रखयश्पालनम्‌ । 





३६२ : ` मक्गण्डेयपुराण सटीक + . . 

नद्याचारशिहीमस्य संखमत्रं परंत्र-वा ६॥ 

ठी० । तव दारुसा कहने रुगी किह पुत्र ! हस्य रोगे को चा. `` 

हि कि आचार को सा पालन. करै क्योकि जो लो आचार हीन है... 

उनको इस खोक ओर परंरोकर भे सुख नह है ६ ॥ 1 

० यंज्ञदा्थतपसीहं पर्‌ षस्यं न मतये । ् 
मचान्त यः सदाचार्‌ सथुष्छद्भुय नत्त ७.1 


० जो मन्य उत्तम आचारको छोडकर दानः ओर तपरस्या.म.त- 
सपरं रहता है. उसको उसक्रा भी फर. कदाचित्‌-नहीं मिङुतां हे ७. 


म० इशचासेःहि परुषो तेहायविन्दते महत्‌: 
काय्यौ यलः सदाचारे जाचासे हन्त्यलक्नषएस्‌ त्या: , ~ 
द° । दसी सववसे अना चारि्या की बायबैक कम लेतीहै.इससे उः ` ध 
तम आाचारने यलःअंवश्य : करना. चाहिये क्योकि. आचार अलक्षण को 
द्र कररदेता है ८ 1 र | 


¢ 


म्‌° तर्य स्वदय वक्ष्यामि सदाचारस्य पुत्रक) 
तन्यरधकश्नाः चखा -वर्थव-वार्पालयः९ 1 
० । इसवास्ते हे पुत्र } अघं उस उत्तम आ्चारका स्वरूप मे तुमसे 
कहवीहू उसको घावधान भनहोकरसुनो ओर उस्तपर उसीतरहसे चरो॥ 
म्‌० त्रिवभेलाधनें य॑लः कतेव्यो भहुसेधिना। ८ 
तस्छसिदो गहुस्थस्य सिद्धिरत्र परत्र च १९] 
री०। वह्‌ यहे कि रहस्थको तीनो कर्णा संधिन यनि धमः अथ, 
कमम यल करना. चाहिये क्योक्ति त्रिवगे सिखछहोनेसे शस्थको ई सलोकं 
ओर परलोक सें सिद्धि भराकष.होतीहैः १८४ ४ 
मृ ° पवेना्थस्य पार्यं कु्यात्तञ्चयमांसंवनि। र 
अ्धैन चारमंमर्णं नितयनेमित्तिकाम्वितम्‌ 33:॥ 


८०1 खहस्थका जाः धनषा. ठसक चीर भागकर एक. भागतो 


पराक क वास्ते.-आर दसरा आस्मभरणं कै ` वास्ते .रक्से ओर तीसरे 
से निस्य नेनित्तिकृ इत्यादि करे - १ ॥ ० ध 


1. ॥ (3 


^~ ~ 


चोतीसवां अध्याय । २६३ 
म्‌० पाद्‌ चातमाथमायस्य मूलभूतं विवद्धयेत्‌ + . 
एवमाचरतः पुत्र अथः साफस्यमरहंति १२ ॥., 
टी०। ओर ाभके चोय मागमे अपना स्थी कम्म करै ओरजो 
सृकहो उक बहवे हे पुत्र ! इसीतरह्‌ के.आचारालका धन सफरहै९२॥ 
म्‌० तद्त्‌ पापनिषेघार्थं धम्मैः कार्यो विपश्चिता ॥' 
प्रत्राथं तथेवान्यः काम्योऽत्रेव फटग्रदः १३॥ 
टी° । उसीतरह पाप दूर करते के वास्ते ज्ञानिरयो को धर्मकरना चा 
हिये जिसमें स्वभे पाहो ओर काम्यको भी सिद्ध करना चाहिये क्योकि 
वह्‌ इसालाोकमें पल देताहै १३॥ 
० प्रव्यवायमयात्‌ काम्यस्तथान्यश्दाविरोधबान्‌ । 
हिधाकामोऽपि गदितशिवमस्याविरोघतः ३४५ 
टी० । ओर काम दोत्तरहफाहै एक तो पापके उरसे फियाजाताहै ओर 
दूसरा धनके वास्त ओर ये दोनों जिग सि मिरे ह १९ ॥ 
० परस्परान्‌नरन्धादच सव्वानताव्‌ ।वाचन्तयत्‌ । 
व्परातानडन्धाश्व कम््दस्तार्डएखष्य्‌ 9 ३९५॥ 
ठी० ! इन सनको परस्परं अनुबन्ध अर विपरीत अनुनन्ध्‌ परिचार 
करनी चाहिये उन धमादिक्तोको शुभे सुनो १५.॥ 
स ° धम्मोधम्मोतबन्धाथे धम्मो नासमायबाधकः । 
उभाभ्यां च [इदषाक्मस्तनता च हवा एनः १६५ 
० । घमं अधरकी निष्च्चिके किये हाता ओर धस्म॑से आस्माकी अथं 
सिद्ध होता ई ओर इन दोनोके सव्व से कासं दो तरह का है ओर कास 
करके फिर धस्सं अथंदो तरह काहि १६१ 
२० ब्रह्य सुह बुध्येत धम्माथो चापि चिन्तयत्‌ । 
सखमत्थाय तथाचम्य प्रासो नियतः शचिः १७॥ 
टी०। मतुष्यको चाहिये.कि ब्राञ्च सृहूतमं जागे ओर घर्मं ओरःअथं 
का विचारकरे तच उटकर एड्वमुखहोकर आचमन करके पवित्रहोषै १७ 


सून पृष्व सन्ध्यां सनक्तत्रा पेच सदेवाकराम्‌ । 


६ 
भ 


३६४ माक्कण्डेयणशए सटीक । 


उपासत यथह्याय्‌ सना जद्यादनापाद्‌ १८ ॥ 
ठी० । पठं सन्ध्या को तारा रहते वक्त रे इसी को पातः सन्ध्या 
कहतेह जर सन्ष्याकार की जो लर्प्याहे उसको शस्ये रइतेहुये परिचम 
संख होष्ठर न्याथपल्वक करे इसके विना विपत्ति के त्याग न -करे १८१ 
० असस्लापयष्तं उद्पारुष्यञच दज्जयेत्‌ । 
अपखदादमसव्यदञ्च एच १९ ॥ 
ठी० 1 ओर हे प्र! कडा प्रलाप न करै यर भढ र वोर ओर किसी 
से दुउक्वन न बोले ओर असत्‌ चालो फो न ष्टे ओर ऊठ वादं ओर 
असत्‌ सका न कैर १६ ॥ 
मृ ० सायं घातस्तथशहोमं क्दवीतं नियतात्सवाय्‌ । 
नाद्शास्द्नं बेस्मुसदीक्षत दिवस्वतः २०५ 
री° । श्रौर सायक्ाल अर भादःकाल भै सनको स्थिरकरके होमकरे 
ओर उदथ ओर अस्वकालम शय्यं कीखाटीको न टरेखै २०॥ 
२० कर्‌ा अ्रदधावनादशदशन इन्तदादतय्‌ 
एठाह वं काथ्या देवदानाइच एप्यनस्र्‌ २१ ॥ 
ठी०.1 ओर केश को फाडना ओर चनाना अर इष्ण सख देखना 
र दन्तधावन ओर देष तव्पण इत्यादि पव्या कारू करे २१४ 
० ग्रातरवक्लथताथान ज्ल्राणलज्चव वट्सात। 
विष्सन्र नानुतिष्ठेत ब छे न च गोत्रज २२ ५ 
टी०। ओर गौव भौर वासस्थान ओर क्ष ओर तीर्थो के रास्ता 
र मोदाला जाती लीन इन जगहों में सन्न ओर शिष्टा न करै २२॥ 
मू० नभ्नां परञ्चिं नेक्षत पर्येदास्मनः राक्ृत्‌ । .. 
उदक्यादंशन स्पशौ वज्यै संमावणन्तथा २३ ॥ 


टी° 1 ओर रजस्वल्ता खी का दरी स्प वातदीत न करे ओर नम्नपर- 
छ्ीफो न देखे ओर अपने भन मौर विष्टा कौन देसे २ ३॥.. 


४ 


 भ० नाप्सुमूत्नं पुरीषे वा मेथुनम्वा समाचरेत्‌ । ह 


नावातदच्छदन्वुत्ररुशयस्पकपालकाः २९ ॥ ५ 


` चोतीसवां-खध्यायः।. ` ३६५ 
टी०\ आर जल मूत्र ओर विष्ठा ओर मेथुन न करे भ्मर जिस जगह , 
विष्ठा व्र मत्न हडीः मोर कश ओर भस्मषहोः उस जगर्ह पर भी न वैडे२९॥ 
म्‌० तुषाङ्ारस्थिश्रीणानि रञ्जुवक्लादिकानि च । 
साधितिशितथा प्राज्ञः पथिशेवन्तयां मविः२५.॥ 
री°1 ओर भ्सी जर्‌ अग्निं भर `हद्ी ` ओर टूटीहृई रस्सी ओर 
कपड़ा इत्यादि व रास्ता ओर भमि न चेठेः २५॥ 
० पिवदेवसनष्याणां सतानीाञ्च.तथाच्चैनम्‌,। 
8 रत्वा विभवतः .परवाह्रहुस्थो  मोक्तुमहंति २६५ 
टो०। ओर पित्त भोर देवता.आरः मनुष्य. ओर जितने जीवहै. इन 
सों का प्रजन अपने थथाशक्ति करठे तव हस्यं आप भोजन. करे २६॥ 
म्‌ ° प्राञ्खोदञ्खोवापि स्वाचान्तो वोभ्यसःशचिः। 
 - भुञ्चीतान्नञ्च त्चित्तोःह्यन्तजीनः.सदाःनरः २७.॥ 
री०। भोजन के समय पृते याःउत्तरयुख.आचमनकर पवितं होकर 
एक चित्त हो मन ङगाकर ओर दोनों हाथ जान्‌ कै अन्दर रखकर मोन 
हो सुप्य सद्‌ा भोजन करे २७. ' 
स्‌ ५ उपचाताहतः दष नान्यस्यदस्यहवः। 
परस्यक्चलवषे बनज्यामन्चमव्यष्णमेव्‌ःच २८.॥ 
 टी० अर विद्वान विर्न उपघातके किकी कां दोष-वणन.न.करे 
ओर परस्व् छवण भौर अस्यन्त उष्ण ( गः) अन्न न-मोजनकर-२८॥ 
म० नं गच्छं चतन वरवयसमन्रात्सममादपवान्‌ 1 
ति मैवचचमन्य॑त्‌ किञ्चदपि क्षयेत्‌ २९ 
टी०1 ओर वकते. ओर्‌ खडहोकर विहा मूर्रः स करे मोरःआच- 
मन करने के समयं कुछ खाय नहीं २६५ ; > 
म «उच्छा नाटखपत्‌ कर्चत्स्वाध्वाय चचरवज्यत्‌.। 
गा. ह्यषं तथा चाग्न स्वमदानऽव न सर्शत्‌२०॥ 
. + " टी०। सर जठे-अह-होकर छु बोखना्या पटना था पटानाःया गऊ 
„या ब्राह्मणा अन्ति यौ जपने शिर कोना नं चाहिये २०.॥ 


६६६ ` माकर्डेयपुराण सटीक 
मू न च पद्येद्रवि नेन्दुंननक्षत्रशिकामतः, 


मित्रा तथा शव्यामाजनञचं विजयेत्‌ २३ 
री° ! ओर ज्ठेर्जह होकर स्ये या चन्द्रमा "या तार्ण. को 
न देखे ओर भी जे सह होकर दृसरे ओशन पर वेठने उर दतरा स्क 
प॒र. सोने ओर वचचतन-के.खवे से परहेज करै ३१ ॥ । 
० अङ्णामासनन्दयलस्यत्यानादसव्छृतय्‌ | 
अलकलं तथालापममिदादनपन्यकम्‌ ३२ ॥ 
टी०। ओर पहिङे गकको षण्णमनकर जासन-देना चाहिये श्मैर स्लुवि ` : 


४.५ 


करके उनको चसन्न द्र ओर आसनं देल के. साथ--२ ५ 

म्‌० तथानमंसन-कृष्यात्‌ ब्रतिङ्लं न.संजपेत्‌ 1: ` 

नकयखरच सञ्जात न कथ्याहवताच्नम्‌ ३३ # 

ट{०-! {एर -जव.--गर चठ त्‌ उन पड पछ चङ अरर. शर्क 
विषरीत.न. कहना चाहिये ओर एक वद्ध पहनकर देवता का प्रजन आर 
समोजन न करे ३३.५१ 4 

मू° न वाहुयेद्दिजानारनो मेहे कुच्ीतं वुद्धिमान्‌ :: 

स्नायांत च नरो चण्नी न.दरह्यीत कदाचन २४१४ .. ~ 

ट!० ! अर्‌ चद्धसन्‌ बद्धणस किसी तरह्‌ का दास्छ अप्नान 
इखि अरअध्तम एष्टा अभर स्च चकर अर -कभा नञ. इकर न 
श्रह्‌एयन सयत =र.२९३१५ क । । 

म्‌० नपासिन्याखम््यां च सरडयेच्छिरस्तंथ। 

सचाम््य (ररः स्नान कृष्व सस्कारसन-नरः २९॥ 
द° 1 ओर्‌ दोनो. हाथो स-डिर्‌ च्-खजरुतिः ओर. हभेश्चा `न श्रयो 
जन.वपर्‌ वार हिर से स्नान.न करे द - ५, 
< 1ारःस्तातरच्‌ तर्न नद्धः कल्चदाप स्पत 
अन्‌च्या्यषु सञ्ञदु स्वाध्यांयञ्चं विवेजयेत्‌ २६.४५ 


, -. ~ ८०. आर्‌ ष्यारसःस्ननि करने पैर किसी अङ्गः तेः चकग ओर्‌ 
. ` सब अनध्याय मे केदं नं पडे ३६ । 


1 


0१ # 
~ 
५ 


, .  चेतीसत्रांञ्चध्याय+ ` २६७. 
५ ब्ह्विखनलगष्चस्यात्र महत कदाचन) 

उद्दस दिवारात्रावुत्छभ दक्चिणेन्मखः३७॥ 
टी०। मौर ब्राह्मण सीर अग्नि ओर गभर सूख्ये की. तरफ सुह 


४ 


करके स॒त्र विष्ठान करे ओर रंश्रि मे दक्षिणमख.ओर . दिनम उत्तरमख 
होकर विष्ठा मत्त करे २७॥ 
म० अाब्ाधास् यथाकम सृस्पन्मन्रपरषियाः। 
द्ष्कृतं न गुरोश्रयाक्छदध चैनं मरसादयेत्‌ ८॥ 
टी०\ओर जो इसमे किसी तरहं की चाषा आ पहे.तो उस ससय 
 -मलन्री मँ जेसा सभीता देखे वैसा.करे ओर गरेका -पाप्र नक. भर 
गरु फे क्रोध को सहिकर जिसमें गरु प्रसन्न रहै वही केरे. ३८ ॥ 
० पारवाद च शखयादटन्यषामाप कन्वताम। । 
पन्था दया ब्राह्मणाना राज्ञ इःखातुरस्य.च २९ ॥ 
टी० 1 जौर गुरु की. -निन्दा अन्य किसी सेः न सने ओर राजो ओर 
बराह्मण ओर इखी .राह चने बारे को .राहदे. ३६ ॥ ४ ॥ 
म्‌० वि्याधिकस्य गुन्विए्या मारात्तस्य यवीयसः । 
सक्छान्धचधिराणाञ्च मत्तस्यान्मत्तकस्य चं -४५-॥ 


टरी०.। ओर्‌ जिक्तको विया अधिको ओर-गमंवतील्ीको मौरजो 


व्रश्च से पीडिते -ओर जो. -अपनेःसे खेटाहों ओरं गगा ` ओर अन्धा 
ःश्मौर बहिराः मर मतवाला ओर दीवनेको,४०॥ 
म ° पश्चल्याः.ङतवेरस्य बालस्य पतितस्य चः: 
देव्रालयं चैत्यतरं तथेव च चतष्पधम्र्‌ ९१. 
दी०५ भौर धश्चरी; खी ओर्‌ शष्रु.ओर बालकं ओरं पतितं इन लोगो 
-्ोःमी सह दनां चाहिपे अर्थात्‌ रहे-खोडदे ओर 'देवाङ्य भोर देवः शक्ष 
ओर चतष्पथ ४१॥;. . . (0 १ 
म ० विद्ाधिकं गदेव वेधःकु्यात्‌ पदक्षिणम्‌ । 
उपानदस्माल्यादि्रतमन्यंनं धारयत्‌ ९२॥ 
टी०। ओर त्रियामे अधिक्र ओर गरु मोर देवता-इन सबकी विदान्‌ 


३६८ माद्षेण्डयपुराण सटीक । 
अदक्षिणा करै ओर जूता ओर वद ओर मारा इत्यादि त्रोर किक्ती का 
पहना इभा न पाहून ६२॥ 
म्‌० उपवीतमलङ्कारं ककऽचेव यज॑येत्‌ । 
दतुरहयान्तथाषस्यं पञचद्याञ्च पठ्यस २ ॥ 
सी० 1 ओर जरेड ओर धष स्यैर करवा दृसरे का म पहण करे 
ओर अष्टमी आर्‌ चती ओरं अगस आर पठर्वा भी ४२५ 
श्‌ ० तेखाभ्यष्घं तथाभ्पेगं योषितश्व विवजंयेत्‌ | 
न्‌. क्ष्पादजङ्कदच प्राज्ञास्तष्त्‌ कदाचन्‌. ॥ 
टी० ते. दार्यस्ते न जलय जरख्ीसे भोग न केरे ओर षैटकर 
जघ ओर्व नहित ४४५ 
म्‌० नं चापि वित्निपेत्यादो पादं पादेन नाकभेत्‌ । 
सञ्तामघातताकूश्च पदान्यञ्च विवजयत्‌ ५ ॥ 
टी अर दोनों पव ए साधः नं व्वरवेः ओर पव -पर पावन 
रक्सै ओर किसी $ सुद्ुमार स्थानं मँ न मारे ओर. ठयथे शछापनदे. 
ओर चमरी न करे ४५. ॥ ॥ ५. ^ 
म्‌० दम्मामिमानतीक्ष्णानि न कृती विचक्षणः । 
सखान्पचव्यसानन्‌ ।वकूपान्वायनस्ठथा ४६ ॥ 
टी ओर दस्म ओर अभिमान ओर कलोरताक्ञानिर्यो की न करना 
चाहिये ओर भ्रखे पाश्ररू ओरं व्वेस्तनी ओर कुप ओर मायादीः ४६ ॥ 
तऽ न्युनाद्ध८चावकद्ञ्कः तयहासा्वदुषयत्‌ | 
परस्य दण्डं नो्छेच्छिक्षाथं एत्ररिस्ययोः ७ ॥ 
०1 ओर अङ्गद्यीन ओर अधेकाङ््‌ ` इत्यादिको न हसना चाहिये 
ओर तं द्रोष खगाना चाहियेःजर श्चिष्य मोर पत्र. की. रिक्षा के.वास्ते 
ओर को न मारना चाहिये ६७ ॥ न ध 
मू० तद्चापचद्रात्‌ ब्राज्ञः.पादनाच्छम्य चासनम्‌ । 
स्याव इयर पीस गालमाथ्छुपसाधरत ५८ 1 
० । जष्र वेसा. पाव , से आसन सीत करं ख दाद कर न बैठना 


| चोतीसवां अध्याय । ` ३६९. 
चाहिये ओर विवी मरमासं ओर खीर केवल अपतेही चनि ॐ वास 
न षनाना चाहिये ४८ ॥ 
म्‌ ९ साय. प्राततश्चःमाक्तञ्य त्वा चातिथपननम्‌ । 
प्राखुखोदख्लोकापि वाग्यतो दन्तधावनम्‌ ४९॥ 
टी०। ओर साकार ओर पातः पहिले अतिधिको भोजन क ` 
रारे तच आप भोजनः करे ओर पञ्च आर उत्तर शह चपचाप. वैठकर 
दातन न करे ४६ ॥ ध 
मू ° कुवीत सततं वत्सुनेयेददऽजं वीरुघः।:.; 
गाद्कृरशराः स्वपञ्जात्‌. न च परत्यकश्चरय सरः ५५॥ 
टी०। ओर हे एत्र | जिन्त जिस दृक्ष.कीं इतन करनां तना है उसकी. 
नकेरे मोर कभी उत्तर आर्‌ पशिमतरफ शिर्हाना करके जनुष्यनसोते५०॥ 
न्‌ 6 .शस्स्यगस्त्यमास्यय शयालथः पर्द्स्प्‌। 
. न त.गन्धवतीष्वप्सु स्तायीन्तं तथा निक्षि १॥ 
टी०। किन्त दक्षिण या परस्वेतरफ.शिरंहाना करके सोथा करे ओर. 
{जितत जल में दुर्गन्धि हो उसमे ओर राति में स्नान.न केरे ५१॥ 
मर उपरागपर स्नानते दिनसदाहतम्‌ । 
| अपरस्य न्नं चस्तातो गाप्राण्यम्बरपाणिभि; ५२॥ 
` "टी | परन्तं चन्दश्रहण ज रोचि को भीं रनानं करे मौर.स्नानकश्ने. 
पर हाथों से दह की नं पोरे ५२॥ ` `. 
म० न्‌ चापि ध्नयेक्छेशान्‌ वासी न चं धनयत 
. "“ नानुरेपनमर्दयादस्नातः काहचद्‌ बुधः <३॥.. 
टीट भीमे हये केर सीर जर वस्न-फो हिखाना न चाहिये ओरं क- 
भी विना स्नानः किये विद्ास्‌को चस्दनः भीं न लगानांचाहिये ५२३१ 
मठ नं चापि र्चवासाः स्यपाच्चनयरलतयरऽत्वा। 
“ म्‌. च.कृय्यादहिपय्यास्ं गाद्सानापं सवस ९४ ॥ 
टी ्नीर छोल -कपंडा ओर सद -दृटेदीर कंडी न पदिन ओर 
सवौ भषणे पहन उतत कपडे. के ऊपर नं रश्च ५५५ 


७ 


३७० माक्कैण्डेयपुराए सटीक । 
म्‌^ व्रस्यैञच विद वङ्धमस्यन्तोपहुतञ्च यत्‌ । . 
कैक्रयवप््लञद श्ण रृवागरवाचतम्‌ ५५॥ 
री० । ओर जो वल्र हुत्‌ मैला व विनं किनारो-का हो.ओैर फटाहो 
न परहिते ओर जिल पिसीहहं चीर भै वारु या कीडाःषड़ा हो ओर जिस 
दीक पर इत्तेकी शष्ि प्डीदह्ये ५५॥. ˆ 
२० "अवृट{दादपन्नञ्द सारदर्मदादतय्‌। 
एष्ट टथासाक्त च्ञ्य ससि च पुत्रक ५६ ॥ 
}० 1 ओर हे पुत्र ! किसी दी जठाली हुड चीकत जर सायोद्धरणसे 


१ 


शिव यैर पीठका ससर ओर.तिना देवता का. चहायाहञय सासि ओर 


५ 


जस स्वसतको रोभ न खाते हय भोजन न करे.५६ # 


मू° न मक्षयीत्‌ सततं भ्रस्यक्षलक्सानि च। 
वर्यञ्चर्‌(दत धुत्र मङ्क् पथ्यचत च यत्‌ ५५॥ 
टी०। ओर रे प्न ! छस्यक्ष खवणं भक्षण न करे. ओर हमेशा वासी 
भात था. बहत देरका राहू मातन खाय ५७.५ | 
० (पद्ाच्दल्पयक्त रवकशद्न्दपनन्टुन्‌ | 
तथामांस्विकारांर्‌च ते च वच्याक््चिरोषिताः ५८॥ 
० { आर इं राजपुर }. पड ओर शाक ओर उख ओर दूष व मांस 
इत्यादि का निकार घ बहुत देरकी धरीहुईं ये चीज्ने न खये ५८ ॥ 
मू उदयास्तमने मानोः शयनं च विवरजयेत्‌। ` 
नस्नातो ठव सभ्विष्टो न चेवान्यंमनानरः ५९॥ ` 
टी०। ओर सृ्योंवय ओर दू्यीरत कामे न सोते ओर.स्नानन ` 
करं च साचे न होकर ओर निद्राम ठयाप्त.होकर मोजन करे ५६.॥ 
स्‌° न्‌ चैव शयनं नोव्याश्रुपविष्टो न शब्दवत्‌ । 
% वक्वा न वदन्‌ भक्लतामव्रद्‌य च. ६० ॥ 


टौ० ! ओर ्ञेटकर ओर खाली जसीनपर वैटकर भोजने न करे ओर 
भोजन करने म भी न नोलै अर नः एक वचर पिन कर" मोजन करे 


(“ 


क 


| 


(न 
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चोतीसवां अध्याय । २७१ 
रिः सोजने करते दये जो को देलता रहै तो उक्तो विना दु दिये 


भाजन न करे ६०॥ 
(~ ई 


मू° भुञ्जीत पुषः स्नातः सायं प्रातयथादविधि । 
परदारा न गन्तव्याः पुरूषेस विपश्विता ६१॥ ` 
टी०। ओर प्रातःकारु ओर सन्ध्याकाल स्नान सन्ध्या करे विधि 
पषैक.भोजनकंरे ओर अच्छे रोगेंक्ो चाद्ये किपरल्नी यमन न करे ६९॥ 
म्‌० इष्टापत्तायषां हन्त्री परदारागतिन्ेखार्‌ । 
न हीदृशमनायुष्यं सोके किञ्चिन्न विद्यते ६९ ॥ 


टी०। क्योकि परल्लो गमन करने प इष्टापत्ते की पुण्य ओर आुर्बर 
की हानि होती है किन्तु एसी आयुकछ की धटनेवाटी दसस कोई 
वस्तु नषा है ६२॥ । । 

० यहश परस्दरस्यह्‌ परदारामम्रषखद्‌ । 
देवाचेनाम्िकास्याणि तथा गव्व॑भिदन्दनस्‌ ६३ ॥ 
ठी०। जसे छि पर सीजन पररुषकी भाय॒वल घटा देतारै जोर देवता 
का पजन ओर होभ ओर य॒रुकी स्तति ओर प्रणाम इत्यादि ६३ ॥ 
भ्‌ ० कठति प्स्यग्धचस्च तदहद्कछमजाक्रयाम्‌। 
अफेनामिरगन्धाभिरद्िर्च्छराभिरादरात्‌ ६९ ॥ 
टी° } सम्यक्‌ प्रकार आचमन करके करे ओर उसी तरह अघ्भोः 
जन भी पतिन्न होकर करे ओर जिस जख से फेना अथवा दुगन्धिन हे 
उस निर्मरु जङूका आदर से जिकर ६४ ॥ 
म ० आयामेत्पत्र पण्याभःब्राड्खोदङख)ऽपिचा। 

. अन्तजलाद्‌वद्थादरस्मीकान्म्‌पिकस्थसीत्‌, ६५ ॥ 

° । ए पन्न! पठे या उत्तर सुख होकर पत्रि्जल से जाचमृन करं . 
ओर जरे भीतर की मादी ओर धरकी माटी ओर वैघोरि की मादी 
यर चहोके विलको माटी ६५॥ | 

म ० कृतशचाव्ररश्टास्च वजयत्‌ पर्चव खदुः। 
प्रत्तस्य हस्ता पादा च सतस्य समाष्ुत्तः 2६ 


२७२ माक्घैण्डेयपएराण सटीक! 
„ सखी० । ओर जिस सारक्रो किती ने हाथ पांव धोक्र शड्‌ स्याही नै 


[कका प 


पांचा मि्ि्योको छोडकर पितर मार्खसि हाथ पंवधोकर. एके चित्तहो६.६॥ 
ब्‌ ° अन्तञ्जारस्तयच्मलह्वतुच्चप्‌ ददपः। 
परिस्यदहिशस्थान्तं स्वानि मृदानमेवच-६७॥ 
ठी० 1 ओर जानुके. भीतर हाथ रखकर तीन या चार वार आचमन 
केरे या जरिये ओर देद जानतेवारे को चाहिये किं दोवारसलकोषा 
उसे ओर शिर के उपर पानी उखालकर छिड़के ६७॥ 
त° सम्यगाचम्य तोयेन क्रियां कृव्वीत वे शचिः। 
देवत्तान्वणाञ्चावतृखञ्खव यल्लतः ६८ ॥ 
2० । शरौर-लम्येक्‌ धकार जरू भं आचमन कर -पवित्र हो. देवत 


( ५ 


क 9 


ओर छिथ भर पितर की शिया यज्ञ से करे ६८.॥ 
° स्ाह्तसना यस्वा कञ्कीत सततं नरः । 
स्वा नास्य शंक्चरच परधायाचनहूषः-६< ५ 
टी० । व.एक चित्त होकर सदैव मन॒ष्य यह सव करे आर जघ छीकै 
अथवा थृके तव कपड़ बदरुक्तर विद्धान्‌ आचसन्न करे ६६ 
० लुततदख टि कान्त च तथा (नह्ावनादब्‌.1. . 
कथ्थोदाचमनं स्पश्चेगोएष्ठस्याकेदश्ेनस्‌ ७० ॥ 
टी०। ओर जनं छींक अप्त था कोह जानवर बदन को चारल्ेया 
पसनन हो तो ससी दका आश्वयनकरे व ग की पीठ छलेवे था सय्यं 
का दशन करङे ७० ॥ > + 
स्‌ ° कुन्वीतारुम्बन कापि ददिखश्चरवणस्य 
ययात्रनवता दतत्‌ सव्काभाच ततः प्रम्‌ ७१ \॥ 
ठी०। या अपना दहिना, कान छटेवे ये सवं घत, अपने विभव के. 
अनुसार करे अगर पहरेकाशभ्पव हो तो इतस करे ७१.॥। 
ऽ अव्द्यसानं वृञ्चाक्ते उचरपा्रष्यत 
न कुथ्यादन्तस्ङ्षनारपनोदहताडनम्‌ ५२.॥ 
छो 1 अर्थाद्‌ पहिरे ज केह आई ह बह नहोवे तोःउक्चके पीडे जं 


| ोतीसवां सरध्यायर । . ३७६ 
काग हि वदीकरे ओर हेःपुत्र-। दतिपरः दातं न-पीसना चाहिये मौर 
अपने शरीर पर तारी न बजवि.७३१ :. -; 5 
म० स्वघ्नभ्ययनमन्य्छात.सरभ्ययादहव दरवजयत्‌ | 
सन्ष्याया मथनस्चापि तथा-परस्थानमेवशच ५२ ॥ 
7० 1.ओर दोनोःसन्प्याो मे पहता. सौरं सोना जीर मैथन करना 
नः चहिये-ोरं संध्याम याप्नामीःन करे ७६३1 {4 
मू° पुच्वाह तात देवानां'मनष्याणौञ्चमध्यमे। 
ग्धा तथापरह च कुव्वात पपठतष्पणस्र्‌ ७४ 
टी०। ओर एरेपुत्र [मक्त पृज्वौहकाटमें दैवतो काभोर मण्याह काः 
लमं मनुष्यों का ओर अपसङ्न कालमेःपितसे का.तवण करनावाहिये २४ ॥ . 
`. भृ रश्िरःस्ततंरच कठ्यीत देरव पेयंमथापि वा. 
प्राङ्खोदङ्खीवापि रंमश्चंकेम्भं चं कारयेत ५५ 
टी० 1 ओर देवता ओरं पित्र्यः का पजन शिरसे स्नान करके करे ओर 
वे या उत्तरःमुख होकर हजांमतं घेनतोवैऽ५॥ ` ` ` 
मू० उ्प्ह्िनी वजयेकन्यां कुङजोमंपि रोगिणीम्‌ । 
वरता (पङ्घलस्चव वाचस रव्वदू षिताम्‌ ५५६ ॥ 
टी०। ओर जो कन्या बिगड़ अङ्खोवाली षं रोगिणी. ओर कटोर भाषिणी 
श्नौर विकारिणी ओर ककरा ओर पीठे रंगवाड्धी व सबसे दूषितं यथपि 
बह कुरीन प्ररकी.मी हो तोभी उसके साथ अपना ` विवाह न करे ७६ ॥ 
मन अव्यङ्घोम्यंनासाञच सेन्वेजेचरखत्निताम्‌। ` 
: "` ताहशीमुदहेत्‌ कश्यं श्रेयः कामो नरः सदा ७५॥ 
टी०। ओर. जो कन्यां ध्यद्ध न हो ओर जिसकी नासिका अब्डी हो 
- ओर सब अच्च छक्ष्णो-स थुक्त'हां फेसीं कन्या स हमेशा अपने फस्याण 


५9५ 


के बासते मनुष्य विवाह करे ७७॥ ~ ` ^ 


श ^ क * १ 


रक्भह्यर-त्यजदाषा 1ददा.चःस्वघ्रश्रथन..७८ ॥ 
 ठी०। ओर पिता के सात संम्बन्ध-ओर साता के पचि सस्वर रा 


` ६७४ माकैरडयेवरासं स्कं । -; 
यंकरं परिवादं करन चोद्ििःजौर खीं कीरक्षा करे ओरं दषाः करं ओर“ 
दिनि को शयन ओर मेयुन नकर ऽद, 
म्‌० परापतपरः कस्म जन्तुषाडञ्च.चजंयत्‌ ॥ 
उदक्या खव्ववभाना कन्या रान्न चतुष्रयॐ ७९ ॥ 
रीर{जौरःजिःकभ्मे के करने से दतर को कश पटच वहं कभी न~ 
करे व प्राणियों को पीडा न देषै.ओंरं चारो वणा को चाहियेकि" ४ रि 
तक रजस्वलाः खी से परेल. करै+६॥ 4 4 


म्‌९-स्ी जन्पपरिहारथःपञ्चसीमपि वर्जयेत 
ततःषष्वाःवनेद्राञं एयर सपत्न ८० ॥ 


दी° मर े.पुत्र जो धरुवः पोच रोति तक रजस्वलाः छी से बचा ल 
रहेगा उस के कन्याः नःहोगी तके नादछटी-रानि मंपु कीसी ग-. , 
मन करना चा्िये.जाकरिःसमर्रियो म॑ भद हे.८०.॥ 4 


म्‌ऽ युग्मासु पुत्रा-जायन्ते खिंयोऽयुग्मासि रातिषु 
तस्पाद्यग्मासःपत्रार्थी. घंविशेत सदाःनरः८3.॥ 


[भ 


री° | क्योकि. समंरातनियो सवीय ठंहरंजाने से पुं उन्न होतार ् 
ओर अयुग्मरात्रिं म मोगकरने से-कन्याःउस्पन्न.होती है इपुवरास्ते पुत्र. 
की वाञ्खारखनेवारों को चाहिये के हमेङ्ग-युग्मरातिमे खीगमनकरे < १॥ .; 


८०; 


म्‌० बिघभ्मिणोऽहि पर्व स्ये सन्ध्याक्रासे. चं षएडकाः। 
क्षरकम्मणि वान्ते च. सीसभोभेतच पत्रकः२२.॥ 

टी०। जो कोई अमात्रं आदिप्वै के दिन खी गमनक्रेगा तो उसके 
अधम्मीं पुत्र होगाःओर.सन््याकाछ मै .खी गननकरने से नपसक होता -; 
दे ओर हे अरङ्ग ! हजरत ओर वमनं ओर खी गमनकरनेःपर =२ श. 
सृ० स्नायीत चेलवान्‌ प्र्ञः.कंटममिमपेत्य च। | 
देववेदहिजातीना साधुंसत्यमहात्मनाम्‌८३॥ ८ 

टी° । बुद्धिमानोःको चाहिये पे: वरल. समेत स्नान वर अधात्‌ जो. 

` षश्च उत्त संमप पहने उसं समेत स्नान कर जर अरंड भमि परजने ८ ~ 


<~ ५५ 
॥ 4ब्‌ त 


मै भी उसी ` तरह स्नानं करै जर केवता-ओर बद ओरं ब्रह्मय ओरं ` | 
सा अरं सत्यादि वं सहदमा-८३ ५ .' । 





चोतीसवां अध्याय! ३७५ 
म्‌० गुरोः पतिवृततानाञ्च तथाः यज्वितपस्विनोम्‌ 


[ ९ [4 त 


पर्वाद्‌ न्‌ कृत्व परहासञ्च प्रत्रक ८ ॥ 


 दी०। पे पुत्र] गुर ओर पतिव्रता जोरःयज्ञकतत सनौर तपस्वी इनस- 
की निन्दा ओर हंसी.नकरे टश ~ ५ 
+) 


म्‌० कृच्वतामविनीतानां न-श्रौतम्पं कथञ्चनं । 


५७ 
[४ 


नत्कृ्द्स्वसिनयनपपदएस्य चारुहत्‌ ८५; 
री० 1. जर जहां कही कोई दु. मनुष्यः शिवया विष्ण ` की निन्दा 
करताहो वहां किसीरतरहसे.आप न जाय ओर नं सनै ओर जोकोरं अ- 
पने से श्र हेःअधवां नीचै उसकी शय्याका्तनं पर पौव न रकसे८५॥ 
मू० नचामङ््टयवष्‌ः स्यान्न चमङ्कस्यवाग्भवत््‌ः॥ 
धवलम्बरस्वातः- सतपुस्पादमार्षतः-८६ 4 
.. टी ० ओर अमङ्खल देष्र अप्रना. न बनव ओर कुवाक्य न घोरे मौर 
श्वेत वज् पहिने ओर चवेतदही फरो काःमाला. पारण. करैः ८६;॥ 
म० नोदतोन्मत्तयदेरच. नाविनीतेरचः पण्डितः 
गनच्छेन्मेत्री न चाश्रीरेन च चोच्यादिदूषितेः ८७॥ 
टी०4 पण्डित बोरहाःओर पिंडी . ओर मखे ओर -अविनीत ओर बे- 
शीर.ओर.चोर इस्थादि.रोगो सःभित्र॑ता.न-करेः८७.॥ ति 
;मृऽनचोतिन्ययशीटेरचेनन्लुब्धेनापि वैरेभिः। ` 
नवन्धकीभिनेस्यनवन्धकीपतिभिस्तर्था द ॥ 
दी०। भौर बहुतं शलं वच ओरं: लोभी ओर शश्र ओर कुलटा 
र₹ उसफैःपति स-व ~अपने से. कमसे मी मित्रता न करैः ८८॥ 


मर ` साद्कन.बरिभिकय्यनि चस्यनेने निन्दितेः। 


१). & 


९५ 
न सन्वैशङ्किभिर्थियं नैवं देवपरनेरेः८६.॥ 
टी । ओरं अपने से अधिकेः बली से अथवो ` अति नीचं भोर अति 
निन्वित.ओरः. संव से शंका. करनेत्राठे व कादरं इत्यादि से भी भित्र 
तीन करे ८६. ध 


॥ 
कि 9 


म० कुर्व्वीत साधुमिभेत्रीसदिारावलिम्निभिःः।:\ ^ 


३७६ ` मक्कैरडेयपुराण सटीक 


प्राजञिरपि शनेः रङ्कः केम्पस्ययोगिभागिभिः. € ऽ धैः. - 
टी०। ओरं साधुःओरं जो रोगःउनत्तम नेम निष्ठा रहते हे ओरजो < 
समथ हे ओर-जो चगरीः चरी. करतें है.ओरः जो सदाः कस्म-के उद्योग - 
है देसी रोगों से सित्रता करना चाहिये 8 ०:¶ 0 
मऽ पहदाक्षतभवाटःस्वाततकःरवशरः. सह्‌ । 
विगादीन्‌ःषडघाहानज्येन्च गृहाग्ताद्‌.९१॥ ` -; 
री ओर सद मौर दीक्षित-अर्थात्‌. यज्ञादिः, करने के -वास्ते जिस . " 
तरे.दीक्षा छिया-हे ओर इवशुर-ओर सजा, ओर ऋखिज-अर्‌ जंह्यचारी. . 
ये .अ्षं के-योग्यःछहो जो घर म अवे तो. इनका पूजनं करना चाहिये १॥. .- 
स° यथावभवतः.: पन्च हज: स्ल्वत्सरर्षतान्‌ ) 
अच्चयेन्‌मध्पक्षणःयथाकारुमतन्द्रे तः <-र२.॥ ५ 
टी ओर हे पुत्रः! जैसा अप्नाः किमव हो उसके-अदुार संमथ पर... 
उस व्राह्मण "कां -पूजन-मधुप्रक; इस्थादि सेःभिलनेपर ˆ निरालपष्टोकर: -: 
करना चाहिये -जो -वेष.दिन.काःजती हा ६२.॥ ; £ 
मर ० तिषठे्ःशासनेःतेषां शर्धस्कामो.द्विजोत्तमः। 
नःच. तान्‌ विवदेद्धीमानाकरष्टश्वापि. तैः; सदा.९३] `; 
टी० । कल्याण चाहने.वलेःवुचिनीन्‌ द्विजोत्तम को चाहियिःकि उनसे ` 
विवाद न करे ओरःहमेशां उनको आज्ञाम्‌ रहै चाहे ते.शोप भी देवै ६३१... 
मृ° सम्यग्गृरहाच्चनःङत्वाः यंथास्था्नमतक्र्भातिः। ॥ 
सम्पूजयेत्ततो वहं दयेन्नेवाहुतीःकमात्‌ ९४ ॥-;. -.: : 





री०। ओर हरतरहं तें पक स्थन र केःजतुसारं पने रंहः का~ " 
जन करके {जस्र स्थान. -जो देवताः हो नका भी पूजन करे फिरःअः 
ग्निकाः पूजनकरे ओर कंस से आहति दे. & 9४: # 





म९ थमा ब्रह्मफेःदयात्‌ परजानन णक तत्‌ः; ^ 
ठतीयाञ्चेवःगुह्येभ्यःकरयपायुःतथपिरां ९५:॥ 


... ०1 अथात्‌ पदिले आति ह्या को । फिर प्रनत को तीस `. 
- गुदर को किर क्यप को-गहुतिःदे ६५1. , 





(3 त. ॥ 4 
१५१५, ८ ५ 


भ 


वतीसवां अनध्याय) ३७ 


१०५ त्ताऽतमतयं दसा दद्याद्‌ खह्बार्खत्ततः । 4 
; पूल्यास्यातं मया यत्ते नित्यकम्भेकरियादिधौ ९६ ॥ 
टीरः) ओर पराचीं आहति. अनमतिको दे फिर धरे बलिदिकर निस्य 
~ फेम की विधि म जिन्‌ २ क्रियाओं करो.ऊपर्‌ कह आर ह उनको कर ६६१, 
० वैर्वदरेवं ततः कुर्या लयस्तत्र मे श्ण । द. 
, -यथास्थानविभीगन्त्‌ दैवातदिश्य वे एकं -६७॥ ` 
. , टी । तत्पश्चात्‌ वैश्वदेव कम्प्र करे वहां पर जिस तरह ` बलिदेना 
चाहिये ओर जेसा जेस जिस .स्थान कौ त्रिभाग र जहाँ रजिन देष- 
तो को उदंशफर अङग जो करं देना चाहिये वह मै.कहती है सुनो ६७१ 
म° पजन्याय धरित्रीणं दद्याच्च माएके घ्रय। | 
 वथिवे च प्रतिदिशं दिग्भ्यः प्राच्यादितः कमात्‌ ९८॥ 
टी०.1 कि पर्जन्य किये मेव भौर एवौ ओर वायु इन. तीनोको म~ ` 
पडप भ.बल्ि.देके-ओर परत्व दिशा के क्रमते सवःदिगाभो.के सियिःभी , 
घलि देवै ६८॥ । । 
म० ब्रह्मणे, चान्तरित्नियसुभ्याय च यथाक्रमम्‌ 
विश्वेभ्यश्च दतरेभ्यो विश्वभतेभ्य- एवच ९९२ 
,. टौ०। मर्‌ यथाक्रम ब्रह्मा जीर अन्तरिक्ष ओर सथ्य ओर विदषेदेव 
ओरं विरवत क षलि देवे. ६६ ॥ 1 - 
म्‌० उषसे भतपतये दयाच्चोत्तरतस्ततः। 
स्वधा नम्‌ इतीत्यस्त्वा पितभ्यश्चापि दक्तिणे.१९१९.॥ 
टी०.। ओर्‌ उसके घ्ादं.उषस्‌ ओर्‌ ूतप्रति को उत्तर द्विशामे घलि 
„ ` कीः नी वलि देवै ९०० ^! 1; 
` ` ‡ म्‌= कृदयापसत्यं वायन्यां यचमेतत्तति" भाजनात्‌। 
अत्नावशेषमिच्छन्‌ वै तोय'दयाय्थाविधि १८१॥ "५ 
.', , ` टी०" ओर अपसव्य करके अन्न वक्री रहजाय यह हंच्छाकरके .षत- 
~ . न.से निकिंकर यक्षम तते वह कहिकर धकरण मे देदे अधीति र्सपेवे ` 


: ओर पिधिपञ्वैकःनल मी दे ;६.०१;१ 
५ । ८ त ` 


अद .. मक्षण्डेयपुरास सर्यीक। 
स= ततोऽथ सयद्धस्य इन्तकारोफकटयनम्‌ः। 
{दाथ चथत्न्यद व्रद्धष्पवपपाद्यत्‌ ३५२९४ | 
टी° । तव्वश्चष्र जाये जो अन्न इरयाद.ही.उत्त अथाररन क स्थाय. 
पथक-इन्तकार कदट्कर दध ससत व्रह्म स्यं देद्वे १०२१ | 
ऽ कुर्यात्‌ कम्पा दर्थुन स्वन्‌ स्वत्‌ यूथ॒प्राच। 
देमादीनां दथा सथ्याद्वाहुम्येएाचसनाकया १०२॥ 
टी 1अ्यैर जिसर सीं से.देवतादिको-को.कष्यात्रिकः देन चाहिये 
उसी अपने २ तीथे से उन सर्वक, कम्‌-कूरे उ: बाहस्यतोध स माच 


= = ~ 


मूर अँगुषठोचश्तो रखा पणयः दक्षिषस्य तु. 
(क क दद 
एतद्ाहुस्य्‌( भत स्यात ताथमाचसनाय्‌ न ३.८९ १ 
स०। ओर दरपडिनेहाय के अरुरङ उद्र कीं रेख जो ब्रद्यतोत्थ कह- 
लात्ती हे उस्ती ते आचमनं करन चाद्धि १०८४५ ` (स 
धि त 2 । द 
स= तञ्जेन्य॑लुष्योरन्तः पच्य रीथमुदाह्तम्‌ !. ` ` 
क दे अ ०४ 
| हि ५. तासा दयदःन्दसखादतं १२५ 1 
टी° 1 ओर तेजी आर अगृखा के वीच. मन्‌ पिन्रतीथे कडलाता 
हे उती स पित्तं इत्यादि देना चाहिये पर सन्दीख रितं 
की दको लोड १८५. ^ र च" 
४.५. ५ श निय 4 
सूऽ अशुर तथ देदे-तेन दिव्यक्रियतिधिः. ~ 
| इ 


तथ दने कौवन्तेनं मरजापतेः ३०६ ॥ 
2० 1 ओर अँदलियों का अयम्‌ यानी उपरा हिस्सा देवतीर्थं 
न हरप्वा इ उस्प सः दंदक्स्थे सम.१दाव करना -चाहय अर कचं 
ङ्म जं पाजपत्य तीभेहै उससे खा थः कमेकरना खहियि १०६ 
स्‌०-एवमनिः सदातायददान्ध (पदासः-3 ५ 
सद्‌ा कावि कुत्‌ सन्यतीथन कर्हिचित्‌. 5७: : 
ठी० 1 इसीतरह पितर के साधः 






(अ 


. : चत्तासवां अध्याय: ६४९ 
से फरनी. चाहिये. दूरे तीथ म॑ दृतरोः की. किया कदाचित्‌ न; करनी 
चाहिये १९७ ॥ “`  . :. 

9 प्राहुस्णाचमन मास्त एर्व५ड्ग्रणनसम्देदा। 
दवताथन दशनाःम्राजापदय नजन.च १५८.॥ 
टी० । हमेशा ब्रह्वतीथे-से भाचंमन करे ओर पितेतीर्थं से पितकम्म 
आर दवतां स दवकम अर प्राजापत्य तथे मःबाजापत्य कस्म करना 
वाष्यि १०८. | (न ५. द 
म्‌ ० नान्दीसखानां कुतिः प्राज्ञः पिष्डोद्ककरियाम्‌ । 
प्राजापत्सन तथच सञ्च. कङ्चत्‌प्रजापतःः१०९॥ 
ठी०) ओर नान्दीमखं पितते की पिण्डोद्धक किया मर जो कुष घ्रा 
जापत्य कियाहो.उक्को प्राजापत्यही तीते करना दाहि" १०६॥ 
* २५ यर्गपन्जटसाग्नञचं वेगात पवक्षणः। , 
गरुदेषान्‌ प्रति तथां ने च पादो प्र्रारसेत्‌ ११९॥ 
' " री० । श्रीर्‌ अच्छे रोर्गोको चाहिये कि पकी साथ आग मौर पानी 
लले चर ओर शरु शरोर हेवता की तरफ़ तन पसर ११०॥ 
० नाचक्षति.धथन्ता.गा.जलस सशर्नाटत्ता पतत्‌ । 
‰चकटष्‌ स्‌5५६्‌ गर्‌ ष्दटपदघ वा पचः .3१93.॥ 


दी० । भर दूध परति गडः फे.वक्ेको दू पीते से.न रोर न 
किसी को. तेकने की -आन्ञाः दे ओर .अञ्ज्ञर,स जख न्‌ पीवे ओर सुव 
, ` शोचकारने -बाहै वह लोयाहये वाडा ९११९॥. 
` ` भरन चिखन्नेत शौचा न मुदधेनानरं धमेत्‌ 

तन्नः पथ्रःनःवस्तल्यःयत्रनास्ति चतुष्टयम्‌ .9१२.॥ 
: , -दी०। बहुतर नकर ओस्युख से जगनि. नुक मोर हे पुत्र | 
`. जाये चार-वस्तं (जज कतरी हः) नः ह वरदा त रहे ११९५ 
;: र ऋणप्रदाता वेयर्च ओआनियः-सेजस सदी 1 
जता{मित्री. नपा यत्र बरवा घत्भतत्परः११३॥ 
दी । एक तो कषादीत्‌ः द्रे वैय सीसर पण्डित. चोभे सजंरनंदी 


# 


दढ ` मक्षणडेयपुरण सटीक) 


ओर इनके क्तिवाय जहां बलवान्‌ नःकण्टक्र सजा घन्पीरमाहो ९९२५. ५ 


` दर तन निस्य बसेत्‌ प्राज्ञः कुतः कुन्धपत। सखम्‌ । 
यन्न प्रधष्योगपतियैत्रसस्यवती महा -११४॥ 


ठ वहा हयेशा वेत क्योकि अवस्ी राजं के. राज्य चस्ते: ६ 
सख नहीं भिरताहै ईसवास्ते जिसःभूमि पर बहुतः पैदावार सचे र्जा र 


करा राजा घल्ल ११४ ५ 
म० पौराः ससंयता यत्र सततं न्यायव।त््‌नः । 
यत्नामस्रिणोलोकास्तत्रं वासः सुंलोद्यः ११५॥ 


द° ! ओर जिस नगर के. रहनेवाले हमेशा. सुच्छे पनया न वेषे .;: 
जीर न्याय जाननेवाले हो अर जहां मनुष्य डा ओर विरोध.न रखते: ` 


वहीं का वास सुखदायक हे ९,९.५.॥ 


=° यसितिन्‌ हृषीबला रा पायशो नातिमोगिनः 1.: ` 


यत्रौदधास्यशेषांणि वसेत्तत्र. विचक्षणः.११६.॥ 


< 1'ौर जिस देशम सेत करनवरलि बहत हो. ओर बहुधा आगन. - 
वलि कमलं जरः सवं तरहकी ` ओषधि मिरु: सक्‌ एच स्थान म अच्छः 


ल्लोमों को वाक्त करना चाहिये ११६. - ...- ~. 
प० तत्न पत्रं न वस्तव्यं यत्रेतश्चितय सद। 0 
निमीषः. पञ्वेवेररच जनश्च संततोस्सवः.११७॥ 


से० ! ओर हे प्न ! जहा परये तीन हो वहापरं नी बास.करना न. ह 
चाहिये एकं तों वे जो हमेशा अपनीही जीत दीने को इच्छा. रखता : 
दूसरे बे जिनसे पदितेही वरहो तीसरे वह जके मदुस्था शं सदा.< त्स 


ही बना रहता ९९५ म 
मृ घसंन्निस्यं सशीटेषु-षटवासिषु पण्डितः । | 
द्रवथेतकथितःपेत्र अयाते हितकाम्यया 93८ 


ठी० ! ओरं पण्तिःरोगेो कों वही पर -धसनां चाहिये किं जहा हः 
स्वासी खोग सुशील हो ह पुत्रं {बे सव वते वुरुहारी.सरष्ैकी मने. 


११६१२८५ 


4 श्रीमाक्कण्डयपुराशेश्लच्छौदुशासनेसदाचाररोनामच्ठलिंशत्तमोध्यायः ३४॥ 





च. 





सरथ पेतीसपांअध्याय। 


मदाटसव्राच ॥ £ , 
मऽ अतः पर श्एष्व ल बन्यावुज्यप्राताक्रयाम्‌)। 
भोज्यमततं प्यंवितं स्नेह चिरसम्थतम्‌ १॥ 
टी०1 किर मदारुत्ता कहती है फिःहे पुत्र अव्र जौ जो वस्तु ग्रहण 
करना ओर त्याग करना.मनुष्य को उचित है. उसको सै कहती ह सनो 
ओर वह यह हे ङिघी की पकी हुई खानेवाङ्धी चीज्ञ यदि वह्‌ देरकाहो 
अथवा बसी भी होतो उसको खाना.चाहिपे.१.॥ 
म्‌ ऽ अस्नेहाङ्चापि गोधमयवगोरतविक्रियाः।. ` ` 
शशकः.कच्छपो गोधाद्वावित्खट्र)ऽथ पुत्र २॥ 

° ओर जो चीज गूः या यव-या-गोरस की भी बनीहो तो उसको 
भी.खाना चाहिये ओर दे एत्र. खरहा ओर कभ ओर गोह ओर साः 
ही ओर्गडा२॥... ... 

मू९ भव्धयह्यत तथा.-चञ्वा त्रापतकररकुक्कुट। \ 
` प्रितदेवादिशेषञ्च आध ब्रह्यएकाम्यया ३॥ 
टी° । यह .सव खना च्राहिये ओर जिप्तका पहण् करना.निषष हं वह 
यह है करि थामकर सौर सगाविज्यें है ओर जो मीस पितर .आर देवता 
-के नैवे का.हो ओर जो मसि श्राद्ध में बराङ्धणो के निमित्त बनाहो ३॥ 
म्‌० प्राक्षतं चषधायञ्च. खादन्मप्तितन्‌ इष्यात्‌ । . 
राङ्खश्मस्षणरूप्याणा रन्मनामय वात्तसताम्‌ ४ ॥ 
 , ठी०। रजो मासि मंवितहो ओर जो मासि ब्राह्मणो केसानेसि 
“ ` बच रहै ओर जो. मसि भोषधि के सिये हो इन सबके खाने मे कुछ दोष 
नहीं है ओर शंत, परथर,ःसोना, चाँदी, रस्सी, कपड़ा ४.॥ 
म५.शकपटखफटखनास्च तथाः वदल चम्पः) 
मणिवल्प्रवालाना तथामरक्ताफरस्य च-५॥ 
` टी०। ओर शाकः मल, फट्‌, ओर विना पत्ता ओर छार की ` ची 
;` ` रोर मणि; हीरा, प्रवाल, ( मगा) सुका ६ ॥ 


३८२ . ` . . माक्ैरडेयपुराखं सटीक । 
भ< गाज्राणाल्च मनतष्याणामस्वना चदियष्यत । 
यथायस्ताना तखन चान्माक्षघषण्त च &॥ 
द° । जोर सन॒ष्यौ के शरीर की अशद्ता जख सिधोने सद्र हाती 


चे म) =. 


` § भसे लोहे के हथियार आदि की -शद्धता छतं ओरं पत्थलं पे धि-:.: 
 सनेसेदह्ोतीहे.६॥ =. | 
9 सस्नह्‌नाऽ तच नाण्डानाः ख ररून्सखल'वारषा } 


सास्वधान्य्‌जनननार्च. सुजल सखस्य. च ७ 


हि 


री०। ओर.ची तेर का-वत्तनःगरम पानी से-शदधं होता हे आर सष 
. काञन्न ओर.अनजिनवल्च ओर ओषधीं ओर शर ७४ | 
. ० संहतानाञ्चवखाणा ब्तिणयत्छञ्चयस्य च) 
वटकल।!नमरबाएखामम्बष्टच्छाचामष्यच ८ | 
टी९ ! ओर पटने वद्ध ये संव धोने सपवित्र सनाते हे ओर सवं 
वल्कल वज्र केवर जर. मिष्टी का छीडा देने से शुद्ध होता हें. ट.॥ 
म्‌० तणकाष्ष्रानाडच प्राच्तणच्छद्ःरष्यत्‌।! - 
ावक्रना-समस्ताना कदानाङचाप्पलन्यता € 
टी०1 ओर तृण ओर कां मोर जड़ी वटी इत्यादिः भी जलह के 
खीटा उनेते शद्ध होजातीहं ओर भेड्‌ इत्यादिको जो उनंअपकितरहे ६ ॥ 
मऽ पिद्धाथकरनि कर्न तिरुकस्ेन वा-पनः ६. 
सस्वना तात मवति उपघातवता सद्य-१०.॥ 


टी०) ए पत्र यंदि व्ह अशद्ध होगयाहो ती.सरसोःया विरकी छरी 
व जरु से हमेशा शद्धि होती ३े.१०.॥ ५ 


मू९ तथाकापापिकानाञ्चःविश्दिमलमस्मना)। 
दरूद्न्तास्यश््लभा तत्लणाच्डाद्सर्प्यत्त 3.3.॥ 
। इसीतरह सत्री कपड़े जितने है बे.क्षार लगाकर जनतः धोने 


वन हा जात इ आंरन्लक्रड़ी ओर्दुत.अर.अस्थिओरश्ंग काटने 
होतेह ११॥ , = 


मू° पुनः. पाकेन काण्डाः पाथिवान्‌ मेभ्यता 


पेतीसवां सध्याय। : ३८६ . 
गचिभक्ष्य कारुहस्तः पण्यं योषिन्मुखम्त्थ-१२॥ 


~ 1 
क ॥ 


` " . दी० ओर माठीःका वतन हुवाया -श्राग ` चैकेन से पित्र ह 
` जतहि जोर. भिक्षा मोरःबाज्ञारेकी चीक्त ओर कारीगर-काहाथं-अर 
लिया का सुख सदा पएत्रि्रहे १२॥ | 


मू ° रभ्यागतसवज्ञातं दासव्माद्नाहतम्‌। 


५1५ ६. 


टी०} ओर जो चीत गी कुवे होकर आदै'हो भोर जो वस्तं अंजान 
हो ओर जो वस्तु दासं वम.की छाई ददं दो ये चमः वंचनं से पवित्र है 
ओर जो चीत बहुत दिन की ठीई हृं हे ओरं जो चीन्च षूहतं चीनोे 
छिपीहो ओर जारी लें १६॥ ` `. 
० आतप्रभते बालर्च.टरतिरवचष्तस्‌। 
 कम्मारद्गरशालारच स्तनन्धंयसुताःखियः.१९॥ 
रीर भर जो बहत अधिक्‌ हो अर वारक ओर वृह ओर रोगी 
इन सवो की क्रिया ओर वात कां घर आर.अग्नि्ाल भोर स्तन पीता 
हुआ बालक ओर खीःमी-१४॥ | 
म्‌९ शुचिन्यर तथेतव्रापरःस्वन्त्योऽगन्धवहुदाः। , 
भामववद्यच्चत.काटडारह्मिजनयाक्र्नः १५.॥ 
टी०। ओर व्रहताःहभा पानी ओरःबिनहुगघ व्राला-आर पिन. फेन 


१७८ 9 + र 


का.जट ये सव शुद्ध ह ओरी समय से ओर जला. देने अथवा.गजं 
--के लात भरन करा देने सेशुद्धहो जाती हे १५॥ व 


म्‌ ° खपाटषे्नात्‌ सकाररमसमाजनाचनात्‌ 1 
केदाकोटात्रपतेःच .गोधरतति मक्षिकान्विते३६॥ 
टीः.+ ओरं रपमै था गोडुने था "छक -देनेः सः भी पविन्नःदाजाती 
: ह ओर घरं कवेर छीवने भरं इुहारंकर उसमे देवता करौ पूजन कर देनं 
स शीर्धं होजाता हे अरे नितं चीज्म वाखा के] पड़गयाहो या यञ 
ने संघ दिया हाया मक्खी :पड़गडः दीः-१.६॥ 1.44. 
, -म० मदम्बुभर्सना तीत मक्तितस्य विश्य) 


८ 


२८४ माक्षण्डयपुराण सर्दक । 
ओदुम्बराणामम्लेन तारेण त्रपुशीसयोः १७॥ 
ठी०। तो दे पुत्र { उत्को शुद्ध होने के वास्ते मादी ओर जल या राख 
ते पदे ओर ताबा पीतल खरा से ओर रागा शीसा राख से शुद्धो 
जाता हे १७५ 
भऽ भस्मास्बाभर्‌चकास्याना शडङःवाद्वस्य च। 
अमेध्याक्तस्य सत्तो येगन्धापह्रणेन च १८ ॥ 
टी० | ओर कसा राख ओर जरसे मरदेने से शद्धहोनाता हे ओर 
नेवाली अशुद्धता जर पसे हा देने स शुद्ध हं ओर जो चीज .अश्द्ध. 
हो अथवा किसी अश्चद्वस्त से-छलाई गङ्‌ हो उसको मादी ओर जरसे 
द्धकरदेना चद्धियि था दुगेन्धि उसकी निकाल दे १८ ॥ 
भ्‌ अन्यपाद्चव्‌ तद्रन्यर्वखगस्वापहारतः 
शाविगोठश्चिङृत्तोय प्रकृतिस्थ महीगतम्‌ १९॥ 
टी°। इसीतरह ओर ओर चीजों को भी जिसके खगाने से वह्‌ चीज्ञ 
साफ़ होजाय ङगाकर साग केरके शद्ध करखेवै अथात्‌ मेर ओर दुगेन्धि 
उतकीं निकाल वे ओर जो जल एक गडः को तृष करनेभरको हीर: 
पवित्र भमि पर निगल बह जर पविन्न है १६ ॥ 
म्‌० तथा मांसञ्च चाण्डालं क्रडथाद्‌ाद्विनिपातितम्‌। 
रथ्यागतन्च चेलादि तात वाताच्छरचिस्खतम्‌ २०॥ 
री ° । इसीतरह्‌ पिन्न जानवरों का संसत यद्यपि वह चाण्डाङ अथवा 
उ्याघादि का रपरा हभ हो पवित्रहे .ओर.एे पुत्र ! गरी कूवे का पड़ा 
इआ वञ्च भी चायु के छगने से पविच्र क्यगया हे २० ॥ 
सऽ रजाऽ।गनरशवा गारद्नाया रदमयः पवना मह । 
विध्रषो मन्तिकायादच दुष्टसङ्कद दोषिणः २१.॥ 
` टी० । जर धर ओर अग्नि ओर "घोड़ा गय ओर छया अर किरण 
ओर वायु ओर भूभि.ओर पाठ करतेहुएः बराह्मणकेसुख से निकडहृएट 
शूक क्रे किनुके..जर मकल इत्यप्इन सर्वो का स्पश्‌ यद्यपि अश्च 
स्थानोपर रहताहे तो भी इतस्की छतं नहीं टी जाती-हे २१५४ । 


२०. जजरवा मुखता मध्या न मत्तस्सस्थ चनम्‌ । 


पतांसया अध्याय ,. २८५ 
` ' मातुः रखे मेध्यं शकुनिः फलपातने २२॥ 
टी० । श्र घोड़ा ओर बकरी फा मख शद्ध ई ओर गडः का सख अ- 
शुद्ध है ओर.गऊः का बचा जवः तक माका -दूष पीता रहै उतनी देरतू 
उक्तका भी मुख शुद्ध दै, ओर पक्षी का भिरायाहुमा फर भी द्द है २.२॥ 
प° स्रास्न शयन यन नासः पथ वणान च। 
सोमसस्यीरूपवनेः शुष्यन्ते तानि पण्यव्त्‌ २३.॥ 
` 'ठीर। ओर्आप्तनं मर शच्या ओर सारी ओर नाव्र ओरं रास्ते 
` घासं फस चन्र मर सथ्य.की ज्योति पड़ने. से मर बय के सगने स 
बाजार की वस्तुकी तरह-पिन्नहे२३॥ ; ~. .: ~ 
` न° रध्यावपर्पपस्तानक्षुखानम्तानकम्सस्ष। 
पाचामत.यथान्वाय वासा तपर्धाय च र८॥ 
टी° ! ओर ग्रखी कूचे होकर चरने फिरने पर ओर स्नान के समव ` 
ओर छीकने-ओर पानी षीनेमे ओरं वीथ्येपात होनेपर सभ्य प्रकार 
` आचमन करके कपड़े ववंलदेना चाहिये २४॥. -.' ` 
त्‌ ° रण्ष्टानासप्यसससभविरथ्याकहमाभ्मसाम्‌ ।, . ,. 
पक्षएटरचितानाऽच मेध्यत(चायुसङ्ुमात्‌ २५॥ ‹ -. 
-टी० ! ओर जो-कोई "उक्तस बस्त लेकर गदी कचेःया कीचड़ कि 
म. होफर चरे भौर वह वस्तुं रामे क्रिसी से दुवा छत होजाय.तो वहं 
वस्तु फेवरुवायुं कै.रुगने से शद्ध होजाती हे २५॥ ४ 
द° प्रभृतोपतादल्चादयुदसय सत्यजतुः। 
` शेषस्यं प्रोक्षणं कुष्थौदूचप्यातिस्तथा-ख्दा २६ ॥ 
‡- टी०। ओर ज्न्तुंभों स.दूषित अत्र मे से भगरापतन निकाज्ञःकरं ओं 
^ बाङ्गी रहै उस्तको जर छिहककर अभिभस्विद. करङे ओर . आचम्‌ फे 
. सम्थ.इरथं म माराः संगा २६.॥ १ ) ; 
मर उपवसंकिरत्रं त इछमक्तशिनो भवेत्‌ । 
अज्ञत ज्ञानपव्वन्त्‌. तह वपशशन.इ२७॥ | 
९ । नोर दूषित अन जो जानकर चा अनजाने लाल. तौ उत्का 


` दोष भिटाने छे षस्ति ध्रिसन्नि उपव करै २७१६ ` ` 
। „ 8. 5 - 


~, ~~ 


् के, भष 
"+ 


३८६ ˆ. ` ` .-मक्कण्डेयपुराण सटीक । 9 
` म उदक्यारव्शगालादीन्‌ सतिकान्त्यावसायिनः।--.. 
` - स््ष्ठस्तायीत शोचाय.तथवःरतहरिणः २८ ॥. ~= 
ठी०। ओर रजस्वस्‌ छी. ओर श्रान,ञओर सियार ओर प्रसुता खी: 


तौर चण्डाङूदि आदो अन्त्यव्रसायी मोर जिसने मुदा दुवाहो इनसष, 
को छजःने पर परविश्रताक्रे लिथे-सनानिः करना चाहिथि-२८॥ ॑ 


म्‌० नारं स्णष्टस्थि सस्नेहं स्नातः ध्यति. मानव्‌ः। 
आचम्येव तु निःस्नेह गामालम्पाकेमीच्य वा २९.॥ . 
टी०\ जो को$ मनुष्य सुदकी इड वे ते तेरु माकर स्नान कैर ` 
` या तेर न रर्गाकरर आचमन करके सय्यका, दशन फर यो गकर अङ्क: 
छले तो शद्ध हो.२६॥ ` 
म्‌° न र्येत्तथेवास्क्‌ ्ठीवनोद्टत्तमानि च4 | 
नोद्यानादो विकाटेष प्राज्ञस्तिष्ठत्‌ कदाचन. २५.॥; .-: 
टी०1 जर रुधिर ओर धक ओर खार ओरं उद्वान्त को नधना न . 
चा्िये ओर बुच्धिमी्नो को चाहिये किं-बोगि वेरा मे वेवक्त केभी न 
-जायाकर ३०॥ | 1 
म० न्‌ चलपेऽनंनटि्ट वीरहीनान्तथां सिंयम्‌। 

हदु च्छष्वरसूत्रपादम्माल (लपट्बाहः २१.॥..--. 
सी०। ओर मत्यं सेतर रसनेवाले ओर. विनपतिंएत्रव्ाती सी सेः. 
ष्लिम्गी न करै ओर ज्ञठन ओरं विष्ठा ओर मूत्र ओरपैर्‌ धोयाहुभा पानी : | 

यह सय घरके बाहेर फंकना चाहिये .३९.॥ 2: ध 
भर ° पञचपिण्डानतुदत्य-न स्तायात्परारिभि)। ध 

`. ` स्नायीतःदेवखातेष ग्ाहदखरिस्प च ३२ ॥ :“ ` -: 


"क ॥ | 


. . दी०। यर भिदटी के बिन, पत्र ण्ड निकाल दरे के-खुदयिःहय. ` 
जरम न नहते व .देवखात.या गज्ञा. या कुरड या किसी पुप्या नदीम ` 
स्नान करं ३२१ 4 । 
मू° दवतापतखच्छाखयन्ञमन्त्रादिनिन्दफेः। 
रत्वा तु स्पश्नारुपं शच्येताकावंलोकनात्‌.२३ ॥ 


पेतीसवां अध्याय । ३८ 
टी° । ओर देवता ओर पित्त भोर सच्छा ओर यत्त ओर मन््रका 
जो कोई निन्दक्‌ हो उत्से स्पशं या बात चीत करने क दोप िटनेक्े 
वस्ते स्य का अवलोकन करे ३३ ॥ 
मू° अवलक्य तयादक््यामन्त्यज परततं सवम्‌ । 
विधर्मिसूतिकाषण्डविवखान्त्यावक्तायिनः २९१ 
टी० । इसी तरह रजस्वला स्री ओर अन्त्यज ओर पतित ओर घृतक 
ओर पापी ओर सूतिका भोर हिजड़ा भौर नद्या ओर नाई ३४॥ 
म्‌ इसतानस्यततकश्चव्‌ परदाररताश्च च । 
एतदेव हि कत्तव्य प्रज्ञैः शोधनमालसनः ३५॥ 
टी०।.ओर भ्य को छेजाने वारे ओर जो पुरुष पर जी पनं रत रहते 
है इन सों को देखने से जो दोष होताहे वह भी स॒य्यं के अवलोकन 
से दृटजाताहे २५॥ 
म्‌ ० अभव्वसतकषण्डमाजसदश्व्कक्सन्‌ । 
पतिताविदचाण्डारुसतहारांडच धम्भंवित्‌ ३६ ॥ 
, ` दी०। ओररभभोज्य (न खानेवा्ली चन्न ) ओर सृतिका ओर हिजड़ा 
ओर माजर मोर मृष ओर्‌ कुत्ता ओर मुग्र ओर पतित व त्यागे हुये 
ओर षाण्डार अर तक उटानेवारेसे धम्मासमा रोग छरृजारये तो ३६ ॥ 
म्‌० संस्एर्य शध्यते स्नानाड्दक्यायामसूकरै 
तदञ्च सतिकाश्चोच दूषितो पुरुषावपि.३७॥ 
टी० 1 स्नानं ष्षुरने से शद्ध होते हँ ओर रजस्वला श्री ओर भाभीण 
सुकर ओर इसीतरह प्रसृती ओर अशोचसे छरजाने पर भी पुरुष स्नान 
करने से शुद्ध होताहै ३७॥ 
म० यस्य चानदिनं हानिग्ह नित्यस्य कञ्मेणः । 
यच ब्रह्मएक्षन्त्यक्तः छाटवर्दा स नरधमः २८५ 
ठी० } ओर। जिस मनुष्य के धरम प्रतिदिन नित्य कस्स कां हानि 
होती है ब जो ब्राह्मणत्ते स्यागा मयाहै बह सज॒ष्य अधम व पापी हे६८॥ 
म ० नित्यस्य कम्मैणो हानिं न कृरव्ीत कदाचन । 
तस्य व्क्छरम इन्धः कवर सनजम्मप् २९ ॥ 


८ 


इ८्दः  भा्गेण्डेयेधुसण सटीक) 


धि) क, 


०1 ओर निष्य कस्थको कभी जोड़ना-म चाहिये केवङ अनमःभोर 
सरण-के सत्कर्म न करे ६६१.. "4 


र 
ष ५\ [ । 
० दशाहं ब्राह्यणस्तिष्ठहल्होमादित्र्जितः। 
हाद शाहु वेदयोमासाडमेवच ९ = 


ह्ण को सतफ- दशा दिनतक आर क्ष्री-को ` घारह 


सनि चकत ओर्‌ वैद्य को पन्दह.विनि. तरः सिताहै. उत्मेःदिनो तक"दान 
होमादि न कर ४०॥ 


„ (> 
ध - ॐ" (५ 


स 


द < 


सै०। ओं 


` 41“ >: 


५० बदस्तदाह्वसिाक्तजलजज्िम्सावत्राड्जतःः) 


ततः पर्‌ ध्वज कम्य कुथ्युः सन्वयधप्रचतम-४३ ॥ 


। ओर शरद को एक महीने तक अपने कमो से-खटमःरहे बाद 


स्के जित जिख को नेःघात कुरना"चाहिये-वे तथं सप्रनी -अपना कासं 
फर ४११ 


[ ^ ^ ^ ५ 
+ ४ (व 
†२ ०१. ^ 


1 


स्र ° प्रेताय सलिलं दे वहिदेश्व्वा तु योत्र 
प्रथमरऽहि-टतीयः चं संम नवमे.तंथा-४२.५ 
स । ओर चाहुर सकः कौ-दाह करने पर समोत्रो कोः चेय % 
भरेस जल देवे.षं पडे विन तीसरे दिनसातवे दिनं याव दिन-६२॥ 
 एृऽ मस्पास्थिदयनं शय्य चतुथ गात्रङ्ृदिमे! 
उध्वं सञचयनत्ेदामङस्पशा विधीयते ४३॥ 


९. आर्‌ सौधे द्विन स्पेल को. अस्थिसथय' करना चहिये मोर 
साद्थस्तखय कं वदि उनका अङ्क-स्पशःइना चाहये 2३१ ॥ 


<^ सदकस्तुक्रियाः सवत्र, काथ्या सङ्वयनात्प्स्प्‌। 
स्पशं एद सापण्डनः खताहानःतथामयः-॥ 


 ठ९.। आरूउस्थि तडचय के.पदचात्‌. संमानोदक भीःखवनाःसव कम 
फरे-जां 


आर्‌ सिर रगु सपशेही करै.ओर जिं दिन तक-कीःसृदयुःहो ..। 


७ 4५ ^ 1 
८ ६, ,१५ = =, 
[रि ष 
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५१६६ ५१६ त्‌(हन्धनवराह्तु 
य्‌ या नाशक्थर ४५ 


वक) “^ + १ 
॥ ० ष 
१ ष 
, "7 % ल 
५4 9 २५ 
(र ५ 


पतप्तव्रा सध्याय।; ३८६. 
टरी°1 ओर शक्षतेगिराओरःसपिकाकादा हुजग;जोरगरका माराः 


इजा आर अघ्रादिक.से.मस्‌ हज मौर नल में इवक्रर.या सय रुगा- 


लोगो फे वास्तिःसथः.अ्थात्‌ शीघ्रहीःकोचः है ४५. 1 ६ 1 ० 


करव आगमे जटकर.या तरिष.खक्रर या पहाड़से गिरं मराहो ओर 
` जो अपने पाप के छुद्ाने केः वस्ते यज्ञ यात करने मे मैरगयाषटो इन 


५, 


#१ 


म्‌° बारे देशान्तरस्थे चतथ परनतप 


कृ 


स्यःशोचमथाम्येरवं यदुक्तम्‌ 9६: 

री० | भोर बाखक ओर परदेशी सोर परिरट्‌ यै सम मरः जेयं तो 

उनफे वास्ते भी सथही शच हे मर किसी की. यहे भी मतिहेकिनि- 
रानि अक्तौच है,४६.॥ ~ 1. 1 र ए) 

म० सप्रिए्डानां-सपिण्डस्तं मतेऽन्यस्मिन्पतीःप्रहि। 

पठ्त्रीशौचसमाख्यतिः काथ्यास्खन्नरदिनेः क्रियाः७ ॥ 

टी०। ओर-नो एक सपिण्डं भरजोय ओर.उसके पच,दिनके भीतर 


न 


 दरसरा.सपिण्ड भी, प्रजाय.तो पहिरेःजो मरा है उसी के अश्च मे कहि 


हुए.दिनों से कायै करना वाश्पि.२९॥ क 
म्‌० एष एवविधिरशो जन्मन्यपि हि. सुतके। 
सपिण्डानास॒प्रिण्डेषु यथाः वस्सो दकेषुःच.९८ ॥ 
९.५. इसीतरह्‌ प.पत्र। न्मका,सतक्‌. भी समता चाहिपजेसे 


. सपिषडका कष्टा है. मोर .जो-समानोदक्र.मराय-भोरः-उसके; त्रिर्न 


` त्रिरात्रे कर ७॥ ^^! । 


के भीतर दो हिस्से के पिरे दिस्तःमे दसरा समान्प्रदक भी-मरनाप्. 
तो पटिरेदी के तिराति. साथ दूखर का मी तिराति दोना बाह ओर 


६५१ 


४ 


, जो दूसरे हिस्से ते मर तो सरह कै शिराति, केः साय पितेकानी 


# ११८०१३८ ५ ८" 5 ^ 


[~ 


मृ लति पुत्र ःपितुः स्नानं सवेलिन्तु विधीयते । 
तत्रापि यरि चन्य्मिज्चाते जायेत चपिरः ४६ ॥ 
टी० 1 अरं पत्र के जन्म भः पित्ा कीं सुनतेही सवसं: स्नान करना 
चाहिये मौर जो उल वुत्रके जर॑से लवि पोन्चदिन के भीतर दुसराक्रो 


-`पुत्रजपत्रेरसिवार रउघ्रलरदो तो पिते के अगोत्र सेः दूरः कभी 


* 


३&६ . `` मरक्रण्डेयपुराणं संटीक। 1 
` अचि समनो वाहये ओर जो पच दिनके वाद दूसरे का जन्महो४६॥ 
मू* तत्रापि शीद्रुदिशा पृदवेजन्मवत्‌(. (दनः र 
`, दशदादशमासादमासर्ख्यर्दिनगेतेः.५९॥ 
दी०। तो इसे दृष केः अशौच्रःसे पिले: काअदरोच. भी. समश्चनां 
चाहिये ओर यह.अशौच दश दिनःबाह्मण;ओरः बारह दिन क्षत्रः ओर 
प्रह दिव वैदय-जर महीनामर तक शद्रके-वास्ते.होताहे-५० ॥ 
म स्वाः स्वाः कम्मक्रियःः.कय्यंः सव्व .वणो यथाविधि) 
प्रतमदिश्यकत्तेव्यमेकोदिष्ट ततःपरमरः५.9;॥ 
टी०। चारौ वर्णो को अपनी-अपनी विधि के-भनुततार कम्मं करना 
चाहिये ततपश्चात्‌प्ेतका;उदेश करके एकि ्ट करैः ५९ .॥ 
. .म्‌र दानानि चैवदेयानि जाह्यणेभ्यो मनीषिभिः 
यद्मदिशटतमःलोक यच्ापि दर्थः गे ५२: 
री° 1 भोर पण्डिता को ब्राहणः केकये दान देना चाये जो.जो 
षस्तु रोक मँ उत्तमो ओर धर म ्ीःजोःजो वस्तु प्रियही वहं देषे५२॥ 
मु° तत्तद्‌ गुणवते देयं तदेवेकिधमिच्छता। ४ 
` -पृणेस्तुद्विसेः रषा सलिल वाहनायुधम्‌ ५३ ॥ 
टी९1 इन सव ` चीज्ञा को अक्षय. एर. की 'इच्छावाछाः मनष्यं गण. 
षामि नाहमणा-कों द्रं जवं क्रिया पूरी दोजौय" तवः से. जं सौर सवारी 
भर हथियार भादि को वाणः कतरी स्पशं करे ५२॥ ॥ 
सू व्तोदद्रण्ड।-चः तया सुम्धरवणाः ठतेक्रियाः +: 
स्व्वणधम्मनिर्िष्टमपादानं तंथा करियाः ५५४ 





(शष) 





री° । ओर्‌ वेय वमद. चावुर्क ओर दण्ड को. दैः ओर, जिन, जिनः 
वर्णोकाजोऽजो धमे कम्प-कंहा हे वह अपना अपना कम्पी कर .५२॥ 
मुरकुष्युः-समस्ताः सत्तः परवरहुःचःमतिदाः।- 
अध्येतेदया चयी नित्यं.संतितव्यं विपरित. ५५॥ 
द°! ओर वेह स्म निया पर्ति होकर करै स्थोकि इतत लोकं शोर: 


। पैतीसवां अध्याय्‌ ३९१ 
परलोक दोनों म॑ फर देनेवाल्ती है ओरं तीनो वेद अधात्‌ सामऋग्‌ यज्ञ- 
“वेष नित्य पै भोर परिहिते से-सदति र्वै ५५॥ १ 
` ; मूऽ धम्मतो धतम्‌हाप्यं जव्यञ्चापि यततः । ~, 
 ,. ; . `य्॑चपि कुन्वतो नालानुगुप्ामेति पुत्रंक ५६॥ 

टी°। ओर पे पुपर धर्म के.साथ धन्‌ पैदा.करके यते से-यक्त. फर 
ओर वह कस्म करे कि जिससेःनिन्दा नहो ५६॥ ॐ 

म्‌० तत्‌ कत्तेव्यंमशंङ्केन यत्नगेोप्य महाजने । 

एवमाचरतो वत्स . परुषस्य गरे सतः ॥ 


४५, मू ५ 
१ (ष 
०) (^^ 


फ जो.महाल्ाःखोगकरगयें हं ओरं करते हं स॒ञ्ननपरुष के घरमे.पेसे 
, कम्मे करने से "ध अथ का्मकी परातिसे- इस्‌ लोक ओर; परलोक मे 
उत्तम सख होता है ५५७ क 

एति श्रीभ्रकंएडेयपुराणेलकौवुश।सनेवज्यौवर्यनामपश्चतरिरत्तमोष्यायः ३५॥ 


> १“ » + 
€ ५. 





छ्य वत्ती अध्याय ॥ ^.“ 


९ १,६ 





4. ध `. "जड उवोच १ 2 
म० स एवमनुशिष्ः सन्‌ मात्रा सम्राप्य यावनम्‌। 
ऋतष्वजसतश्चकरे सम्यरदारपरिप्रहम;9॥ 
दी०। नडरूपी-समति ˆअपने.पिततसि-कहवे,है. कि-अलकः इस्त. तर् 
फा ज्ञानं अपनी मता मदारसा से.सीख.कर जव तरुण-अवस्थाखो-प- 
हुवे लव उन्हेनि भच्छीः तरह.से,अपना व्रिवाह.किया १.1... ८ 
म प॒त्रश्वित्थदथामास यनञेदवाप्ययजदटिभःः।-;.-- 
पित॒हच सन्धकाटषु चक्ाशाज्ञातुपरट्तम्र १ ॥ 
टी { ओर. अलक, के पुत्र मी.-उस्परनं हुएःभर.अलकं तरह .षःकी 
यज्ञ किया करतें ओर सदा अपने पताकी अक्ञाका.पालन-.करतेःभे-॥ 


* ९ 
र 


३९२ . मिषडयपरंत तदीक । ० 

 -{सूरतेतःकोलेन्‌ मेहता संमप्य चर चयः: 

चकेभिषेकं पुत्रस्य तस्य रश्यि.शयतध्वजः ३॥ | 

ठी०1 उप्तके घाद वहटुतेदिनों के वाद जवं राजा ऋतस्ज श्खिलीः: 

अवस्था को प्रात्य तवं रोञ्यं गहीका अभिषेक अरक को न्या.द. 
स्‌ > भाय्येया सह धम्मालमाः यियासुस्तंपस. वनम्‌ । 


्रवतीणे। महरक्नो महमागोःमरीपतिः 2॥ 


५४११८ 


+ ५. 


भूर मदारुपषा च तनयं प्राद्र परिचमे वचः, 
कीमोपभोगसतसगेप्रहाणायं यतस्य प.५.॥ 
टी०। उस्‌ संमय मदार्सा-अपने.बटे अदछकंःको काम्‌ ओर मोगके 
संसग इत्यादि क छोडने के वास्तं उनन्ते यहं वचन्‌ कटने. रमी.५.॥ 
मदालसोवाच्र ॥ 1 
मू यद्‌ दुःखमसह्यनते भ्ियबन्धुवियोगंजम्‌। 
शन्रुवाधोद्धवं वाप्रि.वित्तनाशात्नसतम्भयसच. ६ ॥ 
टी० } अथात्‌ मदारसा कहने लगी ऊ ` हे पुन्न 1 जघ तुको अपने 
` भाई बन्धु या किसी. शत्रु सें अथवा-धन.के नाच -होजाने से दुःख पड 
ओर बह.दुःत तुम से सहा न जाय & ॥.. - ब ^ 
म्‌० भवेत्ततकन्वता राज्यं महधम्मादलम्बितःः। ध ५ ॥ 
दुःखाय तनभूतोदहि ममववालंम्बस गही ७1 | 
। ९.) जो तुन कि.रहस्थी के कप्रका.अ्वरवने किये हर राज्य. करते 
हो रहस्य की मन्ता को भवनं केश का णह है ४॥ ८ 
मू०. तदास्यात्‌ पुत्रनिष्डृष्य महतंदरर्ययिकत्‌। 
च्यन्ते शातनं यदे सृकनीक्षरनिवेशितम्‌ ८॥ 


-टी०1 तवे तुम इच अंगूठी कौ ज श तमक्ताःदरेती हं मौर जितम 
` कक पस्हार धाच्च हाने क वास्त भो. भक्ष्यः लिला हे पदं कर इसे 
शरः ०. ््‌ 2 22 ड 1 जः ~ ॐ ०५ ष्ठ 
स 


^ ^ 1 ॥ 1“, + ~ 
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न. 


छत्तीसपां अध्यायं । 
जडं उवाच ॥ | 
 भू० इद्युक्सा प्रददो तस्मे सोवषंसांगलीयकय्‌ । 


ािषभ्चापि या योग्याः पुरुषस्य गहु सतः ९ 
टी० ! जडरूपी माति फते है कि हे पितं ! इतनी बात सदारक्षा 
ने कहकर ओर बह सोने की अंगी अरकं को देकर उत्तम शदथ 


याभ्य अद्वद्द्‌ पव्या € ॥ 


< ० ततः ईवल्याहवाञ्सा सघा च द्वा मदलसल 


एज्रा इत्य तद्धस्य.तपलल कानन गतः १५८५ 


० । इसके बाद कुकयादव ओर सदारा दोनों सलक्षे कौ दह 
सोपि.कर-जंगर मे तपस्या करने कै वस्ते चङे गये १०॥ ` 


श्रीमाकर्डयपुरशिमदारसोपाख्यानच्ामेषदरिशत्तमोध्याय २३६॥ 


~ . ३९६ 


(4 
प 





अथ सैतीसवां अध्याय ॥ 


ववे 
जडडंवाच ४ 
म्‌० सोऽप्यरकौयथान्यायं पत्रवन्धदिताः परजाः ६ `. 
पाटयामास घन्मास्सी स्वे स्वे-कम्मस्यवस्थिताः ३। 


उी० {जडस्य ` समति कहते क ` वंह ` अङकसहारान ` सहस्ला 
आनत्वयुक्त न्यापूवेक ` पुञसभान भजा का ` पालन करते मर -जि 
` जिस वण कां जो घस्रं है उसको उसभ स्थित रखते थे १॥ 
भ० दहे दण्डक सव्युक्ं चं परिणलनस्‌ 
कुञ्चैन्‌ परं शुदं लेभे हयान च महभिखेः २॥ 
री० 1 सैर पर इको भिदो दशं क दण्डः ओर अंव्यीर्तरह्‌ ते 
लेलो. का पन कियाः कस्ते थ-जर, नहं ` बडे यं भी किया 
` दरतथ २५ ॥ि 
. . अम चजायन्त सुताश्वास्य महाविप्रा 
पुस्तालमानालहु स्वाना चमन पदफान्यनः द॥ 


५ 
#। ५ 
{\ 1 | व. 
५, १1 1 ५ 
५ „५८८, ५ ध 
न 


३९९ . माक्ण्डयपुराण सटाक।. -. ` ` . । 
` टदी०। ओर उनके खड भी बड़े बड़े पराक्रमी ओर घलवान्‌ ओर ` 
धर्मारमा जर इयार्भियो को दण्ड-करमेबांरे दह्यते भये ३॥ 

दकार सोऽथ धम्य धम्पसर्थेन वा पुनः. ` 
तयेोश्चेवाविरोघ्ेन बभंज विषयानपि ४.॥ 


. 


५१५०५ 


से घम्थ क्रियां मर धेन ओर धम्मे के. साथ सब तरह कै विषयों को, 
भोग कृश्ने खमे ४॥ | 
म्‌० एव बहूनि वषोवि. तस्य पास्यतामहीं । 
धस्मायकामसस्य जग्मुरक्महयथा ५.॥ 
}० । इसी तरह धम्म ओर अथ ओर कामना संयुक्त पृथ्वी काः पारन नः 
करते हये उसको कितने वर्ष ए दिनके संमान व्यतीत होगये ५॥ ˆ 
वेशग्यं नास्यस्ञ्चन्ञे मज्जतो विषयान्‌ प्रियान्‌ । 
नवाप्यरुमभतस्य घम्मार्थोपाजेनं प्रति ६॥ | 
टी०। भौर तरह तरह का ससारी"सख भोग करते ये ओर धर्म्मः 
ओर अथ को उषाजेन्‌ करने से सनको वैराग न हखा-६ ॥ 
म ° तं तथां भोगसंस्षगप्रभत्तमजितेन्द्ियम्‌। 
सबाडइ नाम इन्र जाता तस्य वनचरः ५1 
टी०1 इसी तरह्‌ सलार के मोग मे प्रमत्तः ओर अजितेन्द्रिय होकर . 


५9+.. ९ 


सरह जवःयह्‌ हार अक्ष महारज का उनक.भाई्‌ वनवातस्ता सुषा । 
ने सुना-७ ॥ 
म्‌° तं बुबोधयिषस्सोऽथ.चिरःध्यात्वा महमातेः। 
त्ेरिसंश्रयं तस्य-श्रेयोऽमन्यंतं भपतेः-८॥ 
ख° 1 तो अपने भाई के ज्ञान मे ` प्रा्त-होनेकी इच्छा. करकः बहत: 
कएठतक्छ- ध्यान रुरक अपन -जा स रचा क्ति अमर चइ शच ईइनषम र{^.. 
स्य छीनल्वे तो इनको ज्ञन हवै ८ ॥ `. "~ ` . 
ततः.सकाशिभषारमदीणेचलवाहनम्‌ 
स्वराय परसुमाग॑च्छढहूशः दारणं छती ९॥ 


५ ष १९ 
बि र र 


*र५,.,.९१ 


सतासवां अध्याय । २९५ 
टी०। यह सोचकर सुबाहु वह राय अपने को भ्रात होन के बास्ते 
` काशौ कै राजा के पास गया जो बहतो को शरण देता थार उतत राजा 
के धन ओर्‌ बाहन ओर बल ओर सेना बहुत थी ६ ॥ 

म्‌° सोऽपि चरे बलोदयोगमलरक घ्रतिपार्थिवः 
दूत्‌ञ्च प्रेषयामास राज्यमस्मं प्रदीयताम्‌ १०.॥ 
टी०। तव उस का्ीनरेश्‌ ने भी अपनी सेना तेयार करके अपना 
एक दूत अरं के पास यह कहकर भेजा फ़ जो तुम अपनी भराई 
चाहते हो तो सुब्राहु को राञ्यदेदो १०॥ 
मृ° सोऽपि नैच्छत्तद। दातुमाज्ञापूवै स्वधम्मवित्‌ । 
परत्युवाच च तं दूतमलकंः कशिभूटतः ११५ 
टी०। उस धम्मीत्मा अकं राजने भी राञ्य देनेकी इच्छन कवी. 
ओर काशिराज के उस दूत से आज्ञापव्वैक कहा ११॥ 
म मामेवभ्येत्यहा्दिन याचतां राज्यमग्रजः | 
नाक्रान्त्या संप्रदास्यामि भयेनाल्पासपि तितिप्र १२॥ 
टी०। कि काञ्ची नरेश से. क्‌ देना कि मेरा भा जो मेरे पास स्नेद्‌ 
से आकर राञ्य मागे तोमेंरदगा नहींतो किसीकेडरसेि एकपेर भर 
भी मीने किसीकोनदूगा १२॥ 
मू° सुबाहुरपि नोयाच्नाञ्चकारमतिमास्तद्‌।। 
न धर्मःक्षजजियस्येति याच्जावीय्यधनोहि सः १३॥ 
ठी०। जव दूत ने यह संदेशा अलकं का कारी नरेश से फहा तव 
कारी नरेश ने क्षबाह से कहा कि पुम जाकर अलक से राञ्यमांगखेड 
तब सुबाहु ने कंह्‌। किं मांगकर राञ्य लेना क्षत्री का धम्म नदी है क्षती 
युद्ध करके राज्य ठेताहै १३॥ ` 
, मू० ततः समस्तसेन्येन काशीशः परिवारितः । 
द्माक्रान्तुमभ्यगद्राष्ूमलकेस्य महीपतेः १५ ॥ 
टी०। तव कार नरेश सव सेना साय लेकर महाराज अकं का 
राञ्पर छीन केने के बासते उनके नगरसें पहुचे १९ ॥ 


६९६ `  भक्ण्डेयपुराष सटीक} ` ` 
` कऽ अनन्तरद्व्‌ सवखर्वमन्यत्यु सद नन्तर््‌। 
` दिषापन्पतुगेशसयेः सम्राकम्यानयडसापर ९९ ध 
। भौर उस्तके कादं दोनो ` सनां की सनासे बड़ी - कडा ह : 
न कारी नरेद ने उने सन्ती आदि कोः अपने वद कराया ११४५. 
म ° आपीडयंहच सामन्तास्तस्य रष्टपयो धनैः 
। इगौतुपालाश्च चक्ने -चाटविकाव्‌. कशे. 3६.॥ `. ` 
` ठी०\ ओद उनकी राज्य को धेरकर छोटे >. राजका दुखदेत्‌ 
ह्ये सवं मोक प जद्गख स्थानां कोम. अपन वश करटेया ९६४... 
श कष्िच्ोपपरदानेन कोशिवद्धेदेन पाथिवान्‌. <: 
सास्ैवान्यान्‌ वशं निन्ये लि्तास्तस्य येऽभवन्‌ १७॥ ग 
टी०। ओदजौ ज राजा लोग उनके पारे हृष ये उन. सनो को किसी; 
फो रहय देकर दिक को भेद्‌ करके गकेसी को-मादे कचन. कुकर अ ; 
पे वशु ज काीमरेदो ने कर्‌ लिक ६७४. -- . (द 
` क्रु° त्तः सोऽटपबरोराजा पृंस्वक्ाषपीडितः.। ~. 
.. ˆ - कोशतंतवापोन्धः पुर॑शवारभ्यत्तिरिणा ३८ ॥ 
` 2० | च्छं अलके शंहारज की तनः काशी नरेश-की. सेन से बहुत; 
पीडित होकर कसं हह मौर उनका खक्ञाना नाद होगसृह वतमर शी 
कीनरेश ने धेर लवा १८ -.. `: ४ ;4 
स्‌० इस्थक्तपील्यसरानस्तु क्षीएष्मेश्चीदिने दिने) 
विकाद्नागाल्परत सउथाङ्रव्वश्च चतसः १९५ | 
६०) ओर्‌ दिरनोदिन खज्ञाना शी सयेक्ोगंका क इतत रंहसे पीडित. 
जा अरूकै तैर -ी इसी ्ये-ओर चित्त इनकः-चवड् गा. १६ ॥ छ 
. ९० आदत स परमा ग्राप्यु तस्संस्नारगलीयफम र 
यद दरय दुस्‌ बराह. पाल्ञःवस्य मदालसा -२०.५ 
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` द° तच -चृहुत -दुखपाकर्‌. अरकं को वह. अंगदी याह आष जो ः 
उशी भाता सालका च (दिष्‌ धा-मोर. पलं जिखफो उदे. कट 
०1 


च, 


= 9 शर = 


क: 


सेतीसकं अध्याय्‌ । ३९७ 
प° ततः स्नातः रुचिभूत्वा बाचयिलखा दिजोचमान्‌ । 


निष्डृष्य्‌ शासनं तस्मादश्येमस्पुटाक्षरम्‌ २१॥ . ` 


{क 


टी०। किर तो स्वान करं पवित्र हो ब्राह्मणों से 'खस्त्ययनपषटवाकरं 
उस अगूटी को निका्ञकर उसका भज्तसरत जो सफ साफ़ अक्षे म य. 
पने उपदेश के वासते छिखा था-उसको देखा २१॥ 
प° तंत्ेवे लिखितं मात्रा वाचयापाक्त पार्थिवः; 
प्रकाशपुलकाङ्ोऽप्तो परटुषोसुषरोचनः २९॥ 
¡° 1 उतम लिखाहुभो हास ब्रा्र्णो से .पडवाया ओर भक्ञमन उ- 
सका दरिथाप्त करके बहत खुश हुमा व रोर्माच होया २२॥ 
मर० स्कः सन्ारपेना त्याज्यः स्‌ चैचयक्त न शक्ष्यते! ` 
स सद्निः सह क्तव्यः सतां सङ्घो भेषजम .९२ १ `` 
ठी०। उक्तम छिखाथाकि हस्तरह से इुनिर्यादारों की तंगति छोड़ 
देना चाष्िपे भौर जो. नट सक्ते तो साधछोर्गो की संगेतिं करे योक 
साधु रोगों की संगति संसारसे कटने कौ ओषधि है २३५ 
म्‌ ० कामः स्व्वासमना-हेयो हातखच्छश्यते न सः । 
` ¦ भुक्ता प्रति दकाम्यीसेव तस्यापि भेषजम्‌ २५५ 
ठ०। ओर सबं तरह से कास को भी डोडना चाहिये" अगर न॑ छट 
संकरे तो सक्ति दी इच्छा में उसका यल कृरे यह यल्लं काभ के रोग कौं 
ओषधि है २४१ 
मर वाचयित्वा तु बहुशो नृणां श्रेयः कथन्तितति.। 
घुमन्तयाते निदिवित्यं सा च तत्सद्खतायतः २५॥ 
री? ! तायं यह्‌ है कि हरतस्ह.से अंगी के छ्लि हुये अक्षरो को 
ब्राह्मणो स पहा अपने जी मे सतुष्यों की सराह का विचार करके नि- 
` शच किया कि शक्ति की इच्छा यै भलाई दे परन्तु शुक्ति-दी ष्ठा भी 
साधु्भोकी संगति. से एण होती है २५.॥ 
म9 ततःस सधं घस्पक चिन्तयन्‌ एथवीप्रतिः । 
दत्तात्रेयं महामागमगंच्छत्‌ प्रमा्तिसान्‌ २६॥ 


३९८ मक्षेण्डेयपुराण सटीक । ` ~ 
टी° } यह सोचकर उसके बाद बडे दुःखी अटकं महाराज साधु संग 
की इच्छा से दत्तात्रेय महाभाग के पास मये २६॥ 
 मू° तं समेत्य महात्मानमकरमषमसद्धिनम्‌ । 
प्रणिपत्याभिसम्पृज्य यथान्यायममाषत २७ ॥ 
ट०। ओौर उन पापरहित व संग छोडे हए महात्मा अरकं के पास 
जाफर दण्डवत्‌ प्रणाम ओर पूजन करके बहुत अधीनता के साथ क- 
हने खमे २७॥ ६ | 
मू° ब्रह्मन्‌ इर प्रसाद्‌ मे शरणं शरणाधिनाम्‌। 
दुःखापहारं कुरु मे इःखात्तस्यातिकामिनः २८॥ 
टी । फ हे भगवन्‌ ! मे आपके शरणार्थी हू मेरे उपर प्रसन्न हूजिये 
मै बड़ा कामी ओर दुःखी ह मेरे दुःख को छुड़ दीजिये २८१ 
दत्तात्रेथउवाच ॥ 
मू दुःखापहूरमयेव करोमि तव पार्थिव । 
[4 ९ + ^“ 4, च एथिवी 
सत्यं ब्रहि किमथ ते.डुःखं तत्‌ एथिवीपते २९ ॥ . 
टी० 1 वत्तात्रेयजी बोरे कि हे राजन्‌ ! में तेरा दुःख आजी हुड़्ंगा 
परन्तु स॒भसे तू सच सच कटु फि हे राजन्‌ ¡ यह दुःख तुञ्चको किस. 
कारण से हुमा २६ ॥ 
जडडउवाच ॥ 
मू° इ्युक्तिचन्तयामास स राजानेन धीमता 
त्रिविधस्यापि दुःखस्य स्थानमात्मानमेव च-३०॥ 
टी०। जडरूपी सुमति.कहते हें पि जव उन बुद्धिमान्‌ दत्ताज्चेयजीने 
प्रसन्न होकर अकं से इसतरह श्रदन करिया तो उन्ह ने तीनो तरहके 
दुःखकञे स्थान आत्मा को सोचा इन ˆ ~ .ˆ › 
~ मू स विशरय चिरं एलान पुनरुदारधीः । . 
आत्मानमारमना घीरः-घरहस्यदमथात्रवीत्‌ १.॥ 
टी०.। शोर बार बार उदार ुद्धिवारे अरकं राजा देर तक तचार 


कफे अपना से हकर कहने रगे ३९ ॥ 


# प 


सेतीसगां अध्याय । ३९९ 
म॒° नाहमु््वी न सलिलं न अ्योतिरनिरोन च । 
नाकाशं किन्तु शारीरं समेत्य सुखमिष्यते २२॥ 
टी०। किन अन्तिहुन जकन वायु न माटी न आकार ङि 
सुख तो शरीर को होताहै ३२॥ | 
म्‌° न्यूनातिरिक्तता याति पञ्चकेऽस्मिन्‌ सुखास॒खम्‌ । 
यदि स्यान्मम किंन्नस्याद्न्यस्थेऽपिहितं मयि २३॥ 
टी० । ओर यह शरीर भी पांच त मिरकर वि्यमान्‌ है ओर दुःख 
आर सुल इस पञ्च कलयित शरीरम न्यून व अधिक होताहै जो यह दुःख 
सुख हमको हो तो दूरे शरी मे जो अस्मा है उनको क्यो नहीं होता 
हं आत्मा तो एकह हं ३३॥ 
मू° नित्यप्रमूतसद्भवि न्यूनाधिक्ष्या्नतोक्ते । 
तथा च समतत्यक्तं वरषणापलस्यत ३९० ॥ 
टी० 1 ओर आत्मा निस्य तो निर्विकार है तव इनमें सुख दुःख के 
कारण से हषं विस्मय तो ममता करफे होता है इस बासते ममता को 
जिसने छोड दिया है वही विशेषता से पायाजाता है याने वह निर्विकार 
ञओर सुख गख से रहित है ३४॥ 
म्‌ ० तन्मात्रावस्थिते सच्छे ठेतीयांशो च पश्यतः। 
तथेव मृतसद्गावं शारीरं किं सुखासुखम्‌ २५॥ 
टी० 1 ओर पञचतन्मात्रा के मध्य भ जो आत्मा तीप्तरे भागसे सूक्ष्म 
रूप साक्षी होकर विराजमान है उसको जो कोहं जानता है उसको इस 
शरीर का सुख ओर दुःख कुछ भी नदी भ्रा होता हे ३५॥ 
म° मनस्यवस्थितं इःखं सुखं वा मानसञ्च यत्‌ । 
यतस्ततान म इख ससे वा न ह्यह मनः २९६ ॥ 
टी० 1 ओर.सुख दुःख मनको होता है तो जिसके -मन भँ यह्‌ सुख 
दुःख होता है उसी के मने हषं ओर विषाद भी होताहेओरमें मन 
से अल्ग हँ इसवास्ते सुनने न दुःख हे न सुल हे ३६॥ ` 
मू° नाहङ्कारो न च मनोबुद्धिनौहं यततस्ततः। 
सअन्तःकरणएजं दुःखं पारक्यं मम्‌ तकथम्‌.३७॥ 


( 
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९०७ दर्िएडेयपशस घंटी । | | 
` टी०1 ओर जिसष्िये में अहङ्र ओर चुष्धि- मौर भने. नही हू. यहु 
तो अह्र मर मनेः ओर इद्धि को.दोता है आर अन्तःकरण 
न दुःख है वह्‌ दुसरे कोह इसखियि शश्चको किसर्तरह हो सक्छ हैः २७४ 
न्‌ ० नोह दारी नभनो यतोऽहं एंथक्छरीरान्मनसंस्वथाहूष्‌। 
तस्पन्सचेतस्यथवापिदहैखलानिदम्वानिष्वक्सिममघ्रर८ 
५। ओर्‌ जिसल्थिमंत्रं शरीरं न समहु कन्तु. इनतोनोसे 
मलग हं इृसवुपस्ते-संख हैः चै सन मेँ रहै चहि शरीर म रंहे दल 
मै सुेक्कादत ४. .; ^. ` ^^ 
` “ म्‌ ० राज्यध्य वाञ्छा कुरु तेऽ्जोऽस्य 
देदस्य्‌ .देतूपञ्वम्यः स सशि 
गणनृद्स्या.यस किन्त तत्र. 
तत्थ. स चाहुञव शारा ्वाऽन्य्‌ः-३९)। 
टी०\ओर सेरेवडे माङ सुबाहु जो. राज्य ऋ - इच्छ रखते है; वहं 
, गञ्थन्ारैर का-है-योर्‌ शरीर.पच्‌ सहाभृतो.सः निरुकरः बना दुभा हं 
, ओर इस चोबीप्ठ गणम भाष है लसकोईससःस्या क्योकि. शरीर 
से भर्ग द्र ओरदह्‌ उत्तमे -स्थित हे .३६ ॥ १ 


म्‌० न यस्यहस्तादिकस्यरोषम्‌ 
मासन चास्थीनि शिरविषागः 1 
सर्तस्य.नायारवरदथावुकाश ( द. 2 
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५ ^ ॥ 


स्वस्पोऽपि सम्बन्ध इहास्ति वतः 1 

टी °} ओर जिसके शुरीर ओर हाथ ओरवव. आदि सासं भोर अस्थि 
लोर नाद्यो के विभाग इत्यादिः नह है ते हा सोडा भौर रथ ओरं 
कोरा अथात्‌ सक्तने-से सी.उसतपुरुषकाः कुछ लस्नल्थ नह हु ७०१... 
९९ .तरमाच्च भेऽश्छि च सरस्तिःखंय 0 

म्‌ भे-सुख नापि पर कोशं ५ 4 

म्‌ चरिवनागाद बृ च दस्यं व 
नानधुरस्य्‌ च कस्य चह मषास्छ-द; 


सेतीसदां अध्याय । ९०१ 
ख सखहे मौर 


टी०। इस चास्ते न मेरा कोई श्रु हे ओर न भश्च दुःख सु 
गावि ओर खकज्ताना ओर हाथी ओर घोड़ा ओर सेना भी मेस नहीहै र 


न सुबाहु की है ओर न अन्य किसी कीहै ४१॥ 
२० यथा चटङ्म्मकमण्डदस्य~ 
माकाश्चमेकं बहुधा हि दृष्टम्‌ । 
तथा सुबाहुः सच काक्षिपोऽहं 
मन्ये च देहेष शरीरभेदः ४२॥ 
टी०। जितत तरह.घटी ओर षडा ओर कमण्डल्ञ आदिमे एकी 
आकाशि षियलान है पर अने स्थानों भँ तरह तरह का देख पडता है 
उसी तरह से सवाह ओर काशीनरेश ओर भं एकी द परन्तु शरीरके 
भदसोस्यदं हं ४२॥ 


इति श्रीमाकंण्डयपुरशेपितापुत्रसवादेजत्मविवेकोनामसपधरिशत्तमोऽध्यायः७ 





थ घद्तीशषवा अध्याय्‌ ॥ 


` अजंडउवाच 
स ० दतान्रय्‌ तता वित्र ्रारमप्त्य स्त पाथवः। 
प्रत्युवाच महात्मानं प्रश्रयावनतो वचः १ ॥ 
टी ० । जडरूपी सयति कहते हैँ किं हे पिता | उसके बाद दनत्ताशरेयं 
नाम त्रह्ण को वे राजा अलक.प्रणाम करके नश्नता के साथ वचन ऊह 
न रुग १॥ 
. म्‌ ० सम्यङ्‌ प्रपरयता अह्म्‌ मस इख न कञ्चन । 
असम्यग्दरिनो मग्नाः सन्वदेदाहुलाणवे २५ 
टी०। कि हे ब्रह्मन्‌ | सव तरहसे में आत्माको देखत इस सन्न से 
समको छ दुःख नहीं हे जो लोग अपनी आतमा को अच्छी तरहसे नदीं 


५ॐ 
कक ( 


देखते हँ वही खोग हमेशा हुःख फे सस॒द्र भ॑ इवे रहते हं २॥ 
स ० यस्मन्‌ यस्मन्समासक्का अदः पुसा प्रजायत। 
ततस्ततः समादाय इःखान्यन्‌ प्रयच्छत ३॥ 


च 





छद -  भाकैण्डेयपुराण सटीक । ` . | 
टी० । जिस जिल स्थान मै मनुष्यो कीं बुधिं भक्त हीती हे उतत उस. 
सथान से दुःखी कीं लवकर देती, हे २) 
० साजारमक्षिते दुःखं यादशं गहकुकुटे । 
न ताटञ्यनताून्ये करुविङकऽथ मृषके ९ ॥ । 
६०। जेते घरके.पारे हूय. सुग को विलार के खाजने ले मनुष्यो 


म क 


छो दुःख हाताहं वेला इःख सुस व गरगोवा इव्याददे के.लाजान स - नहा: 
ह्येता बयेके समता तो सगो सैःरहवी.हे, ७ 1 ~ 
क 


8०.५13 न इला न. सुखाःयताःह्‌ ब्रहृतः परः + 
योमृतामिमंवो भृतैः. सुखदुःखात्मकों हि सः ५॥.. ` ^ 
ठी 1 इक्षल्यि भै न इशी हं न सुखी क्योकि में पररुति से. अरग हूः 
गे भ्राणिसें से तिरस्छृत होता हे वही सुखी ओर दुखी हे ५ \। 
द्‌ चाश्चयडवाच | 


9 धवृ्धदल्रन्याध्र यर्थत्द्याहत-व्वया | | 

अमेततिगृरं दुःखस्य नममेति च. निरतः ६॥ 

` ॐी०। इतनी बहति अलक की सन॑कर दत्तत्रेयजी बोरे कि हेमहाराज्ञ.; 

अख ! जो तुस कहते हौ वहःसवं सत्य है दुःकी जड़ः ममताहे विना 

समता छोड़ सुख .तहीं होता हे ६ ॥ ॑ 
म < मत््रन्द्नत ज्ञानदधतपन्नामदप्त्तमम्‌। 

सभाद.बत्यया सन ल्त्तश्चास्पदतलत्रत्‌ ७॥ 


सी० 1 ओर हमारे पृञने से यहं उत्तम ज्ञान तुमको उसंन्न खां है . 
[0 | 


कि जिस कषान के प्रताप से ममता की प्रतीतिं छटगर जसे सेमर कीं : 
रुहे षाय के रगनेःसे उडजाती ह ७.॥ ८ 


९ अहानत्यकुरात्पन्ना सप्त स्कन्धवात्र्‌ महयन्‌ । 


पतर(चराखङच पत्रदासार्दपल्लवः ८ ४ 


०1 जोर अहं धहीं अंकुर उसन्न है श्रौर ममता उसकी. ब्रड़ीभारी. 
स्कन्ध हैः उर खत उधर घर उसकीःउपरकी शाखा हे ओर पुत्र मर खी ~. 
इरस्या उसंक्लौ-पद्रुक अथीत्‌ क्टँगाः के पास की पत्ती हँ ८॥ ५ 


। अंडतीसवां ध्यायथ ४० 
म्‌० धनघान्यमहापत्रो नेककाख्धवदितः। | 
पुणयपुण्याम्रपुष्पर्च सखहुःखमहाफलः ९ ॥ 
टी०। भोर घन ओर धान्य इत्यादि उक्षकरे घडे ` षडे पतते है ओर ये 


बहुत कार के बहे हरये हँ मरं पापं ुण्य द्ंसक्रा अमोघ .फूरु है. भौर 
सुख दुःख इसके. बड़ फरुह ६॥ ` , "~ | 
। `म्‌ऽ तन्न स॒क्तिपथव्यापी म॒हसस्पकेसेचतः-। 
| विधित्ताशङ्गमारल्यो कव्यज्ञनमहा तरः १०॥ 
टी०। ओर म॒हौकी जो संगति है उसी पानी के सीचने से उसष्क्ष 
ने स॒क्तिके मागको रोकलिया ओर काय्यं करने कीजो इच्छा रै बहीइस 
वृक्षपर भ्व॑रोका सम्रहहे इससे सयुक्त काय व कञानका यह महाच्क्षहे ९०॥ 
म्‌० संसाराध्वपरिश्रान्ता ये तच्छायां सभाभिताः। 
भरान्तज्ञानसखा(धनास्तषानास्यान्तक्‌ कतः 9१ ॥ 
टी० 1 इस संसार रूपी रास्ते म थकफर जो इस वृक्षक छायाम बेठ 
जाते 'है बे ्रमात्मक ज्ञान ओर सुख इःख के अधीन. होजाते दे उनको 
आत्यन्तिकरअर्थात्‌मोक्ष नरीह सक्ती हे क्योकि वे भरमम भलहये हे ११ ॥ 
म्‌० येस्त॒ सत्सङ्पाषाणदितेन ममक्तातरः । ` | 
छिमोविद्याकठारेण ते गतास्तेन चत्मना १२॥ 
टीर 1 शरोर जोःमनुष्य सर्ग रूपी प्रस्थरपर ज्ञानरूथी कुस्हाड़ी को 
तेज्न करके इस ममता रूपी शक्त को काट डारते हं वही मनुष्य सुकि 
। की राहपर प्रात हौजाते हँ १२१; | 
म्‌० प्राप्य ब्रह्मवनं शात. नारजस्कमकण्टकम्‌ । 
प्ाप्रषन्ति परां प्राज्ञानिरेति खत्तिवजिताः १३ 
डी० । ओर विना.कटि जर धिके अह्मन्नान -रूपी- शीतर वमस 
प्रास होकर परम निधत्ति को वह ज्ञानी प्राप्त दीजाते है ओर संसारके 
 आवागमनसे रहित होजाते द १३॥ ^ . . | 
` मत. मतन्द्यमय स्थलनतव.रजवचप्यद्। 
` ` न्‌ तमान्त्रंःमया.वा वाँ तैवान्तःक्रणएररे १९ ४ 


४०४ ` सीकरैण्डेयपुशाण सटीक । 

री० ¦ दन्तात्रेयजी कहते है कि हे राजन्‌! इन भतेन्दियो के साथ मं 
स्थ शरीरहैसोनतम होन हम है ओर हम ओर त॒म पांचत्तन्मघ्न 
भी नदह है न च्वित्तास्मक हँ किन्तु इसके भीतर साक्चारूप आ्माहे १९॥ 

भू० कृम्वा पश्यामि राजेनद्र प्रधानमिदमावयोः । 
यतः पर हहं चन्रन्नः सद्यत्त इ गसात्सकः ३९५॥ ` 

दी०। ओर हम तम म या सपने किसको रधानं समन्ञं जवि 

छन्न परुष सबसे भधान तो यह सत्र जो समहहै सो गणास्मकहे १५॥ 


० सर्‌कड्स्वरवक्युञ्जयत्स्यार्यद्ती यथा] 

एकर्देऽपि एथरभावस्त्था चे्राससनोगैप ३६ ॥ 
टी० । हे यजन्‌ ! जितत तरह गलर ओर उसके मीतरका नमा ओं 
तन ओर उसके भीतर की सिरकी ओर जल ओर उस्म री महली पे 
सव खयपि आपस स भित इथे ह पर विचार करने से अखय अलग ह 
इसी तरहशुरीर ओर आस्मा देखने सं तो एकी है पर विचार करनेते 
खरग अगे हु १६१ ६ 

न खकडवाच ॥ 

= 3 सरर्दस्त्द्ःप्रसष्दन सतावचनतदतयम्‌ । 

द्धन व्धानचन्छाज्ववककरस्ारसम्‌ ३.७॥ 
टी ० । यह्‌ नकर अलक बोले कि हे भगवन्‌ ! आपके प्रसाद से 
1 उत्तर ज्ञान चे्तन्य शक्ति का समम्पनेवाला उत्पन्न इया १७॥ 

१५ {कं सत्र दचयस््न्त स्यस्यवतस्व नत चतस । 

चापि वेचि सुच्चेयं कर्थं प्रहृतिवन्धनात्‌ १८ ॥ 
ठ० । परन्त॒ विषयसे जो मेस मन घेरा इआ है इससे स्थिर नह 
होताहे ओर यह्‌ भी न्दी जानत किः इल. माया के बन्धन से दुटकर 
श्चि तरह शक्ति होगी १८ ॥ 

सृ° कथं न भ॒या सृयस्व कर्थं निगसतंभियाम्‌ । 
, क^यञ्व ब्रष्यरखष्खं अजय रपरदत्तन च ३६ ॥ 
1० } आर 1 तरहसे इस्त संसार के आदागमुन से रहित हा 


#~.4 


स 


, अडतीसवां अध्याय । ७०५ 
उगा ओर किंस प्रकारे निगुण म प्राद्रँगा मौर अविन्ञी ब्रह्मे 


मिलजा्जगा १६ ॥ । 
मू° तन्मे योगन्तथा ब्रह्मन्‌ प्रणतायामियाचते । 
सम्यग्बरूहि महाप्राज्ञ सत्सङ्गोद्युपशृन्रणाम्‌ २० ॥ 
„ -टी०। इस षस्ति हे बरह्मन ! बहत प्रणय के साथमे आपसे मागता 
ह के सम्यक्‌ प्रकार से थोग सञ्च धतलाये क्योंकि हे महापाज्त | साधुओं 
का सङ्ग मतुष्यों का उपकार करनेवाला हे २०१ 


[क >) 


इति श्रीमाकणडेयपुराणोपितापुत्रसंवदेभश्नोनामाष्त्रिशत्तमोध्यायः ॥ ३८ ॥ 





अथ उन्तालीसवां अध्याय ॥ 





| दत्तात्रेयउवाच ॥ 
म्‌० ज्ञानपूर्व्वो वियोगे योऽज्ञानेन सह्‌ योगिनः । 
सासुक्तित्रैह्यणा चेक्यमनेकयं भाङृतै्मणेः ३॥ 
टी०। यष इच्छा अरकं महाराज की सुनकर .दत्तात्रेयजी षोते कि 
अज्ञानी. की सङ्गति का ज्ञान होकर अज्ञानता से अलग्र होजाना यही 
मुक्ति है ओर मायाङ्ृत गुण सव को छोड़ देना वही ह्म से पेक्यता 
कहराती है १॥ ` भ | 
मू° मुक्िर्योगात्तथा योगः सम्यगज्ञानान्महीपते । 
ज्ञानं दुःखोद्भवं दुःखं ममत्वासक्तचेतसाम्‌ २॥ 
टी० । ओर हे महाराज ! सक्ति योग से होती है ओर योग.भी बहुत 
तरह के ज्ञान से होता ओर ममता फो छोड़कर जो रोग ल सहते हे 
उमको उसी दुःख से ज्ञान होतादहै ओर ममता. आसक्त .चित्तवारे फो 
सृदा इःखही बना रहतांहै २ ॥ | 
मू० तस्माससङ्ं प्रयतेन भुमुघुः सन्त्यजेन्नरः । _. 
सा्घाभव्रि ममेच्थस्याः ख्यातेहानिः प्रजायते ३॥ 
ठी०। इसी शस्ते सुक्तिकी इच्छा स्खनेवाे लोग पिरे अति युन 


॥ 


०६ माककैण्डेयपुराण सटाकः। ५ 
करके संसारी संङ्घति को छोड देते है जवर संग छुट -जाता हे तो मन्ता :: 
मीह्रजातीषहै३॥ . ` ` र 
म्‌० निम्मैमलं सखायेव वेराग्याहीषदशंनम्‌। 

ज्ञानादेव. च वेराग्यं ज्ञान वेराग्यपुष्पकम्‌ ५ ॥ ५ 

टी०1 ओरं ममता ङे छट जनेः से पाणि कोसल - होता हे. जीर : 
मभता क्रा दोषं वैराते देख पठतीह ओर क्यनदयी से वैराग्य होताहे भोर. .' 
ज्ञान वैराग्यसे होताह ४ ॥ २ 
म९ तद्‌ गहं यत्न.वसतिस्तद्धोभ्यं येनः जीवति। 
यन्म॒क्कयं तदवाक्त ज्ञानसक्ञानमन्यथा ५ ॥ | । 
टी०! ओर घर वही.हे कि जिसमें रहे ओर भोजन वही हे कि.जिस॒. . 
~. से जीवनहो ओर ज्ञान वही है कि ' जिससे मुक्ति हो अन्यथा अन्ञनःहे ^. 
घौर जर्हौपर न रंहे वह धर नही ओर जिससे अपना जीवन न हो वह ;: 
भोजन नहीं ओर जिस से जीवं को.म॒क्ति नहो वह. ज्ञान नहीं हे .अथात्‌ ; 
वृथाहं ५१ . ` : , 

म्‌० उपभोगेन पुण्या्तमपुण्यानाञ्च पार्थिवं । 

कंत्च्यानाज्च-तत्यानामत्छपकरसत्तथा.।.& 
टी० मोरपेराजन्‌ ! च्य ओरं पाप भोग करने से क्षंयहोते है ओर ५ 
त्यकाम करने सें अकामं रहने सं दोनों क्षयं हेजाते ह ६.१ छ 
० अप्ञ्चयादपव्वस्य क्षयात्‌-पन्वा{ञ्जितस्व च। 
कृर्मखाबरवसाद्ात्‌ शार न पनः पतः-ज७॥ < 
 _ टी 1 पत्वं जन्म के पापं ओर पष्य चय हो जाने से आर इस जन्म... 
पण्य जोरपाप के न जमा होनें से मनष्य वार वारं कर्म के. बन्धन : 
बाख शरारमे नही पडता-हे-७ ४ ( 
= इतत्त कथंत राजन्‌ याग चम्‌ नलोघ मे) 1 
य्‌ वाप्य नह्मणप यामा. शङ्वतान्नान्यततीं रजत €... 
टी९.1 ओर हे.राजन्‌ | यद. मेने तमसे कडा प्रं खघ वरह योग ममः. 
स्र सुनो क जिस्‌ योगको पाकर योगीश भिरन्तर चङ रवयता को. 
अष हइाजाते हे अन्यभ छो नहीं भाषः हेते है प ५.६ ध 


उन्तालीसवां अध्याय ०७ 
स॒° प्रागेवात्मात्मनाजेयो योगिनां स हि इन्अयः। 
कुर्व्वीत तञ्जये यज्ञं तस्योपायं श्रुणुष्व मे € ॥ 
टी० । थोगी.को पिरे अपने आमी से आत्मा .अर्थात्‌ मन को 
जीतना चाहिये क्योंकि मनको जीतना' बहुत कठिन है इसवास्ते योगी 
को उसके जीतने का ज्ञ करना अवदय चाहिये उस्तका भी उपाय कहता 
ह स॒भासे सुनो ६॥ निशि 
म्‌० प्राणायामेदहदोषान्‌ धारणाभिश्च किल्विषम्‌ ।, 
प्रत्याहारेण विषयान्‌ ध्यानेनानीश्वरान्‌ गणान्‌ १९ 
टी० 1 पिरे प्राणायाम करके सब दोषों को मस्म करे ओरं धारणा 
करके सव पार्पो को दग्ध.केरे ओर प्रत्याहार करके विषय को दग्ध करे 
ओर ध्यान करके माया के सध गुणों को दग्ध करे १०॥ 
म्‌० यथा पव्वैतधातुनां दोषा दह्यन्ति ध्मानतः। .. 
तयेन्द्रियृतादौषा दह्यन्ते ध्राणनिधहात्‌.११ ॥ 
टी० । जिस तरह पवैत करी धातुओं का दोष अग्नि म जर जाता हे 
उसी तरह इन्द्रियो का.कफिया हआ दोष प्राण निह अथोत्‌ वायु रोककर 
भाणायाम करके दग्ध करदेने स दग्ध होजाता हे ११ ॥ 
-म्‌० प्रथमं साधन.कुस्थात्‌ प्राणयामस्य-योगवित्‌ । ` 
प्राणापाननिरोधस्तु भ्राणायाम उदाहतः १२॥ 
ठी० । श्रीर्‌ योग के जानने वारे रोगों को पिरे प्राणायाम का साधन 
करना.चादिये ओर प्राण ओर अपाने वायु आदि के रोकने को प्राणाया- 
भक्रहतेहै१२॥)' . ` . “ 1 
म्‌० रघधुमध्योत्तरीयार्यः प्राणायामच्ञिधोदितः। 
, तस्य मरमां वक्ष्यामि तंदरक्ष श्वएुष्वं मे १३॥ 
री० । ओरं प्राणायाम तीन तरह का है रषं ओर मध्यम ओर उत्तरीय 
हे अरुकष | इसका धरमाण भी कहता हँ उसको सुनो १३१ 
भू० छघुषहौदशमात्रस्तुद्िगुणः स तु मध्यमः ।. | 
च्रिगुणाभिस्तु मात्राभिरुत्तमः पंरिकीत्तितः १,४॥ 


छन्द. ` ` माद्णएडेयषराण सटीक । 
टी०। लघु बारह मात्रा का कति दे.ओर इसको दूना करं 
मध्यम ओर तिरना.करने.से उत्तम पाणायाम कहलाता है ९४ ॥ 
भ< निमेषोन्मेषएषान्ा काखलध्यन्तरस्तथा) 
प्राघायामस्य सख्याथःरषतादादश्चमाात् छः 3५.॥ 


टी०। ओर पंक का ` उठना_ओरं ॥गेरना वं {जत्तने कारम छधु ; 


अक्षर का उचारण हतार बह साचा का समंयह ओर चद पणायामकण 


सख्या कृ दय दरादरक मालिक कहा गयाह.१५॥ 
म्‌० प्रथमेन जयेत्‌ स्वेद मध्यमेन च.वेपथम्‌ 1 
विषाद्‌ हि ततीयेन जयेदोषाननक्रपात्‌ १६१ 


र 


` टी० । पाहत प्राणायाम से स्वेदं (पसीना ). को जीते आर मध्यमं म । 
प्राणायाम स कञ्प का जांद आर तारे भाणायाम स षाद. सत्तं 


न 9 


तादय्य यह्‌ हे(कि! इन्दीं तीनों भाराय से तीनो दोषा कों जीतकर ; 


कम सि अपने-वराकरे १६॥ ~ _ ~ 
मू° दुल सेव्यमानस्तु सिहशाद्‌ दूलदुज्जसंः। 


यथा यान्ति तथा त्राणो.वश्यो मवंत्िखोभिनः ३५१६. 


[ ०१ 


टी०1 जिस तरह.सेवाकिंयेः हयः सिहं ओर व्याघ आर हस्ती मनुष्यः ~: 
कै वश होकर एक. साथ.रहते हें : उसी त्रह योगी के वरम भाणः अरं 


अपान सब होजाता ह १७॥. . | 
० वरय सत्‌ यचच्चता नमः नयत हइस्तपः। 


, तथेव योगी स्वच्छन्दः प्राणं नयति साधितम्‌ ३८ ॥; 
टी०.1 फिर जिस तरह. मत्त हस्ती को. महावत. इच्छाके -मुताविक्र - 
अपने वश्च करफे उठाता वेठाताहै उसीतर्ह.योगी स्वच्छन्द होकर साधनाः “ 


के भ्राण को अपने-वक्ष करते है .१८॥ 


मू* यथा हि साधितः सिंहो मान्‌ हन्ति न मनवान्‌। 
तदन्िषिद्धपवनः किंस्विषं न चउणान्तनम्‌ १६-॥ 


टी०1 जिस तरह सिखाया हुमा सिंह मं इत्यादि कीं शिकार करतां + 


हे ओर.मनुरष्यो को नहीं मारता-उकी तरह पाणांयाम कीं वाय मनरप्या <. 


कं पार्पाकरो काटती हे ओर शरीर को नहीःकाटती १९ 


उन्तालीसवां अध्याय । ‰०& 
म ° तस्माद्युक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्‌ । 
श्रयतां मुक्तिफर्दं तस्याचस्थाचतुष्टयम्‌ २० ॥ 
टी०। इसखिये योग्य योग्यो को प्राणायाममें परायण होना चापे 
ओर योगियों को मुक्ति देनेवारी जो चार अवस्था है उनको भी मे कह- 
ताह सुनो २०॥ . 
म्‌ ° ध्वरितः प्रा्निस्तथा संवित्‌ प्रसादश्च महीपते। 
स्वरूपं श्रुणु चैतेषां कथ्यमानमनक्रमात्‌ २१॥ 
टी° 1 हे राजन्‌ ! पषठिखी ध्वरित दृसरी पाति तीसरी संवित्‌ चौथी 
प्रसाद्‌ अवस्था है इनक्षा रूप क्रम से कहता सुनो २१॥ 
म्‌० कम्मणामिष्ठदुष्टानां जायते फरुसन्तयः। 
वेतसोऽपकषायत्वं यत्र साध्वस्ति रुच्यते २२॥ 
ठी । कि अच्ठेया बुरे कर्म्म के फलकी इच्छा जोड़कर सगदेप 
से मनको शुद्ध करना य॒द्वी ध्वस्ति अवस्था कराती हे २२॥ 
म ° रेहिकामुष्मिकन्‌ कमार्र॑सोभमोहात्मकान्‌ स्वयम्‌ । 
निरुष्यास्ते सदायोगी प्रा्िस्सा साञ्परकारिकी२२॥ 
टी? । ओर जोक ओर परलोक के रोम ओर मोह्ात्मक कामो को 
आपही छोडकर सवेव योग करने को पसव समय वाटी प्रापि अवस्था 
कते द २३॥ 
म्‌० अतीतानागतानथान्‌ विप्रङृ्टतिरोहितान्‌ । 
विजानातीन्दुसुय्यक्षेहाणां ज्ञानसुम्पदा २५॥ 
री०। ओर उयतीत भर अनागत अर्थौ को ज्ञान से प्राप्तो अतीत 
छतो उत्तम ओर अनागत को तिरोहित अथीत्‌ अनुचित समै ओर च 
न्द्रमा ओर स्यं ओर प्र को क्ञानकी सस्पदा स जानताःहै २६॥ 
म तल्यप्रमावस्तु यद्‌ योगी प्राघ्नोति सम्पदम्‌ । 
तदा संविदितिख्याती प्राणायामस्य संस्थितिः २५॥ 


ठी० । भौर जघ योगी तुख्यप्रभाव होवै याने समानभाव देखताहे तभी 
ब्राणायामकरी संस्थिति अथोतू विश्राम स्थान संवित्‌ जवस्याहै २५॥ 


+ 
णि । 
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॥ 
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भु° दान्ति भसादं केनास्य तरवः पञ्च च्‌ दायः 
दन्द््सीष्द्िवायाश्व स याद दत र्खतः २६॥ 
टी० 1 निके कर्द से इत ययी का सन अर पाचों वायु ओर सप 
इन्द्रिय ओर इन्दे के अथे यये दण्द स्पष्ट दह सव परसन्च रहँ यष्टी 
पाणास की प्रसाद अवस्था ह २६ ॥ 
मू° श्शुष्व च सदह्ैदष्ठ भासायानस्य लक्चफम्‌ 1 | 
ॐ5गरतरद ददा य्य सह ष्दाहतन्ाश्स्नस्‌ ₹२७॥ 


! सदेव योम करनेङःके योभियकि अ्णोयमके 
क्षण अर जैस कि पिद स्पततं हे दह्‌ सवं कहत ह सुनी २७५: 
म्‌ = पद्ममद्धंस्नडचापिं तथः स्वस्तिमान्‌ 

करण ९५ ५ 
[कभ ~ श 52" ष्टं १ 
सस्थय चना चुञकत् छइषतव। सवद्दुर 

क, प न 

सी० । अथात्‌ सोय करर 
= 


ओर खस्तिक आसन सरके योगर व्यर्‌ षणव को हदयं रकल २८॥ 
मर° समः सत्रक्चरो स्वा सहस्य चरशुभौ । 
सदतास्वस्वथन्येरूस््यञिदएभ्य दथतः-ः२९ ॥ 
टी० । अथात्‌ सम केकर इर परहते व्यसनस्नो वनातै-खौर दोनों संव 
समेखकरं शख यन्द रस्से स्दैर उपनेते दरों जसोः स(चकर वश्धि२६१ 


1 1 
ट० । एर एदेश्रहो षठ च शय यड ङरे कि राना ड्य लिड्‌ 
क [न हिका द थे | (न्य) 0 ५ न (के २, थ ४ भ 
आर अण्डश्चेदाकोर्वशै नष्टो अौरद्धिरक्ले शोट् फुकालेते'्ोर द॑त 
षे म~ ४) स्व [य = ५ 
दाति चेस्षशन रेमे दै ३२५१ - 
* (>~ * 4 हिद निव 
य° दसपरथला तच्छ स्व ।दद्दन्दानस्छ कर्‌ | 
भ ५ (क क 


3 
रजा तपद्धः इच दंसयन स्जद्स्तथ्य ३३-॥ 


ह टीः० । ओर अपरी साक्षिक ऊ अथसाग पर दष्ट रखश्चर दिशां 
व > + कः उः > भ 
को त्‌ देखे अर्‌ जीय से त्टेशण ङी स्मर सतोरण रनोमम छी 


उन्तालीसथां सध्यायु। ७११ 
म॒° सञ्छाद्य निर्मले खसे स्थितो युङ्धौतं योगि । 
बन्द्रियासीन्दरिया्थभ्यः भ्रासादीन्धन एव च.३२ ५ 
टी° \ सन्छादिित. अथात्‌ -स्फाग करके साफ स म प्रास्त होकर 
यागी को-योग -करत्ता चाहिये. ओर इन्द्रियो के .षिषयों से इन्धियो को 
यओर प्राण मोर्‌ अपान आदि ओर जनको ३२॥ ` 
 , ०. निष््य.सपवाप्रन पत्याहरमुपक्छमेत्‌ |... - 
यस्तु प्रत्याहुरस्छामान्‌ सव्व नीव कच्छपः ३३.॥ - 
टी ० 1 निथह अथात्‌ रोक करके अच्छीतरह्‌ ज्षानसे करभे इन ` सवो 
छो अपने वश्च करके समेट लवे जिसतरह्‌ क्कुषा अपने अदल को सभर 
ज्षेताहै उसी तरह.जो सपने मनको सत्र कारो को इच्छ।से रोक रक्षसे १३॥ 
` . स० सदातमरततिरकस्थ्‌ः पश्यस्यस्पानमासनि । 
| सबाह्याभ्यन्वर्‌ शच॑ निष्पाधाश्णटसाभितः २९ ॥ 
दी०) अर संदा अपनी आरसा मे प्रेम रखकर एक आसन पे षेड 
पनेही आत्मामं आला को देखता रहै ओर अन्तर ॐर्‌ बाहर अपना 
पविन्र र्वे ओरं कण्ठ से नाभि तरक २४ ॥ 
, ` ६० प्रथित्धा वुश्रो- द -परव्याहारसपक्रभेत्‌ । 
` ्राणायमो दङ्च्तौ चं धारसाःसा विधीयते २५॥ 
टी० । शरीर को पतन सि पूरण कर्‌ विद्धान्‌ प्रत्याहार अथेति प्राण्य- 
याम करे यही दंश मोर गो भिखकर वरह भ्राणायाभ्र हे इस्ती को धारणा 
भी कहुतेहै-२५॥ ; ¦“: | 
म० दास्ते स्ते योगो खोभिभिस्तखदिमिः। `. ` `. ` 
तथा वे योगयुक्तस्य शैर्गिनी निथूतासनः, ३६॥ ` 
टी? 1 ओर तंस्वदर्दी येगलोकयोगसं. दो धारणा. कहते है इसी 
तरह नियतीस्माअरथातं सन को रोके हुये योयौलोग जो यग धु्छद ३९॥ 


षप 


म० सव्वै.दोषः.प्रसयन्विःस्वस्थछऽधवावजायतेः।. 
वीक्षतेन्व प्रब्रह्यद् वश्य यणन्‌ एश्वङ २७५ 
री०। उसका सभ्पण--सोच छश द्वात. दै. आर वे योभीलोमं 


५ ~ 
छ 


फ 
1, 


५१२ . सक्रेएडयपुराण सटाक्र। > 
निधिन्त होकर परञ्च को देते हँ ओर भारतं गुणो कों `एथक्‌ एध्‌ : 
जानते हं ३७ ॥ ` 
म्‌ ° उप्ाोमार्दषरसण्र्‌च तथात्पनमकटमषमसर्‌ । 
इत्थं योगी. यताहूरः प्राणायामपरायसः २८) . 
टी०। जिस तरह आक्ताञ्च इत्यादि के परमाणको देखे है उसीतरहं ` 
निम्मल आस्मा को देखते हँ इस प्रकार योगी जो. आहार को जीवर ; 
भआाणाया्नमे परायणहे३८॥ ` . ५ 
म्‌० जितां.जितां शनेभमिमारोहेत यथा गृहम्‌) 
` दोषान्‌ व्यारधीस्तथा मोहमाक्रान्ता मूरनिर्जिता ३९ ॥ ¦ 
टी । ओर धीरे २ जीती हुई भरमि ( स्थान) म तुष्य घरक, 
तरह चदे क्योकि `विना जीतीहर जमीन पर जो कोई षेठतां है तो वह 
ज्रमीन.उक्षको दोघ ओर उयाधि ओर मोहादि. दोषोको २६ ॥ ह 
० ।चवङयात नराह्तस्साद्‌ मम नजताम्‌-॥ 
प्रालानासपरक्षरोधाखप्ाएयाम दति स्तिः ९०.॥ 
टी०! बहती है इसदिये क्थर्‌ शोधे ओर जीती ज्मीन पर-योगीक 
न वैठना चाहिये ओर प्राणो के.रोकनेःको प्राणायामः कहते ई.९०२॥ 
म० घारणेत्यच्यते चेथं घाय्येते यन्मनो यया 
 - -शन्दादिभ्यः त्रत्तानि यदक्षानि यतारमभिः.५१॥ 
ठी९1 जिसके करने स योगा लोग निरिचन्तं होकर मनकोः वशुक! 
केत उसी को चारणा भी. कहते है ओर -शञ्द्‌ ` इत्यादि विषय भ - सवं 
इन्द्रिय जो प्रहत. उनको जितात्मा योगी.४१॥.. . 
मू° प्रस्यहियन्ते योगेन परस्यादारस्ततेस्छतः + ` ~: 
उपायद्चनत्र क्थितती योगिभिः परमर्षिभिः ७२॥ 


ब _ क 


टी०। उन विषयों स खीचेने को प्रस्याहार कहते है इतत. विषयमे 
यहे उपाय उसका नह्मषिः योगी लोगोका-कद्हुआं हे ४२ .॥ 
म्‌5 येन व्यध्याद्यो.दाष्‌ न जयन्ते हि योगिनः: 
यचा तोचाथनस्तोच-यन्त्रनांलादिभिः रनैः-४२.॥ 


उन्ताखीप्तवां खभ्याय । ५१३ 
टी०। जि्त उपाय से व्याधि इत्यादि का दोष योगी लोगो को नदीं 
होत जसे जलके चाहनेषाले रोग यन्त्र घनल रगाकर थोडा थोड़ा जक 
खीचकर शुद्ध करके उसको पीत ४३ ॥ 
म्‌° अपिवेयुस्तथा वाय पित्रियोगी जितश्रमः। 
प्राङ्नाभ्यां हृदये चान्न ठतीये च तथोरसि ४४ ॥ 
टी° । उसीतरह योगीको श्रम जीतकर वायु को थोड़ा थोड़ा पीना 
चाहिये पहिरे नाभिर्मे फिर हदय र्मे जर तीसरे वक्षस्थरुमे ४४ ॥ 
मू कणठे मुखे नाप्तिकभ नेत्रभ्रमध्यमूदसु । 
क5च तस्मात्परास्मद्‌च धार्सा परमा स्ता ४५॥ 
टी०। फिर कण्ड ओर मुख ओर नासिका के अयभागमे व नेत्रो 
फिर दोनो मोहक बीचर्मे ओर इसके उपर नो धारणा है वह उत्तम कटी 
ग है ४५ ॥ 
म॒० दशैता धारणाः प्राप्य प्राघ्ोव्यक्तरसाम्यताम्‌ । 
नाध्मातः क्षधितः श्रान्तो न च व्याकुखचेतनः ४६॥ 
ठी०। इन दलो स्थानम दक्नो धारणा पात करके योगीरोग परब्रह्म 
की समता को प्राप्त हौ जाते हँ मौर योगि को चाहिये कि वहत न 
घों ओर न बहुत श्ुधा रक्ै ओर इतना श्रम न करं कि जिस से थक 
जाँ व चित्त उनका विकर होजाय ५६ ॥ 
मृ० युञ्जीत योगे राजेन्द्र योगी सिच्वथमाटतः। 
नातिशणीते न चोष्ते वे न न्ड नानिलास्मके ५७॥ 
टी० ! हे महारात्र ¡ योगी अपने सिद्ध ह्यन के वास्ते यल के साय 
योगको सिद्ध कर मौर बहुत जादा मौर बहुत धूप ओर बहते आदभियों 
भ भौर वहत हारम ४७॥ 
मू० कलेष्येतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः । 
सदन्दाग्निजलाभ्याश्चे जीषैगोष्ठे चतुष्पथे ४८॥ 
दी० । योगी को भ्यान मै तत्पर होकर इन समयो योग न करना 
चाहिये भोर जहां शोर गुरु बहुत होता हो भोर आग ओर पानी कफे 
पत्त ओर गौ के पुराने गोशरामे र चोराहे.मे ४८५. 


४१४ मा्रुडयपुर«, सटीक । 
० उष्कपरचये नद्यां इयन्ति सक्चरीसपे। 
भ, 
सभये दुपतीरे का चेत्पदर्मीकसतञ्चये ४९ ॥ 


सखा पत्ता हत जमाह योर नदी ओर गमका 
रहा ह्य अर सथानक जगृह पर भौर वके पाप 


हये उछ ९९५६ प 
[ + +> वे 3 = => ९ 
० तरसनत्यु त्या श(ान्नास् यिदन्जयेत्‌ { 
९४५, (द्‌ 


१९1 
८41 
^. 
4) 
स्‌ 
८.४ 
य 
छ) 


+ "भ £> जये 
स च दश! ।यषस्जंषृत्‌ ८०॥ 


न° नाद्र दश्यनं योगे तस्म्तस्पशिवज्जयेद्‌ । 
व ~ मे नन्ति तै 
द वनताननद्त्व दुल सनस ३ 
टी० 1 ओर योम ओ असत चातो श्रो देखना न चाहिये तवाद देसे 
देश कालल को छेड़ देना दाहि जो योधी सृष्ट होकर पेते स्थानी. 
योग करता है ५९॥ ।  - 
स° बरिघ्च्‌ तस्य वै दोषा जायन्ते तक्निनेध से 
वापिष्ं अउतालपेः स्छतेमूकस्वसन्धतता द२॥ 
टी°। उत्करे योगम प्िघ् करनेवारे स्र दोय अधर उशन्न होते 
उनभििंकोस्पैजो पदा होते हं भै कहता ह शुनो दहिरषना ओर 
जडता जीर अन्चानतता ओर सूशख ( युंमपन ) ओर अन्ध ५२ ॥ 


४ योगिनी हेष येते स्यशिवि 
ममादा्योगिनो दद रयेते स्शुरिवद्धिरसनद्‌ ५३ ॥ 
टी० । ओर उस्न अज्ञान सोमी को दुरन्त उवर.भी चैदा हो 
भरमाद्से योगको जव दइतना दोष उदसष्ो तवोवय समी ४३॥ 


१ 


भ्न तचा सधय कच्छड्व्‌ 11 त।गद्धय- 


सिग्धां यवगूलदुष्लं सुत्वा तत्रैव करयेत्‌ ५५ 
दी० ८उन दाक्षं को छडने के वास्ते योगी को करना चाहिये उद्नो 
श द, (५ स्‌ 


खनो श्र कि घी्निखा दा त्रात मुर्त॑मं खान चौहिये ५९॥ 


ग्व 


उन्तलीसवा.सध्याय्‌  । एर 
० योतगरसमपरान्स्यथयदावत्त तथोदरे । 
यत्राम्‌ वापि पलं चारुधन्थि प्रतिक्षिपेत्‌ ५५१ 
२ । बातयुस्भरोम्‌ आर उदावत्तं आर उदरयेग के नाद होने के 
, -कास्ते अवदय खाम्‌ भोजन करे याने यत्रागू य पवन को वायुध्त्थि रोम 
 पैधारण करे ५५ ॥ ४ 
` ३० तषस्कभ्पे सहारं स्थिरं सन्ति धारयेत्‌। 
विघाते वचसो वाचं बधिस्यं श्रवरोन्ियप्र्‌ ६१ 
द°) उसी! तरह कंस्प चै जो संह्नपञ्वैत है उसका "धयानं स्थर 
 सनस्करकरेजरजो शगादह्योजायतो सनते सरस्वती कौरजो 
४ वहिर होय तो ्रवगेल्दिय को घ्रारण करे ५६१ ` 
मऽ तथवाजशठ धकायत्‌ दष्मात्ता रसंचन्द्ररयः। 
ˆ यस्मिन य॑सिमिन्ऽज देह तस्पिस्तहफलरिणीम्‌ ५७) 
` २०! ओर जा पवाते आच्तं स्च वो प्ञहा इन्दियपर आाछल क 
ध्यान करे इसी तरह जिक्र जिल-अङ्घ म रोग ह्य उसके नाश करनेतर- 
: ` छी स्तर्यो को उक्‌ अंग स पारण करे ५७१ : 
सऽ धारयदारणादष्य शन्ति चत च दना म्‌। 
च{ॐ {शर॑च सस्थ्यं काह कान ताडयत्‌ ५८॥ 
सैर 1-अथोत्‌ जघ शरीर चै गरमी हो तवं सीत का ओर्‌ जघ शीत 
~ षो तत्र अग्नि का-घारण करे ओर काठ के कनैर शिर पर रलकर दूसरे 
` काटे उप्त कीर की-ताङ्नाक्रेष्टध | 
० स्स्ष्टदः स्ष्यातः सया खागनस्त्त जात} 
दयादाएाथस्या वाथ्वर्न(-स्यातनावात वरस्यच ५.९५ 
. टीम! ईक्षे करने से भरी हृ स्ति योग को जस्द याद अया- 
ती है ओर आकाश ओर्‌ एष्वी.ञीरःवाघु ओर अग्नि को सन्तरैवयापी 
, :-समसकर धारण करे ५६.॥ `. 
` म० अभालदारछल्जाद बधास्तेताश्चकिस्ताः। 
व्जघ्प्यष सशयस्दयगन्‌ बरवश्वद्यषद्‌ ६०५ 


, १६ ` माक्कण्डेयपुराण सर्ीक। ४ 
री०। ये घाधा मनुष्य को छोडकर अन्य उदयम से नाश्च होती भरः 
` ` जवि योगी के.अन्तर में अमानुष. सच प्रवेश करता है ६०-॥ 
: `: मर-वाथ्वग्निधारणेनेनं देहसंस्थं विनिदेहेत्‌ । ५ 
| एवं सव्वासना.रक्षा कास्य! योगविदा चपः६१॥ 

 . दी०।तोवाय॒ ओर अगिनिकी धारणा करके देहम जो विधमन, 
. : उको योगी लोग .दग्धःकर देवे है राजनं | इसी.तरहं योगिर्यो कोःसषं 
` थत करके अपनी देही भी रक्षा करनी चाहिये ६१ ॥ १३ 
म्‌° धम्माथकाममोक्षाणां शरेर साधनं यतः: ~ .. ष १ 

. -.. भ्रहत्तिख्एख्यानाययोभगिनो -विस्मयात्तथा 1. ~ ` 

विज्ञानं विलयं याति तस्मदोष्याः भटत्तयः ६२॥ 
टी० । क्योकि. घम्म मौर अर्थ मौर -काम भौर, मोक्षः इत्यादि का. 
सोधन शरीरी स होता है ओर श्रषत्ति-काजो लक्षण है उसको भकटं 
करने से ओर विस्मयसे रोगी. का ज्ञन.न्.दोता है इसवास्ते प्रदृतिकोः 

गी रखना चाये ६२॥ | न. 

म असस्यंमारोग्यमनिष्डरयं 
गन्धः शुभो .म॒त्रपुरीषंमल्पम्‌ । 
कालतः चसा स्वरसास्यतवा च 
गघ्रत्तेः प्रथमं हिं चिहम-६३.॥ | 
टी०। योगमें प्रषत्ति का प्रथम छक्षण यही है किं अरोर्य अधोत्‌. चं 
पिर न करे अवञ्चरु ओर आरोग्यरहेओर सनभ दया र्य मोर सन्वर 
मन्प ता रहै.ओर विष्ठा मत्र थोड़ा. करे-ओर तेजस्वीं ओरं प्रसत्त 
घदनहा मीठे र्द बोरे उसको जानना चाहिये क्के यह योगी हेग -६२॥ 
० अनुराभा-जना्‌ यात.परच.गणकत्तेनम्‌) 
`. मं बिभ्यति च संखान.िडरुत्णवंत्तममर्‌ ६५४:॥ 
ठी० ओर पीठं पीडे गणकी प्रता. ओर छोगः.उसंमे अनुराग 
र्खे ओर कोहं जीव उसमेमे उरे नही यही. सिद्धिं उत्तम रुत्षणदै६५॥ 
` . मर शतिष्मादासरव्यथ्रयस्प ब्राधाःन-न्यत) 


न भीतिमेति च॑न्यभ्यस्तस्थ सि्धिरूपस्थितां ६५॥ 


उन्तोलींसंवां अध्यथ। एष१७ 
~ .. दी० ओर्‌.अत्वनतर्शीति भोर उष्णारिक से जिसको कुचं इख न 
मालूम होत्रा. हो ओर.अन्य किसी.सेः डरे नहीं तो जानना: चाहिये कि 
इसका सिद्धि प्राति -दच्की हे ६५॥.; ~ - =: " 


इति श्रीमाकेण्डयपुराेजडोपास्थनेयोगाऽध्यायो 
नोमिकोनचत्वारिशत्तमोऽव्यायः ३९ ॥ . ` 





` अथ चासी अध्यायं ॥: ˆ 


[नि क. नि 





दत्तात्रेय उवाच ॥ ;„. 
म ° उपसगौःप्रधरचन्ते ६९ ह्यात्मनि योगिनः 
~~ ये. तस्ते.सम्धवच्यामि समासेन निबोधमे.) 
टी०। पिर दत्ताय जी. कृते हक हे राजन्‌ {आस्माके जाननेःपर 
श योगी को ज्ञो उप्रसमे. ( उस्रात ) उन्न होते.है उनको . प्रथक्‌ प्रथक्‌ 
| संक्षिपते तुमसे कहता ह सुनो १ ॥ | 
म॒5 काम्याःकरियार्तथा कामान्‌ मान॒षानभिवाञ्छति। 
`.“ लियो दानफलं विया मायो कुप्यं धनं दिवम्‌ २॥ 
टी०। ओर वह यह-दहे शि-अग्ली अच्छी कामना वाटी संसारी क्रिया 
रौर मानषीडच्छा करना ओर स्री ओर. दान का फट्‌ ओर त्रिधा.ओर 
पाया ओरं साना.चोदी को ॐोड़करं ओर घन योर स्प्रगादिकी इच्छा२॥ 
म० देवत्वममरेशत्वं रसाथनस्य याः किंयाः। 
मेरुसरपतनं यज्ञं जरागन्यविशनन्तथा २॥ 
टी० ओर देवख ओर अभरेशसखर आर रतायन की क्रिया चौर वायु 
की तरह उड़नीःयज्ञःकररनां ओर जरू ओर आग्नि मं भ्रयेश करना.३॥ 
म्‌ ०आ्राद्धातां सन्ैदोनानां फलानि नियमास्तथा। 
तथोपवासात पताच्चदेवताभ्यन्चनादपि %.॥ ` 
, टी ० र श्राद्ध अर सम्पण दान ओर नियम के फल उसी तरह 


उपवास व क्पादः खदानें ओर यज्ञ ओर देव्रतां केपएजन से.भी ४॥ 
द ` = | 


॥। 


॥ १ 7, 


१ माकएडेयपराण स्सीकृ। „ˆ ^. 
० तस्पस्तस्यर्‌च-कस्मस्य्‌ उबदघन्रअन्वान्छखत्‌ 
 चित्तमित्धे वतमानं यल्ल्योगीःनिवत्तयेत ५.॥ 
०1 ओर इन कर्म्म के करने से जो फलं उस्यच्च. होर्ता है उतीः 
इष्ाते योगी को चाहिये कि -यज्ञए वेक. अपने मनको :निइतं र्सै.५॥: 
म° ब्रह्मसङ्घी मनः कुव्ब॑न्लपसगात्‌ पपुच्यते \ ( 
उपरसजितरभिरुपसगप॑स्ततः पुनः ६॥ 
टी० । ओर ब्रह्म भै मन खगनि ते योगी इन उपसर्ग से. अखगहो- 
जाते हं जघ इतने उपसग को योगी जीत भी लते तो क्षिर उतर द. 
सरे सव उतस्पतक्॥ ` ~“ ५ 
म्‌० योगिनः सम्परवत्तन्तें सासराजसतामसाः। `: 
परार्तिभः आरवसोद्देवोः मावत तथापरो ७॥ 
री> 1 सांक ओर सजत्त ओरं तामस ये योगी -के' उन्न ्ोते हैँ 
-पहं उरस तिनं मौर श्रविण ओर वेव आर शनम ओर'आवतह७॥, 
म्‌. पठवेते योभितीं यो्भविध्नाय कटकोदयाः | --~ ` ~... 
वेदाथाःकाव्यशाखाथाः .वि्ाशिस्पान्यरेषतः ८॥ ˆ : 


र ~ 
१.८.58 


टी०1 ये पचो सारी; विष्नङ्मरनेतरालि वः कड्वेफर . को देनेवाले; 
योगिर्या केयोग मे "घ्रात देते ह भोर वैद जर काव्य ओर शंखो का. 
अथं अप्र सथ तरियार्भो कौ क्नःपंःकीरीगंरी प. ( । 0 (५ 
प° प्रतिभान्ति य॑दस्येति प्रात्िंलः सतं योभिनः। | 
शन्दुथानशिलानधत्ति श गति. चव यत्‌ 61. 
टी०) यह सबं अगर यामी स पहं तोजिनना चाहिये फिउसः 
को वह प्रातिभनाम्‌ उपलभ उखलन दा ओर जो सम्पूर्ण ` शब्दार्थो : 
` -समभे जरं निस दन्दैः को-यहण करद 
मू° याजनानां सहंसेभ्यः श्रीवणःसोऽभिधीयतेत्र र ^. 
म॑न्तादीक्षिते चिस वेश्च देवततोवमःः१२५ | 

टी० । बह हज्ञारं योजनः कीः बातत हो तो जानन कि ्थीगी को भा: 


- वणनाभन. उप्तगे. शरासः हुमा आर जव देवरतः फेः तत्य: अलिःअणिमावि.- 
सिचियो को वेस. तो .१८॥ न. 


चलीसवां अध्याय) ४१९ 
मू० उपसगन्तमप्याहुदैवमुन्मत्तवद्‌ बुधाः 
भ्राम्यते यंनिनिरारम्बं मनोदरोषे योगिनः ११ ॥ 
टी०। जानना श्वाय फि उस योगी को दैवडपसर्ग परा्हभा आर 
? जघ दोषके कारणसेसिङ्की दीव्नो की तरह योगी कासन निसलम्ब 
¢ प्रकर धममे रगे. १॥ 
स्‌: समस्ताचारचञ्चशद्‌ श्मः स पारष्यात्ततः। 
`. भ्नावत्ते इव तोयस्य ज्ञानाष्तौ यदा कुलः १२.॥ 
री०। भौर सब आचार उप्तक्‌। जाता रहै तो जानो फि उसको श्रम 
नाम उपन्तमे प्रासहुभा-ओर ज ज्ञान उसका जल के वर की .तरदधर 
मने खगै ओर चित्त योगी का घवरते स्मे १२॥ ,. 


म ° नाशयेचित्तमावसै उपसरः स उच्यते। 
तनोकितयोगास्त॒ सकडाःदेवयोनयः १३॥ 
टी०। तो जानना चाहिये कि अवक्तेनाम उपक्र उष्ठको प्राप्ता 
किजो योगी का चित्त र्ट करता हे तोखय्य यह है कि इस्हं उपग 
क्रे कारणस योगी योगत्तेश्रष्ट होकर सस्प्णं देवयोनियों म २३१ 
म्‌० उपसभम्हाघेरेराचत्तते पुन॑'पुनः। ` ` 
प्रादटरत्य कम्बल श यागतस्पास्मनसमम्‌ ३१२४ ॥ 
ठटी० 1 उन्हीं महाघोर उपक्र्मो के साय वारनार घमता रहताहै इस 
वास्ते योगी को चाहिये कि मन मे श्वेत कस्र्‌ अथात्‌ ज्ञानर्ूपी कम्बल्ल 
विदाकर ९४॥ 
म्‌ ० चिन्तयेपरमं बह्म इत्वा तल्णएवं मनः+ 
यौगयक्कः सदा योगी लष्त्राहासे. जितेल्दियः १५॥ 
री० \ उसपर परब्रह्मका ध्यान करे ओर उसी. सदा चित्तको लमा- 
कर योग मे यक्त.रदे जर थोड़ा भोजन करे ओर .जितेल्दिय रहै १५1 
भ्‌ ऽ सच्मास्त धारणः सत्त-सरचा सर्तघास्पतच्‌। 
। , धरना धस्यपयामा तत्सो्यं भ्र तिप्त १६ 
टी०। ओर धरती आदि.सातों स्म पारणा को शिरपर पारण कर 


| 


४ 


५५ 


[~ 


ल स~ 


४२० 2." माक्ैणडेयपुराण स्दीक। 
प्रथन प्त्री को धारणा करे -तो प्ष्वी-कां ` सख उसको: प्राहः १६॥ 
म ० आत्मानं मन्यते चोय तद्न्धञ्च जहाति सः) 
तथेवाप्त रसं;स्मं तहद्रपं च तेजि: 
दी इसतरहसे कि-आलाकों पृथ्वी जने जोर एष्वी फे गन्धरकोत्यांग 
दे ओर पेसेही जं स जो सक्षमरसहैः ओर तेज जौ सकष्मरूप है ९७ #- 
मऽ स्पश्चः.सथा-तथा तदहश्रतस्तस्यः धारणाय) 
यास्नः पच्मा प्ररात्तञ्च- राव्द्‌. तदञ्जहात घः:१८॥ 
टी० ! ओर वायुम-जो स्म स्पश हे ओर इसीतरह जो सश्म धारणा 
करियेहुये.आका है .उस्तकी धदेत्तिको जने ओर श्चा का जो सक्षम 
पटति है उसको भी जने दरीतरहः शब्दको भीः ज्निकर छडवेः १८ ॥ 
० मनसा सव्वैनंतानां मनस्यापिशते-यदीः ध 
मानस घारणा-विश्चनमनःसक्षम च जवते १९६ `` 
टी०) ओर सवःप्राणिर्यो के मने-मैःअप्रने ;मंनफा;जघः.यो गी प्रवेश 
करते हँ तव म॒ानसीधारणाःको -पारणः कनेः योगी ; कौ मन नी सृष्टम 
-होजाता ह -१६ ॥ ध ध 
म्‌० तद दवृदिमरेषाणां सानम योगवित्‌) 
 पंरिव्यंनति सर्व्रप्यःवदधिसोदममतत्तमम्‌ २5 ॥ 
1° 1 इतीतर ह्‌. सष प्राणियों की बुद्धि कोः पपत होकर योगी . उत्तमं | 


क, 


 सक्ष्मलुद्धि को प्रां करके. स्थलवा्ध-को खोड देते ह-२० 


म्‌° परेस्यजते स॒दमाणि सक्तसतानि योगपित्‌। 
सम्याशवज्ञाय-योऽरकंः तस्यारत्तिनं वियते-२३.॥ 

° 1 एर द्तात्रेयजी कहते हैँ कि हे अकं इनं सातो सच्मःको 
` अच्छी तरहसे जानकर जोयोगी खोडवेतेहे उनी अहित नदीही ती २६॥ 

 -म्‌९ एतास धारसानान्त सक्तानाःसद््ममत्सवान्‌ः। 
६६1 दद्रा ततता व्यच्छा व्यक्छा परा-चजत्‌-२२॥ 
टी०1 ओर इन्द सातौ धारणाओं की सृकष्मताको ३.२ कर योगी 
स्न दतरा. का चङ्.छडखर परससिद्धिको पराप्त - क्षेजाते हैँ ९२.॥ 


चतीस्वाशअभ्याय। ९२१. 
म्‌० यस्मिन्‌ यरसमिरच कुरुते. मते रगं महीपते । 
तास्मस्तास्मन्‌ समाप्तं संप्राप्य स विनश्यति २२॥ 
टी०। भोर हे राजन्‌ | जिन जिन प्राणियोमिं योगी छोग रागलने्को 
करते हं उन्ही उन्दी प्राणियों केःसंग आसक्.होकर योगीरोग प्रिनाश्च 
{करो पराप्त होते है २३॥ 
म्‌० तस्मादहिदिला स॒क्ष्माणि संसक्छनि परस्परम्‌ । 
:। ` . परित्यजति यो देही स परं प्रापरुयात्‌ पदम्‌ २४॥ - 
प्र टी०.1 इस्वास्ते सरकष्मोको जानकर जोकि आप्रसमे मिले है उनको 
प जो छोड देते बह योगी परमपद को मास्त होते ह ९४ ॥ 
स ० एतान्यवत्‌ सन्धाय सत्तक्क्ष्माए पध्व्‌। 
भतादीनां विरागोऽत्र सद्धावज्ञस्य स॒क्तये २५॥ 
र टी०1 हे राजन्‌ ! इन्दीं सातां सृक्मको जानकर प्राणि को इस 
{ षिराग हता हे ओर वही प्िराग उस उत्तम न्ञानी को सक्ते देनेवाखा ` 
¡होता है २५॥ | 
म० गन्धादिषु समारत सम्प्राप्य स विनयति । 
पनरावत्तते मप स ब्रह्मापरमानषम्‌ २६॥ 
टी० । हे राज्ञन्‌! गन्ध ओर स्पशे आदि सखम जो फर जाताहै वही 


के 


। ब्र्मसे अङगहोकर बारार मनुष्य के शरीर म जन्मखिया करताहै २६॥ . 


म? सप्तैता धारणा योगी समतीत्य यदिच्छति । 
+ ` तसिमस्तस्पिंल्लयं सक्षम भृते याति नरेश्वर २७॥ 

टी०। ओर हे नरेश्वर ! इन सातो धारणां को जोतकर योगाखाग 
जैस जिस भूतादि मं जवं वेश्च करने. को चाहते ह तवं उनं उन सूक्ष्म 
भर्ता मे लय अर्थात्‌ प्रवेशुकरजाते.है' २७.॥ 

मं० टदवानामसरणा वा गन्वव्वारमरक्षप्ताम्‌। 

देष लयमायाति सङ्खं नाभोत्ति च कचित्‌ २८॥ 

टी० 1 अथोत्‌ देवता ओर राक्षत ओर मन्धन्वर रं नाग च वेस्य इ- 

त्या सनफे सेरीरमे रयं दोलातिहै परन्तु क्रिसी के सह फसतेनह२८॥ 


९२२ ` माकैए्डेयपुराण सटीक । 
म्‌० अशिमा लधित्रा चैव महिमा प्राप्तिरेव च। 
प्राकाम्यऽच तथेशिलेवशिखड च्तथापरम्‌ २९ ॥ 


टी० \ स्यर अणि आर रथिमः आर महेमा ओर प्रास्त अप्‌ 


पाकास्य अर इशिस्व ओर वदित २६ ॥ ६ 

म० यत्न कामावसायिलं गणनेतास्तथेश्वरान्‌ 1 
प्ाज्चात्य्ा ररव्याघ्र परान्व्वाणन्चचकन्‌ २९५ 

री° ओर रेश्वय्यं इत्यादि आशयो सियो के "मासः होनेपर य॒दि 


मी कोई कामना करके इन्ह मन र्पे तो क्ह योमीं परम निञ्याण 
पद्‌ कोष्ट जाताहं ३०१ 
म्‌ ० सक्ष्पार्प॒क्ष्मतसोरीयान्‌ शीघ्रसं स्थिमगसः। 
माहु दरषपञ्यत्वात्‌ प्रृतन्नग्रप्पपस्य चत्‌ ३११५ 
टी० । सद्म से भी अतिसूक्ष्म हयोजाने को आगणमा कहते हं अरर 
जस्दी करना लधिमा.की पहिचान है मरौर सव से एजित होत सद्मा 
का छत्तण है ओर जित्तकरे होने चे कोई अभिराषा वाद्व न रहै उसको 
प्राति कहते हँ ३१ ॥ 
म्‌ ° (कस्यमस्य व्वा त्लाद(शल०र यर यत्तः 
वशिवाहभिपानाम योगिनः सक्तसोगसः ३२॥ 
द° 1 ओर जव योगी सञ्ैव्यापी होजत्रै तो जानना चाहिये फि 
प्राकाम्य सिद्धि उत्सको प्रात हुड ओर इद्वस्ससान दीजाने को इरित 
छते है ओर सथको अपनेवंञ्च.-कर सेनां विख कहखत्ता है योगिर्यो 
का यह्‌ सात्वं यण रहै ३२ ॥ 
२ यन्रच्छस्थानमप्युन्क यत्र समावसायता) 
एेश्वस्यं कारदैरेभियोगिनः प्रोक्तमष्टधा ३२३ ॥ . . ~ 
टी° \ ओर जह पर इच्छा दा स्थान भी हे मौर जहां कामावस्तान ` 
है वहां भी इच्छान करना ओर देश्ठर्यके करनेवत्ते जो सातं गण हैँ 
उनके साथ होने परभी कुखङ्च्छा न रखना यदीयोगीकीञाठसिदिई ९३ 
मु° म्‌ज्कघ्तचक्‌ मप पर नेञ्वयाएमात्पनः। । 


ततो न जायते नैव वैते न पिनक्यति २७.॥ 


कत 


चालीप्यां अध्याय । ५२३ 
टी०। इ राजन्‌ ! आत्मा को मुकषिदेनेवाखा जो निञर्बीणपद्‌ है षह 
इन सरसे अलग हँ जव निव्वाणपद मे योगीखोग पहरचज्नाते दतो किर 
"न जन्मलेतेहैन वदरते न मरते २४॥ 
ऽ नाप चवमदाप्रात् पारणाम्‌ न गच्छत्‌) 
सद्‌ छद्‌ तथा दह चषि मरादतानच३९॥ 
री०। ओर न उनकी क्षय होती है न परिणाम-अर्थात्‌ अन्व होतार 
नकटेसेकटतष्ेन भीगतेहैन दाहको प्राप्त होतेदँन सृते 
यने एष्वी आदि पचो वस्तुर्वो से.उनको कृ कशुः नही होताहै ३५॥ 
भ ° मतवमदवान्नरात शब्दादयाह्यत न च। 
न चास्य सर्त शब्दययस्तद्गक्तातन युज्यत ३६॥ 
टी° । भत्वं अर्थाद्‌ षाणियों से दुःख को प्रातत नदीं होते ओर श- 
उदारक स नहीं हरेजाते है ओर उनफे शब्दभादि सङ्खी नदी हे यश्यपि 
शब्दादि के भोक्ता है परन्त राव्दादि मे छित नदीं होते है २६ ॥ 
म° यथाह काचक खण्डपपद्धठ्यव्रद्‌(गनना 
दग्धदोषं हितीयेन खण्डनेक्यं त्रजन्दरपः३७॥ 
टी०। पे राजन्‌ {जिस तरह सोनेके टुकड़े को अग्निम जलादेने सें 
सव दीनवस्तु उसकी जर जाती हँ केवल सोना प्रञ्वरिव होकर इतरं 
खंड मै मित्त जाता है ३७॥ 
म० न विशेषमयाघ्रात्ति तदयोगाग्निना यतिः। 
निर्दग्धदरोषस्तेनेस्यं प्रयाति ब्रह्मणा सह्‌.२८॥ 
री०। जर बह सोना दृ्तरे स्पको नहीं श्राक्त होतासोनाका सोना. 
र्जाता हे उसीतरह्‌ योगीलोग योगः की अग्निर्मे जलकर निम्मरु हो 
, जाते ह अओौर दोष उन्नका सथ.जल जाता है ओर वे योगी ब्रह्मे साध 
मिरकर एक होजाते ६ १८॥ 
म्‌ ० यथाग्नरगनां सन्तिप्तः समानत्वमन॒त्रजत्‌ + 
सदाडख्य॑स्तन्मय मूता. न गद्यत वश्षतः २९ ॥ 
+ दी९ । जेते.अग्नि मे अगिनि.पडने से-एक होजाती है'उसीतरह योगी 
तन्मपहोकर बरह्मन प्रिलजाते दं खुं धिशेष.नदीं रहता.२६॥ ; .. 


२० माकणए्डेयपुराणए स्दीक | 
मड परेण ब्रह्मणा तदसराप्यंक्यं दग्धाक्राट्वषः। 
योगी याति थगसावं न कद्‌ाचिन्महीपते ४०॥ 
टी० 1 द्चतरियंजी कहत कि हे राजन्‌} इसीतरह योगीखोग्‌ अपने | 
पारोको दग्धकरफे ब्रह्मकं साय एक होकर कभी जुदा नह हातेह-४०॥ . 
मू* यथाजरं जलेनेक्य निक्षिप्तमुपगच्छति । ` | 
तथासा साम्यमभ्येत्ि-योगिनः. परमात्मनि ४१. ॥ | 
टी० । ओर जिप्तरह जरू जल प्डनेसे एक हा जाता उसीतरह 
योगी परमात्मामि मिखकर एक हाोजाता हे ४१९ ॥ ˆ ` 
त्‌ क्रीसाकंरडयपुराणेयोभिसिदिवणेनन्नामचतारिंश चमोऽध्याय ४* | 





अथ इकतालीद्गं अध्याय ॥- 


1 अलक उवाच प 
म ° भगवन्‌ योगिनश्चय्यीं श्रोतमिच्छामि तखतः। 
ब्रह्मवस्पन्यसरन्‌ यथः योगी त सीदति -3.॥ 
ठी० किर अलककने कदा किं हे भगवन्‌ | से योगिकी चच्यां (आच. 


-इण ) सुननेकी इच्छा रखरताहूं उसको तत्छपञ्वेक वणनकीनजिये कि जि 


॥ + 


तरद ब्रह्मसाम म घराप्षष्टेकर योगी िर कष्ट सही पाते १ ॥ 
दतात्रय उवाच) 9 
¢ मानाप्रसन यावता न्यहनकरदच्भाम्‌। 
„ तवेव विप्रीताथो योगिनः सिदिकारछौ २५ 
टी° 1 दत्तत्रेयजीं कहते कि.मानते भीति ओर अपमान से उदेग 
जो मनुष्योको होताहे-उन्हीको.उखटा मानलेवेते योगीको सिद्धि प्राप्त 
हातीहै २॥ 
० मनप्रमाना यार्त ताववाहुव्षिाशत १ 
~ च्पमनःऽ खत. तत्र पानस्त विषम विषं ३ 
रीन्न ओर यह मान.ओर अपमान विष ओर अभरत क स्ह उन 
दोनों मे अपमानको अभरत ओरं मानको कटिनविष समश्चना चाहिये ३१ 


६ 


दकेतारीसवां अध्यायम्‌ . ` ९२५ 
मु °: व्यप न्यसेत्रादं वंक्लपतं जलं 'पिबेत्‌। | 
संत्यपर्ती वदेर्ीणी बुदिपत्च चिन्तयेत्‌-६॥ 


 ठी०।.ओरनेत्रसेपवित्रकरके सहं-चरनाचाहिे ओर पानी छानकर 
पिये ओर सच घोरः ओर जपनीजानभै- जो बात. सच्छीहो वहीं करे  ॥ 


 , मू आतिध्यश्रा्यज्ञेष देवधात्रत्सवेषुं च) 
` " ` -महाजंनञ्च सिच्च न गच्छेयोगवित्‌ कचित्‌: ५.॥ 
टी०। ओर आतिष्यंक्राल ओर. श्राद्ध ओरः-य॑क्ञ ओर. देवयाघ्रा मौर 
उत्सव इत्यादि कालों मँ .योगीः को -अथसिचिकेतास्ते. घतिषधितमनुष्यके 
पास त जानाचादहिये ५ ॥ ॥ 
म्‌ ° द्य॑स्ते विधम .उ्यह्वारे सम्वैस्मिन्‌ भक्तवऽजंने । 
 अटेत यागविद्भक्ष्यं न तु तिष्वेवं निस्यशः.६॥ 
टी० 1! मौर छेके संमयःमर विधम अथीत्‌ जिप्तसमय चरं धुं ` 
न निकलताश--ोर-जिपमनुष्यके घरमे आमन ह्य ओर समस्तमसुष्य 
भोजनकरवके हौं इनवक्तो मै भी भिक्षाकेवास्ते योगीको. सवार, करना; 
चाहिये नित्यं तीरनाही समां म.नहीं ६ ॥ ४ 
म्‌ यथेवमवमन्यन्ते जनाः परिभवन्ति च । 
तंथायुक्तश्वस्यागी स्तां वतम न दूषयन्‌ ७ ॥ 
टी° । जिससे ममुष्यं अपमानः ओर गिक्लीकरं उसीतरह योगी आच. 
. रणकेरे ओर महास्माखोमो के-मागन, भथीत्‌-उ्नसबकीः बताई; हुईं राह 
म दोष न रगानाचाहिय ७] द | ¦ 
म ° भेत्यञ्चरेद्‌ःहस्थषुःयायावरण्रहेषु च 
` श्रेष्ठाः जथमा चेति :उत्तिरस्प्रोपदिश्यतेः ६४ 
०1 आरः यहस्थो ऊधर भिषक करे ओर निरयः भिक्षाकर भो 
` जनकरनेवालो ॐ भी.घरो मे भोजने ममिःजन्तु यीगि्यो के वास्त श्रथम 
जीविकाडन्तम हे. + ‡ | 
`: मर अथनित्यंःगहस्येषः शारीनिषुः्वरेयतिः। 
श्रदधानेष दन्तेष्‌ श्रोनरियेष-महत्मसु € ॥ 


२६. . ` . मरकण्डयपुरए.सटकं। ^ 

` ठी० 1 इसगस्ति.जह एृहस्यओर.उचम आर-घ्रद्ावान्‌-ओर इन्द्रिय र 

जित्‌ ओर पण्डित ओर महात्मा ह. वहीं यागीको नानव्राहिये € ॥,; 
स० अतं ऊध वश्चाप.जट्षा पातत चः] 

मेह््यचस्या.धिष्ेषु जघन्या टत्तिरिष्यते ४ 4: 

ठी०। ओर इंलङ सिवाय जो खहस्थ.दु् ओर पतितन्‌ ह .उनसभी. 


"7 13 


के वस्ते नीच्छतिहै १० ॥ ५ 


म ५. "ल्य य॒ताग्र्‌-तक् कवा पया खद्क्मतव.का) 
फलं सूलं प्रिय वाकपंपिण्याकपक्तवः-११.॥ `... ~ 
टी० । ओरं यान (पतसाभोत ) जर्‌ तक्र सर दूष मोर कुष सोर . 
कानि अरं एल. सूर ओर कणपणयाक (कंन र पीना )-ओरं 
सतुजा ११ ॥ ११. # 
म्‌ ९. इस्यते ययह्यरःयेगितः सिदिकास्काः। 
तस्युरन्यान्ुनिनक्तयो परमेण समाधिना १२॥. ~~ 
' सी०। यही बरहयरः उत्त जर, सिष्िदेनेवासा . योगि्योकि है. सः : 
वास्त एकचित्त दा एर भक्तिपूर्वकं उत्तसनियम, क . साथं यंहीभोजन्‌ .: 
कियाकरे १२॥ 1 ॥ 
म्‌२.जपःःपुञद सद्द, व्यय नष्णमतवा समाहितः) 
प्राणायते तत्तस्तस्वःश्रथमा दाह तःस््ता-१२॥. . 
टीजर मोजन करसं अहिक -एकवारं आचमन कर सव 1 
धात च सपचापहकरहाथमं कवलरकर '(ध्राणाय्‌ नमः) चह कहकर “ 
उत्तका भाननकरलत इतत प्रथममाहुति.कहूतः हं १२॥ 
म्‌> अपानाय हितीया त॒ संमानयति चापरौ । 
उदानाय. चतुशधस्याद्‌.व्यानपिति च प्रञ्चमी 5 £:॥ 
दी०1 किरि हं स दूलरकवर सेकं (अपनय स्वाहा) कटकरं 


रे इसको इसराआहटति. कहते ह ओर तीसरे से ८ संतानाय ) 


कट आर चाथीमाटु तम्‌ (-उर्दनियनम जरे पोती सः (व्वनाय 
स्वाहा , कहकर जरं पवि १६1८: । 





| इकतालीसवां श्भ्याय । ` , ५२७. 
म्‌० भ्राणायामेःएधक्‌ कृतवा शेष भञ्जीत कामतः। ` ` ` 
अपः पुनः सङ्ृसराश्य आचम्य्‌ हदयं स्एशेत्‌. १९॥ 
टौ इसी तरह से अरग अलग प्राणाथामकरके शेषन इम्छा 
से भोजन केरे फिर षकबार जलं पीव फिरं हृदय अपना सपक १५॥ 
मू० अस्तेयं ब्रह्मचर्यञ्च त्यागो ऽलोभर्तयेव च। .. ' 
रतानि पञ्च भिक्षृणानहिसा परमाणि वै १६॥ 
टी० । ओरं बरह्मचय्यं के साथ रहै चोरी इत्यादि न दरे सौर किसी 
वेगे वस्तु न लेवे उक्तीत्रह अलोभ ओर .अर्हिसा शीर भिर होरहै यदी 
पाचोन्रत निश्चक के वस्ते १६॥ ` | 
म्‌ जक्रोधो गुरुशुभरषा शोचमाहास्लाघयम्‌ । 
नित्यस्वण्यायद्वत्येते नियमाःपञ्च करभिताः १७॥ 
टी०! ओर कोध न केरे. गुरुकी सेवा किय) दै ओर्‌ पव्रिन्ररहिकर 
योधा भोजनकरे शरोर नित्य अध्ययन करतार यही पच उस्म नि. 
यम कहें १५७॥ । । । 
मू सारभूतमुपासीत्‌ ज्ञानं यत्ाच्यसाधकम्‌ । 
ज्ञानाना बहुता चच वययर्वध्वकछरा हसा १ 
टी० । ओर जो ज्ञान काय्यं का साधन करे ओर सवसे उत्सो 
परन्तु थोडा हो उसीज्ञानकीं उपास्तना करना चाहिये वरयोक्नि ज बहुत 
तनह वह योग स. विष्नकारक होताहै १८४. 
सू ° इदेज्ञेयमिर्दज्ञयमितियस्दषितश्चरेत्‌। , ` 
पपि कट्पसहृसेषु नेव ज्ञेयमवाप्नुयात्‌ १९ ॥ '` 
टी०) ओरजो योगी तृषितह्ेकर कहते है कि यहवात चानमेके खाथक 
४ इसको जानना चाये ओर उसरी मेँ फते रहतेदं उनको हजारो कल्प 
प ज्ञान नहीं होता १६..॥ ४ | 
मू° व्यक्घसद्धो जिवकोधो रध्वाहारो भिनेन्दरियः। 
विधाय बुध्या द्ारासि मनो ध्याने निदेशपेत्‌ २०१ 
द° ओर संगका स्वायं करे क्रोधः को डीतक्रर थोह्रा शहा 
। 


रन. - माक्रणडयपुराणसंदीक्‌।; ` - . ~; 
करकं लितेस््िय होकर बद्धिसे सव.दखाजों को. .विप्रानःकस्केःष्यान् 
मत लगति १९॥ ल 
मऽ दाम्येष्येवावकरिषु गहास्‌ चं वनषं च । छ ध 
निव्ययुक्घः. सदायोगी प्यानं संम्यगुपक्रमेत्‌ः २५.॥ -: 
¢ । उनो चाहिये करि एकान्त म र-शन्य्वक्रस्यान. आर 
पड्यडके खोह ओर जङ्गलो स नित्यःयोगेकरनेवङा.योगी हम अच्छी 
तरह ध्यान ्रि्ाकरे.२९.॥ ६. 1 
- "लृ ० व्राश्द्न्डः-कुर् दण्डश्च. मनादण्डश्चतःज्रयः 
यस्यतं [नथता दण्डाः स. नर्दण्डा-पहायवः- २९ 
टी० 1 ओर वार्दण्ड ओर कम्मदण्डःओर मनोदण्डः यही तीनदण्ड 


के 


{जसं यागयकलषरहत ह्‌ वह्‌ सह्‌यता.जर जदण्डयादरखत्ाह २२. 
षऽ सव्वैदात्मसवं यस्य सदसजगदीद्संम्‌ः। 
गणगणमयन्तस्य कः प्रियः. को. नृपात्नियः २६१ 


५ »* +») + 


अगुण ओर सत्‌ ओर असत्‌ से संयुक्तह इसको जो योगी -एक्रहीः आंसमा 
` करके. जानताहे उंस-यामोक्रा न. कोड मेन्रहं न दध्चहे-२३.॥ । 
. .अ^विददबुद्धः.संमराहृकड्चिन न 
समस्वनतेष-च तस्समाहितः। छ + 
स्थानं परं दादवतमव्यंयंञ्च 0 
# ४ ~ परं हिं गला नः पुनः प्रजायते २४॥ 
. -सी०1जार निसरबुद्धि होकर पिद्टी कादेखः मौर सोने.को तुयं 
-जाने ओ्रोर सवः. श्राणियोः. मे समबुद्धि रक्तै तो यह ज्ञानी परमास्मा-को 


जानकर हमेशा रंहनेवार! वृ त्रिकाररहित्‌ परमस्थानं मे परां्होताहे ओर 
।पतर्‌ सम्नार्‌ मनी पेदा होता हे .२९.॥ | 


० वेदा; श्रेष्ठाः सन्धैयज्ञकरियाश्चं, त 1 
..:. य॒क्नाव्जप्यं ज्ञानमोगङ्च-जंप्प्ात्‌। । 

:: `. क्षनाद्ात सद्यमटयपेत ५ 
तस्मन्‌ नात. शास्वतस्यापसन्धःः र्‌। 


दकतारीषवां अध्यायः। ४२९. 
2० 1.31 स्व॑से श्रघ्र वेदहै सरं वेदसे: सम्पण . यज्ञक्रिया श्र 
ओर यन्नसे जप भौर जप्रसे ज्ञान-मोरं ज्ञाने सङ्खगागवर्भितःष्यान भेष. 
व्याक ष्यान प्राप्तद्येने से शाद्वत जो हेः परत्यं बह प्राप्र होताहे २५. ॥- 
म ° समहितो.न्र्यपरोऽप्रमानी 
दा अपस्तथकान्तर तसतान्द्रयः 
समोभ्यादयोगभि॑महासा: : ४ ५ । 
धिपक्िमापाति ततः स्वथोगक्तः२६॥ 
सी०। ओर एकचित्तहो ओर परह्मपरायणहो -प्र॑मादंकोः छोड पिज 
होकर एकान्तरे पीति मौर जितेन्द्रिय होकर महात्मा योधी इसतयोगको 
भरीर्भाति पाता हे. तंव वह. योगी 'योगके भभावते -सुक्तिपद्री को. प्रात 
होता 1 २६ ॥ 1 । 
इति श्रीमा एडयपुराणेयोगिचर्यानमेकचत्वरिशक्तप्नोध्यायः ॥ ४१.॥ 





अथ वद्ाल्लपुत्रा सध्या ॥ 





,, दत्तान्नय उवाच ॥ 
० पवया वत्तत यस सम्यभ्पग्च्यवास्यतः। 
नु स व्यवारत्तत्‌ सक्या जन्मार्तरल्यतरषप.३॥ 
टी० । दत्तान्नेयजी कहते हँ कि हे अलक्ष † इस तरहसे जो योगी स- 
स्यकूप्रकार से योग मं उ्यवस्थित्त होकर. रहता हे वह. सेको जन्मभे 
भी इस संसारं के आावागमनमें कमी नहीं भतीहे.१॥ 
म्‌० हृष्ट च परमात्ान प्रस्य चखरूवएमर्‌ । 
विश्वपरादश्चिरो ग्रीवं चिद्ये विद्वभाव्रनम्‌ः२॥ 
टी० 1 इक्तवास्ते षिदवह्प जो पएररमारमा.विदवे के मारक ओर उस- 
भ्न करनेवाखे है व जिनका संसार्‌ चरण ब मतक ओर भीवाहे उनका . 
भरत्यक्षरूप देखकर २ .॥ : , ठ 
मर तत्प्राप्तये महव्युए्यमोमिः्येकाक्षर जपेत्‌ । 
` तद्षध्वयनं तर्य स्वरू एवमतः पर ३ ॥ 


३.० ` माकण्डयपुंराल सटीक ।' 
टी० | उनकी पासि कै वास्ते अतिपवि्र अ्कार जो एकाक्षर पस्य 
छा स्वरूपे उप्तको जये .उसका वीपडनोहे' इसके उपरान्त उक्त अ्कार 
का स्वरूप सने २:॥ त 1 
० अकारदच तथङ्करा मकारर्वक्षात्रसस। 
एता व अथा मात्राः स्चराजसतामसाः ४॥ 
टी०) ओर उसञ्ण्कार ओं तीत भक्षरहं अकार ओर उकार ओर म- 
कार यह तीनोसात्ना सनोगुण रजोगुण तमोशुग संयुक्त ४.१ 
म < (सनगषा यागयन्यानपाचदडपन्राङूतदस्थता। 
ग{न्धृरत च चन्ञवा मारवारस्वरतस्शरय्‌ <.॥ 
;.री०१.ओर इसके ऊपर जो अद्धमात्रा पिराजमानरै व नियणहै अथात्‌ 
तीनो गर्णो से रहत ह ओर यागेयां क जनेयःम्य ह आर वह्‌ गस्धारं 
स्वरकेःआध्ितहे इसी. सववसे वहग धारी कहलाती हः ५ ॥ 
म > पिपीलखिकरागतिस्पश। परयुक्ता म्‌। खक्ष्यते । 
यथा प्रयुक्त शकारः प्रतिनियत मृद्धाने ६ ॥ 


काक 


ठी० । जिसतरह वींटी कां चना शिरि पर मालम्‌ द्येताहै उसीतरह ` 


करराब्द्‌ क उच्चारण मं वहु अद्धमालधा रपर जवाहइ ९.॥ 
° तथोङ्ारसयो योगी स्वक्नर्खक्षये मवेत्‌ । 
प्रासो धनः शरो ह्यालमा ब्रह्यधेध्यमलत्तमस्‌ ७॥) 


° । उसीतरह्‌ ञ््कारमय जो योगी हे वह्‌ अक्षर म॑ अक्षर (अवि- .. 


नारी) हीजता है ओर प्राण धनुषे ओर आस्म बाणहे ओर ब्रह्य 
उत्तमरेध्यं अथात्‌ रुच्यै ७॥ | 
मू ° अप्रसत्तेन पेदव्यं शश्वत्तम्मयो भपेत्‌ | 
अ{{सरत्वतन्रय  व॑दञ्या लाकञ्चयाोऽग्नयः द॥ | 
ट।० । अप्रमत्त अथात्‌ चेतन्य होकर आस्मारूपी बाणको प्राणस्पी 
धनुष पर चटराकर ब्रह्म लक्ष्यका शिकार करे अर जिस तरह बाण 


लविज का छदकर उसक अद्ध म चलनात ह उसीतरह योगी ब्रह्मम ` 


६ $ 


र्नाता ह्‌ आर उस उकार म दानद अभर वोनरोक् उर तात्रा 
अनि ६र्प नि । , , । „ ई ष 


+ 


॥॥ 


 बयालीसवां -खध्यायः। ४३१ 
म्‌० विष्णरव्रह्या ह्रस्वे ऋकपामोनि.यय रिश्च | 
मात्राःसाद्ोश्च तिखश्वं विज्ञेयाः प्ररमाधतः.€ ॥ 

० । अधात्‌ वत्रष्या अरःनक्या आर महाद्त्र यहः तना देवता.भोर 


म ओर साम भोर यज्ञ यह तीनो षेद मोर अदमा्ा समेत अकार 
संहरे तीनमाच्रा भी परमां से कहराता है ६॥ ग 


कै 


० तत्न युक्घस्तु यो योगी स तंछयर्मवक्षयति। 
चकरस्त्वर्थ. क उकारर्वाच्यतःभप्रः;35॥ 
टी° | उस बम जो-योगी सवाय क्तःरहते ह बहःउसमे खीनदहोजति 
है ओर आकार सरखोक हमर उकार भवरलोकःहै,१०:॥ ^ 
म० स व्यञ्जनो मकारमच स्वो कः परिकरप्यते1 
व्यक्तातुं प्रथमा मात्रा हितीया अ्यक्तरसन्निती-१९.॥ 
टी० । ओरं उयस्नक्षयुक्तं जो मकार हे" उसको -स्वगराक कहते ३ 
ओर प्रथममात्रा जो हे उसको.उ्यक्त कहते.हँ रं द्तरीमाना का नाम 
अव्यक्त है ११॥.; † >. : त 
म्‌०: मात्रा दवताया चचच्छाकस्टमात्रः पर पटम्‌) 
` ` अनेनैव क्रमेणा चिन्ञेया योगमपयः-१२ ॥ 
१० । ओर तीसथै मात्रा को चिच्छक्ति अर्थात चैतन्य॑क्ति कर्ते 
ओर अद्धेमात्ना परमपद हे इसीक्रम से हन सवो को योभकीः. भभिर्या 
` जानना चाहिये १२ "` ^ 
म० ोभिदय॒न्चारणात्‌ सञ१.गृ्ीत्‌.सदसद्भपेत्‌ । 
द्रस्ता त परथमा मत्रा (हतयादव्यस्तयता १३ ॥ 
टी ०। केवल एकं उ्कार्केःउखारण-करनेभे-सत्‌ ओर. असत्‌ इत्यादिका 
अण दोजाता हे ओर परहिटी मात्रा दरस् ओर दूसरी -मात्रा.दीघ हे १३॥ 
म्‌०, दता च.छताद्वाख्याःवचसःसानःमाचर॥. ` 
~ , ..--इवयतदक्षरं त्रह्यपरम ङरसंज्ञितम्‌ 9४॥. :.... 
" . . टी! ओरतीघरीमातरा ष्डुतेदे ओर नोअमाजारै वरह वचनसे कहने 
. योग्य नदीं हे वही तीरनोमक्षर मिलकर छ्कारनाप्न परत्रहम का जा१४। 


२२ ` माकेण्डयपराणं सरीर । क 

म्‌० य्त्‌ यह.नरः सम्धक्‌ तया ध्यायत वापः ) न: ‡; 

सपारवक्रमत्सज्यस्यक्तत्निविधवन्धर्नः१५.॥ --. ~ 

दीः.। इसको जो कोई हरतरहे से जनता ओर फिर ध्यान करता: 

वह्‌ मनष्य- तीनोत्रकारः के“वन्यन सः दटफर ओरं संतार्वं्रं की जः 

इकर १५.॥ ४ 
म्‌ ० प्राप्ते ब्रद्मएरख्य परम परमासन 

्मतीएकम्मबन्धश्च ज्ञातां खलयुभारषएटतः.१६#॥ ` 

री 1 चहं परमास्मां जो परनद्य है उस्म रीन होजीती है , मरं वह्‌ ` 

, अक्चीग यनि अक्षय-जो हे कंस्मबन्धनं उसमें जो योगी रिह वहअरि्टः 

` से अपनी मृत्य को. जानकर -९६.॥ व | 

म9.-उच्छानस्तक्छल सर्य पतनयागद्वष्टच्छत) 

तस्मादाषद्घा न [चद्धयमन. वा.पूनः. 

ज्ञयान्यरिष्ठानिःसदा येनोक्त न्तो न सीदति.३७॥ 

री०} अपने मरने के ससय .सम्यक्‌ प्रकार से योग काः स्मरणरसते , 

है तो बह दुसरे जन्म म भनी किर योगी होतः इसं वस्तेःयोगी तिदय. 

या नहो परत अरिष्ट.उक्तक्रो अवश्य जानना चाहियःकि जिस्ते.उसको ' 

मसे.के समय दुःल-न हो*१७.॥ छ | । 

दति श्रपरकैण्डयपराणेयोगधरम्मोपाख्यनेञकारनिरूपरनामं 

 दिचलारिशत्तमोध्यायः ४२. 


क 0० 1 
न वि 
~. + ६ ह ८ 
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थ्‌ -ततालसर्बा.अघ्याय॥ 


य : देतत्रयं उवाच ॥ ५ 
मू° अरिशनि महराज श्ण वक्ष्यामि तनिंति। 
येषामारोकनान्परतयु निजं जानति योगमित 4:॥ 


टी९1 वत्तनी कहते दकि हे. अलक! अवं मै उनः अरिषिको 
दुम से कहत हु 0 जिनकी देसरकर यागी. रोग जपते रने की जानः; 


9४ 


ते हें १ ए ८. ^ * 


तैतारीसवां अध्याय । ४३३ 
म्‌० देवमार्मशुवं शकं सोमच्छायामरुन्धतीम्‌ । | 
यो न पश्येन्न जीवेत्‌ स नरः संद्व्ररपतरायरम्‌ २.१ 
टी० । वह यं है क्रि देवभागे ओर धुवं आर शुक आर,अरन्धता का 
तारा जोर चन्द्रकछया जव मनुष्यों को नदी दिखाई "पडती हे तो वहं 
मनष्य वधदिनसे उपर नदी जी -लक्ताहै,२॥ 5 
म अरदिमःविम्बं सस्यस्य वृहि चवाशुमालनस्‌ । 
टृष्ेकाददामासात्त ने नोदधं तु जीवाति ३॥ 
टी° 1 ओर ;जव.सस्यै का निम्ब वितताकिरणो, के, दख अट आगर 
मतुष्यको क्षरणे माकम हये तो जञानना चाये एक यह सुप्य ग्यारह 
महीने से षट्करं नक्ष जी.संक्ताहे ३५ ` । 
म> वान्ते मन्रपरीषे च यः स्वणर्जतं तथा । 
परस्यत्तं कर्ते स्वप्ने जीवेत्‌ स दशमातिकमर ॥ `“ 
ठी० । ओर जो .वसृन या मूत्र या विष्ठा म प्रत्यक्ष या स्वम सोना 
या चँदी दख. तो बह मतुष्य दश महीने तक जीतादहे १ 
म० शष्ट त्रतपिशाचादान्‌ गन्धव्वैनगराणि च। 
सवरीवणौन्‌ टु्ताञत्र नव मासान्‌ स जीत्रति ५॥ 
री० । ओर जो स्वस्र मं प्रेत आर पल्ञाच इत्यादि ओर गन्धवता का 
नगर ओर सीने की रगत का इष्ष इत्यादि देखे तो नव (& > "महीने 
तकभ्जीता है ५ । 
प° स्थरः इशः कराः स्थलो योकुस्मादेव जायत । 
# ्दरतेश्च निवर्तेत तस्यायुश्चाष्टमासिकम.६ ॥ 
टी° ।;ओर.जो मनुष्य ्क्राईइक मोर स दबा या इर से मोटा 
होजाय-भौर प्रकृति,उसकौ धिगड़जाय तो बहमष्य आटे तक 
जीतादे.६॥, .... . 
मू० खण्डं यस्थ.पदं पाष्ण्योः पादस्यान च सात 
पाराकर्हमयोमेध्ये.सक्त मासान्‌ सजात ७.५ । 


281 ओर जिसतुष्य कैं "पाव के अभाग करा चि था एड़ी का 
९1 


दें  म्कैएडेयपुराण सटीकं1 : ` ` `: 
चिह्कौदौ याधरुम खंडितं दहतो जाननाचांहिये कि वह सातं मही 
ने से ऊपर न जियेगा-७। ० । 
म० शधः कपोतः काकोलो वायसो वापिः दनि 
कन्याद्ाःद् खमा नडः षश्पा्यःव्रद्‌।२ः-द ~ 
ठी० 1 ओर जिस किसी के शिरपर गिद्ध थां कर्घतर'या कोवा-यी वने 
कवा या कव्याद सथीत्‌ बाजःयां कारीचिड़या इत्यादि -वैठ जाय तो 
वह मनष्य छः मीने .से ज्तियदा नही जी सक्ता-८.॥ ॥ 
म९ हन्यते ककपङ्भिः पाशवषण वानरः `... 
स्वां उयाभन्यथा दृष च्रतःपञ्च सं जीवति €॥ 
2 । ओर जिसके शरीर. कोषे की. पक्ति-घक्ा भारदे ओर जिस 
` धी देहपर अनायासं धुरं की वधल ओर जिसको अपनी पराह भर 
तरह -कीःदेख पडे. तो वहै-मतष्यःचार या-पाच महीने जीता ६.॥ 
पठ अनन्ने पिदतटष्ठाः दक्षिणां दिक्षमाश्चिताम्‌। 
 रत्रारिन्द्रधलश्चौपि जीविततहित्िमातिकम्‌ 3.०॥ 
टी०। ओर्‌ जो विनी मेव. के द॑क्षिणदिदारमः बिजली चमकती इं 
देखे य रातं ईन्दधतर्षःनिकंरा देखे. तो वह.मनुष्य.भी.दो यात्रीन 
महीने.तकं जीता एका 
स्‌९ धृतं तलःःतथाद्शःताशधःता सलमनस्तनम्‌ः। 
यः पर्येद्शिरस्कां वा मांसाद्द्धै न जीवतिः99.॥::: 
टी०।.अथवा घौ यो तेरया पानी यारदिममे अपनेरारीर को नदेखेया 
पिना रिरकेदेखे तो षह मन्य ठक महीने बहकर नई जी सक्ता ९९॥ 
मूर यस्व बरतसमो.गन्धो गात्रेःशव्रसमोऽपिःव्रो।: ` ~ 
त॑स्याडमासिक ज्ञेयं योभिन नपजीवितम- रः 
टी०।.जओर देराजन्‌ [ जिस योगीके सर मे छगड़ा यां सुरै कीसी 
ददघू.माछ्म हा पह यामी पन्द्रह दिन तकं जीरता-हः१ २1 
मए यस्य व स्नातमात्रस्य हतवाद्धवटडष्यत। ^: 
पत्रतर्‌च जलं दोषौ दशाहं सोऽपि. जीवति: १३ 


तेताटीस॒वां भभ्यायः। ४२५. 
टी° | ओरःस्नानकररनेके.पदचात्‌ तच्छालही पांव ओर हदय जिसका ` 
सखाही रहजाय यापानी पीने पर भौ.कण्ठ सृखाही रई वह्‌ मनुष्य दद 


दिनि जीताहै १२. 


टी०। ओर जिसः मनुष्य के-सम्मस्थानों मं -वायुः“ बिगड़ाहूवा दुःख ` 


, देता हो ओर उस को.देला भाक्म होति कि मानो.को शरीर को 


काटता है ओर जलका स्परी अच्छा न मालं हो तो वह तरन्त मर. 


जायगा.१९ ^: ॥ 4: 4 13 ४ $ (न 


ङ श 


म्‌ < ऋक्षवानरुःयानस्थोःगायन्‌ योन्दक्निणां दिशम्‌ । 
स्वप्रे प्रयाति. तस्यापि. न र्त्यः काटमृच्छति १५॥ 
टी०\ ओर जो स्वम म ऋषक्षःयावैन्दर फे ऊपर.अपने कोः सवार 
ओर गाते. हये "दक्षिणं दिते जति देखे तो उसकी भी, खेतयु वुरन्तही 
हती. १५.॥; मतः: 
स०.रक्ङृष्णाम्बरधराः गायन्ती. हसती चयम॥ 
` दत्निणाश्ञान्नयेन्नारी स्वपने सोपिः न जीवति १६॥ 
ठी०। रौर जो स्नम्नम2वे किं काष्टा काटे कंख-पहिनेःजरेगाती 
मौर द सती इई सखीभुद्चे: दक्षिणाः दिको सिपि जाती हेतो बह भी 
जल्द मरजयगा १६... (८28 
; म्‌ ०. नग्नं त्पणक्रं स्वपे. हंसमान महाबरम्‌ः। 
एकं संवीक्ष्य वरन्त वियन्द्व्यभपस्थितम्‌ः१७ ॥ 
टी०1 ओर जो कोहिसव्मे जो -मही्वरर्वान्‌ क्षपणक - ( वेदविरुद 


` ` सतवालाः) नेगां हसती भीर व्र्कतोहूभापुर्ष हैःउत्त को देसे तो वह 


[1 


मीःतुरन्तष्ठी.मरजायगा-१७१; 2 शि | 

म्र ऽ:आमस्तकतंसदयसततनेपमनः पड्सामर 1 ~: ५ ४ 
स्वत्रे पक्यव्यथात्मानं सं सये। विधते नरः १८॥ 

ठी° 1! ओर. जो मव्य मने अप्नः कोः क्षरसि रोध तक कटिके 


` समदः म .उव गयाःदेखे ले उसकी य तुरर्तदी जनना ९८ ॥ 


६६ | मरकिणंडयपुराण संयीक। 
म्‌° केशष्लारास्तया मरम भजद्ान्चिजखा नदाम्‌। 
षट स्वभ दंशादत्तं ख्त्युरकादशद्नं १६॥ 


टी० मोर. जो मनुष्य कड या.अग्नि-या-खाख या.सृप-या सखा. 
हइ दी इत्यादि को सभम .देंखे तो वहं दश दिनके वाद ग्यारवे दिन र 
सरजायगां १६१॥ । 


य 


री०1 ओर जो स्वे देखे क्कि कोडं षिकटपुरुष काङेरूपः भयावनीः. 


` सरत हाथःहंधिगारः यौः परतथर खियेहयेःसुन्न मारते हः तावहं भी.मनुष्यं. 


जस्व्‌ मरजात्ाःहे:२९-॥ -; :-:. “~ :.:.~ 
स्‌ ° सश्यःद्त्र यस्य रताः शन्ता यात छन्त. 
विपरीतं परीतःवाः स.सद्योःखलयमच्छति २९४. = 

टी० । ओओौर सूय्योदथकाल मै सियारी वोलतीहई . शिसकरे सानः 


सीधी चरीज्धर्ये अथवा विपरीत. यानीं देहिन. या वयि हकर "चीजे 
तो बहःमतष्य तरन्तही मरजायंगा -२९॥ ~ 


म्‌ऽ-यस्य वैःमक्तमात्रस्यःहद्थं बाधते क्षा 
जायते दृन्तंघप्रश्चः- स गतायु संशयः २२१ 


टी०। ओर जिसको भोजन करनेपर भी श्चधािःदंदय म कट माले 
हो ओर अनायाक्तःदेतिःपर दात का धिर्सा लगता रहैःतो ज्यननाः. चा 


हये किःउसकरी. आयुषे घटम इतम-सदेहःनहीं ह.२२.॥; 


म्‌०:दीषगन्धं नःय वेत्तित्रस्यत्यहि तथा निशि। 
सात्वतं प्रसन्नस्य वीच्तेःन सः जीव्रतिं २३ ॥:;: 1 । 
 . -दी०.1 ओर्‌ जिपतकेो दीपककी गन्ध न माशमहोः ओर जो दिनं रं 
शतक उरतारहैःजोर पनी देहकीं जया दुसरे -की.मखो म. क देख ` 
पड़ तो व॒ह-भी जल्द मरताहै-२३ १ 1 


मू ० शकायुध चाद्रे दिवाग्रहगणं तथा; ~: ' 1: । 


५ 
१.४ 


द्वा.मन्यत सलीएमात्मनीवितमासवित्‌ २९०॥; 


~~» 
11 
[नि 1 


तेतारीसवां अध्यायः: ४३५ 
टी० । अथवा आधीरातको इन्द्र॑धसषं ओर दिनकरो तारागण देसे 
तो उस आलन्नानीको जाननाचादहिये कि आयुषैल मेरा घटगयाहे २४॥ 
स्‌.९. नाल्ञक् चक्रतासत क्णयल्लमनान्नत।। क 
नेत्र वा खवति.यस्य तस्यायरट्गतम्‌ २५॥ 
टी५ ओर जिसे नाक टेष्टी मोर. कान ऊंचे नीचे होजार्थं ओरः 
यीं अघे हमेशा: ओग बहता रहे; तो उसा आयुषे घररगया 
सममनाचाहिये, २५१. ,-;ः. 
म्‌ ऽ.-अरक्तामत सत ।जङ्कः वा. श्यापता यदा । 
तदा प्राज्ञो; विजानीयानरस्युमास्तनमासनः. २६.॥ 
टी०। ओर जित्तका जिससमय मख खार ओर जीभ काटी -होजाय. 
स बुद्धिमान्‌ को .उस समय जानना-चाहिये.कि मेरी स्यु का समयं 
नक्तदीक आपर्टुचा, ९६॥. : .. 
> म्‌० उष्टुरासमयानेन.यः स्वभ दक्षिणं दिशम्‌ 1... 
प्रयात्ति तञ्चःजानीयात्‌ सयो सत्यं न संशयः २७॥ 
टी०1 अधवा जोमनुष्यः स्वपे खे करि भै गदया ऊट पर चकर । 
दक्षिफदिश्षको जातां उसके जल्द. मरने म॑ कुं संश्चय नहीं २७॥ 
म्‌. पधायरुख नघात स.श्खल्यत्पस्तस्मवम्‌ ॥. 
नयते चक्षुषोञ्य।तियस्य. सोपि न-जीवति.२८॥ 
टी०। ओर जोमलष्यः अपने दोन कान मृदकर अपनीआवाज्न न सने 
ओर -जिसक्ी. आंखो की ` रोशनी ~ जा तीरह . उसकी. भीं शयु तुरन्तदी 
जानना.२८॥ 
मर पत्तता.यस्य च गतत स्वन्न.हार (पवायत। 
न चोत्तष्ठात यः शवश्नत्तदन्त तस्य जा्रतम्र २९ ॥ 


° ।-ओर.जो खमे देखे किमे गहा मे गिरा हुः मर उसकी राह 
भी बन्दःहोगु$ रःयंहःदेतेःकि में देसे नही , निकठह तो उसको 
संमफना चाहिये कि भरी .आयु;समाप्‌ दोक .२९.॥ 


मर -उध्वरी चरःटष्टिनि च सप्रतिष्ठाःस्तःपनःसंपरिपत्तेमाना 


एद ` ` संक्रण्डयपुराण सटीक. `: 
मखस्य -चाष्माः शलचरञ्च नामः --तअप्ानत.पुक्तातपरः < 
शवर ० 

टी० । ओर जिसकी इष्टि उधवर यानी उखटजाय पलक्र नगरे आर. 
मसिं खर होकर घूमने ठे ओर मुखि गमश्वाक्त निकले ओर नानि... 
ठंड.होजाय तो जानना चाहिये कि. बः यह शरीरको द्प्ाग करेगा ३९ `“ 
म्‌० स्वतरेऽभनि व्रविरेयस्तु नः चं. निष्कमतते पुनः \ | 


 जसप्रवशादात्‌ वा तदन्तः तस्य [विततम्‌ ३३. ॥ 

०1 भौर जो भनव्य ससम अग्निं पवेदी करे.ओरन निक्टेया क 

जल व्जीय ओरं फर नं 'निक्रखे तो उसका भो ज्न्दगा खतम: हो. 

चकं २९॥ ध 0. 8 
भर च्वापिं हन्यति दषेषतेसत्रावथोदिवा। 

स म्यं सक्तराडयन्त सरः प्रा्रल्यसशयम्‌ २२५ ट. 

टी०। अर्थवा जिसमनुष्य को दु रत रात. दिन मारते, रहं "उसकी “. 

घृत्य सत्व रात्रि क व्रीदं निस्तदेह जानना.३२ ॥ 9 

म: स्ववल्रमनल्लं शकटे रक्त परयस्यथःसितस्‌ + | 

यः पमान्ृल्यमासन्नं तस्यापि हि विनिदिशेत्‌.२३.॥ [८ 

री०। ओर जो मनुष्य अपने-देत व साफ कपड़ो कोः्रम से खलः. 

1 काले देस उस्तकी भी भलुं जस्दं हो जनना ३३. ॥ ^... : 5 : 

म < स्वभाव्वैषरीत्यत्तः पकृतदच +वपस्ययः 1 9 

कथयन्त मनष्यासा सताक्तन्ना चमन्तच्छः २४.॥ 

री० 1 जौर जिसका स्वभाव विपरीत अथीत्‌.बदरुजायं ओर प्रहत . 

मी चदख्जाय तो जानना चाहेये-क-इर मनुष्य के पातत भं व यतक: .. 

( काल ) आप्रहुच २६) ५ (4 

भं० येषा-विनीतः सततं येऽस्य परज्यतमा-मताःः। ^ ~: 

तारेव चवजनातंः ताव्‌ च. वापन्द्‌त. २५. 

` दी ओर जों मतुप्य जिने. कोभं से .दमेशा नघ्रं रहताहो ओर सद. 

` जिनको पूजत मौर फिरउन्दीकी निन्द. मोर अप्रसान केरनेरगे३५॥ 


भै 


तेताखीसवां.अध्याय । ४२९ 
म्‌° देवान्ा्चयते खद्ान्‌ गखून चिप्राद्च निन्दति 
मातापत्रन सत्कार जामातणख करत च ३६.॥ ` 
टी०। ओर देवता इत्यादिका भी पजन न करे ओर द्ध ओर गरु 
जर बाद्यण की निन्दा करे ओर माता ओर पितर दामादका आदर 
नकरे ३६॥ . ` । 
म० योभिनां ज्ञानविदुषामन्येषाञ्च महातमनाम्‌' ' 
प्रापे त॒ काले पुरुषस्तद्िज्ञेयं विचक्षणेः.३७॥ 
टी० 1 भौर योगी मोर ज्ञानी.ओर पण्डित भोर अन्य महात्माष्टस्यादि 
रोगो का भी सर्कार करना जो कोर 'खोडदे तो-उस्का कलि ज्ञानीलोग 
समीप समते हँ २७॥ . $ 
भ्‌ ° याग्ना. सतत यल्लाद्‌(र्टान्यवनापत। 
- सवर्परान्त तजज्ञय एरूदान, दवानश्चम्‌ ३८ ॥ 
टी०। हे महाराज} इने अरिटंकोः यलपव्वरक्र योगीरोमो को) सदा 
देखते रहना चाहिये क्योकि यही. अरि चष के भीतर. दिन ओर. रात 
सव दिन.मनुष्यों को फर देतेरहत्ेहे ३८॥, ,,.. - ;= ,, 


. 


म० पिरोक्या विरादा चेषां फएटपङ्धिः सुभीषणा । 
विज्ञातकार््यौ मनसि प्रच काटे नरेश्वर २९॥ 
टी० । ओर ए राजम्‌ | इन अरि के फर "बड़े भयानक व बुरे 
इस वास्ते इनको अच्छी ` तरह जानकर उनके वक्तं को अपने मन्म 
खयार 'रक्से'३६ ॥ ¢ 
म्‌० ज्ञात्वा .कालञ्च त.सम्यगमयस्यानमाश्ितः1 
युञ्जीत. योगी कालेऽप्ौः यथा तरास्याफलो भषेत्‌ ०॥ 
री० 1 ओरं उश्षी कारुको अच्छे प्रक्रार जानकर योगीखोग अभय 
स्थान अर्थात्‌. एकान्त भँ जाकर .योग कर जिन्नमं वह काल योगी का 
ठयं न होसके' ० ॥ ` ` (4 ध 
म्‌९ रष्ारिष्ट, तथा यमा त्यक्ला मरखजभयद्र्‌+ 
तत्स्वभाव तदलाच््य कार यवत्यप्ागतम्‌ ९३॥ 


॥ 


४४५. माक्ण्डेयपराण सर्टीक्र) 
इकर ,उक्त -समय -उसकेः सभाव. को देखकर जितने वक्त ;बह कौल 
पहुचे ४१॥ क = 
स्‌ 9.तस्य.माग;तथवाह. याम चुज्ञात्‌ वाम्तित्‌ | 
पठ्वाहु चापरह् च मध्याह्न चाप तादहन ४२ 
टी० 1 उप्तःदिनक्ेःमागे उक्ती दिन योगका जाननेवारा -योगी.याग 
का यलकरङे पर्वव्रह्या.मष्याहं पा अपराङकालम योगकरे - २ ॥ 


८ .-यन्रःवाःस्जनाभायःतस्रहःनराक्षतम्‌ 1 
तत्नैव तवदय॑ज्ीत-यव्रसप्रा्तं हिःतहिनम्‌ ४२ ॥ 
री०। यास्तं जबही उस अरिष्ट को देखे तो उसी दिनं यानी अरि 
कर दिन से पदिल्तेही योगकरेकि;जचत र.वह दिन प्राप्त रोते ४३.॥;: 
म्‌० ततस्त्यश्टवाभर्यःखन्वजत्वा त कार्माव्सवन्‌ । 
तंतरेवावसयेःस्थिसखा यत्रःवी स्थेस्पेमालमनः ४२ 
+. . टी०१ ओर उकतःकालं के प्रम्पं एभयको छोडकर आर काट शो जीत 
कर आस्मन्ञानी.उक्ती स्थानके या दसरदी स्थानम जहां मनकी स्थिरता 
वहां बेटकृर्‌ 8.९ 4 क 1 
सऽ यञ्जातःयामःनामत्य ज्न्‌.गमाच्‌.परमात्मान। 
तमघदन्रासमनाःयत्वाःचिद्‌्रत्तिमपि संस्यनेत-४५॥ 
सी ° ओर तीनीःगुणोक्छे जीतकरःयोगक्ररे ओर परमातमा मन्‌: 
` गकर तन्मय होतरे.व तरिदतति.गरानी चेतन्यडत्तिको ती छोडदे ४१६॥ 
५! तवतःःपरमतनवाणमतान्द्रमसतयाचरमर्‌ । 
: यष्ुदेयन्च.चाख्यातु रकयत तत्समरन्‌ते ७६ ॥ 
, + दीन चीदइसकर बुद्धिः से. अगोर्वर. ओरं इन्द्रियो सेःसभ्रादह्य ओर अ- 
कथनाप्र जा-परम्नानत्वायप्रद-हं रसम वह यागी प्राप्तहयजाताह्‌ :४६:॥ 
मू ९. एतत्संदरे संमारुयार्तं तवालकं यथाथेवत्‌ः। 
`. ` -भ्स्यितयनतेत्रहयंतनपात्त निबोधमे ७1; र ५ 
द री (दतान्नयजीःकदतःदे -किहे-अरक {यहः सत सिदधान्तवात्ती 


तताटतसिक्रा सभ्यः ७८३ 
हमने तुमस यथाथ. कष्ट अव.जिस्े तुम को बह ब्रह्म प्राप्त हेणा उसे 
स्षेपसे कहते .है -सनो 2७ ॥ 

म्‌° शाङ्करदिमसंयोगाचनद्रकान्तमणिःपयः। `.  . 
सम॒त्पनति.नायक्तः सोपमा योगिनः स्खता ४८ ॥ .. 
ठी०। जिस तरह चन्द्रकान्तनाम.मणि चन्द्रमाकी किरण. रगनेस 
, जर छःइता दै रोर जव किरणः नदीं लगती ~तो नदी छोडता है यही 
` उपमा.योगीकी-भी कही गई हेः४८ ॥ 
भ्‌ 9 -यञ्चाक्ररमस्सागादक्तकन्ता इत्‌नम्‌ । 
आविष्करोति नेः संसप्रमा सापि योगिनः ९९॥ 
- \.: ठी° { ओर जिसतरह सय्थकान्तनामं मपित सय्यकीः किरण पञमे 
सर भग्नि उस्यन्न होती है श्चोर जच किरण न पडे तोःपएकषी रहकर अग्नि 
नहीं पैदा हती यहीडपमा योगि की है ४8.॥:: -. 
म्‌ ५. पिपीलिक्ाखनकर्गरहमोधाकपिज्ञलाः। 
व्रत स्वाभिषद्गेहे ध्वस्ते.यान्ति ततोन्यतः. ५० ॥ 
टी० ।ओर जिसतरह चीरी ओर मष..ओर नेउखा.ओर रहगोधा 
कटी छिपकली. ओर -तीतरः-इत्या^देः धरके ` स्वामीहीके संमान. सब 'एक 
धर रहते. है ओर उस. घरके नाश. होजानेपर '.वे . सव .दूसरे स्थानका 
चट जाते इ.५०.॥ 
म९.दुःखन्तु स्वामिनं ष्व॑से.तस्य तेषां न किञ्चन । 
त्रेशमनो यत्र राजेन्द्रः सोपमा योगसिद्धये <१॥ 
री० | परन्त्‌ घरके.न रहने पर उस धरका- दुःख उसके स्वामी को 
हेता उनजानदरेक्को इख दुःख नही होताःइसीतरह्‌ हे राजन्‌.! ोम 


[क 


सिद्धिकी, मीः वहीडपसा जानो.५६॥ ऋ 1. 
मर दृद्ाहिकास्पदेहापि सुखा्रणाप्यणायसाः 
कसात .ग्रद्धास्वयमपर्टदश्चः-स यागनः-२॥ 
री०! ओर जिसतरह पिपीलिका खोटाःजानवर छोटा सुख होने पर 
शी उक्ती सषसे.मिष्टी खच खीचकरदरं लगातहिःवह मानो योग रोम 


षोः उपदेश करतदै-क-तम्‌ भी घोडा-२ करकेःतपेको बटोरे-५२ ५ 
भदै ` “ । 


५४२  मक्षण्डयपरण सटीक) 
मं° परपाभ्चमदष्पादयः-पत्रपष्वरलान्द्तप्‌ । 
दक्ष विल्लप्यमानन्त्‌ दृषा सद्यन्विं यागः ५२1 
टी० । ओर पश ओ पक्षी ओरमतष्यइत्यादि कोड पता कोई एलं 
पलयुक्त षृतंको थोडा थोड़ा काटते काते कटि.ड सुते हदं को देख 
कर योगी को. योगे सिद्ध करनश्वाहिये १२ ठ 
म > रुर्शावारव्धायाग्मन्लल्यतलधछड तम्‌) 
सह्‌ तेन -विवद्न्त योगी सिद्धिमव्चयात्‌-५४॥ 
टी° \ ओर. लजिततरहं -हरिणके- वशे केः रिरि श्च का अथमामं 
यानी नोक्त पहिले तिलसंमनःदे तह देती है चाद-उ्तके ज्यो.ज्यों वह 
भग वटतः हे त्वा.स्योशः नीः चट्ताःहे हंसको सी,दरतिकरम्योगी सिद्ध 
को भ्ाक्त.करे. ५.४); 1 4 ^: 
म ० द्रवपणमपादाय पी्मरिहतोः मव. - ८ 
तदानी. विशोवथवधिज्नात कः नःयोगिना ९८६॥ 
द° 1 भौरपनमें जसभस्कस दिरपरःरखकरःप्ष्वीपर . कोई $चेः- 
--रस्तिपर चंता वी -व्लनेप्राजे विः ऊन्वाईेस. पाच्च की उचा देखकर 
योगी को भी योगनं यपताः दनः सारखनाचादियेः५५॥ ॥ 


= 


० सव्व मर्विनरिल्त कनङतिं चरुवस्य यात 
| चष्टा.ता तचा ज्ञा यानः इतंकृसयताम ५९ 
टी०। ओर सभस्ततरस्त जोजन सोर्दकर -अपनेःजीवर्नकेः वास्ति - 
मनुष्य रखते हे-भओर उत्सं उसका भन रगरहता' है इसको तंचपएञ्वेकः 
: सम्खने से योगीलोग.रतछ्त्य दोजति है ५६॥ ८८ ४ 


दगहुःयन वतत. वंद्रोन्वं येनं जीवति) 
येन सम्पंयते चाथस्ततस्वके समतीत क ५७1 


` टी०) व्योक्ति धरं वहीं है जिसमे वे-ओर भोजनं वही हैनिससे र 


 जन्व्गो वरहो मीरः. अप्नीवद्तु वदी हैः कि जितस जये. सिद्धदो.तो : 
रिह रतेःवर दसयादि मेःगम्ता करतीं कधी +... ६ (4 ६ 


क्ष) 


म्‌> अभ्यदितीऽपि तेः क्यं करोतिःकरपेषधा 


तैतालीसवां ध्याय । ४४३ 

टी> । जित्ततरह उयरमोभ कोई यथपि बाधाभी करताहै तौ भीव॒- 

द्धिमान्‌ लोग अपने काय्यं को नहीं छोड़ते इसीतरह वुद्धि आदिक सव 

इन्द्रिय भी यथपि अपंना २ विषय चाहती हं तथापि योमीरोम उनका 
अनादर करके पारक्यहृन्दरियोतते अपना योगिद्ध करते हँ ५८ ॥ 


जड उवाच.॥ 
म्‌० ततः प्रणम्यात्निपुत्रमलकषः स महीपतिः 
प्रश्रयावनतो वाक्ष्यसवाचातिन्रदास्वितः ५९ ॥ 


ठी० । जड अथात्‌ सुमति कहते हँ कि हे पिताः ! यह वचन सुनकर 
उसके षाद्‌ वे राजा अङ दत्तक्रेयजीको, प्रणाम करे नश्चतासे #- 
ककर अति्टषस संयक्तहो वचन बोले ५६ ॥ 


अलक उवाच्‌ | 


स ० दिषए्या दैवैरशिद्‌ ब्रह्मन्‌ परामिमवसम्भवम्‌\ 
उपपादितमदयभरं श्रौ एसन्देहद्स्मयस्‌ ६० ॥ 
टी०1 कि हे ब्रह्मन्‌ ! हमारे बहेभाग्यहे फं देवसे व रनुके तिरस्कार 
से उपजाहूभा जो ..भ्राणको सन्देहुदनेवाटा अतिः पिकराकडर सुभ 
वेदा हु ६०५ व 
म्‌० दिष्टया कारिपतेमरि वलसंम्पत्पराकमः 1 
यदुच्छेद्‌ादिहायातः स वष्मस्सङ्गदे सस ६१ ॥ 
ठी० । ओर षड्ाभानन्द्‌ है कि काशीनरेशरी षट तसना ओर विभव 
सीर पराक्रम ह्म कि जिससे. पीडितुहोकर ` सें -युद्‌{ अया आर्‌ वही 
आपका सरतद्दायक द्ंआा ६९ ॥ 
म० दिष्टया मन्दबलश्चा दिष्टयग्स्यशिच मे.हताः। 
दिष्टया कोशं चयं यातं दिष्ट्या भीतिभागतः ६२॥ 
, :` री०। ओर अहोभाग्यं, क्रि सश सेना थोद्यीथी ओर नोकर चाकर 
मोरगये ओर कोशःयानी खक्ञाना नच दोगया.ओर्‌ यह्‌ आनन्द्र हे किं 
समे सौफमी पेदाहूञा ६२ ॥ : ^~," 
म° दिष्त्या त्सपादयगछं मस स्छतिपथं गत्‌ । 


५४४ मङ्घिण्डेयपराणं सटीक \ ५ 
` ` दिष्ठ्या तद्क्तंयः सव्व) ममं चत॑सि सार्थतः €२॥ 
०.1 र अंहीभाग्य हे. करि.-आपके चरणो सक्च. य॒ाद्हुईं आर 

आनन्दे कि.आपकी करीूडः वाता संच मरेमनर्म वेट गईं ६२॥ 

म ° दिष्ठ्या ज्ञानं ममोदपन्न.सवतरच समागमात्‌) 
भवता चेव करण्यं दिष्ट्या ब्रह्मन्‌ छतं भम ६४॥ 
टी० । ओर भाग्यदीं के सववसे आपके समागते सच्चं जान उत्यन्न 

ट मौर दे ब्मन्‌ !अद्यभाग्यहे कि आपने ममपरं छपा कीहे.६४ ॥ 
स० अनथौच्यथंतां याति.पुरुषस्य .शमोदये। 

येथेदु्मुपकाराय व्यसनं संद्गमार्तवे.६५६.॥ | 

१० । जव सनुष्यका कल्याण उदंयहो ता है -तो-अनर्रमे ची उसके: 

अथं प्रा्होताहे जसे आपके संगमसे यहं मेरा इः मरीभराई्‌ के कासते ` 

उसत्च हुमथा.६५. (० ॥ 
स्‌ ० सुबाहुरुपकारी मे स.च.काशिपतिः प्रभोः! 

ययोः कृतेऽ संभरा्तो योगी सवतोऽन्तकम्‌ ६६१. 

टी०।हे भमो | .सुंवाहू ओर :काशीनरेश-भीः मेर उपकारी हुये: कि . 

जिनके सववसे प योगीरा ! में आपके-समीव आया. ६६॥ 
म्‌ ° सोऽह तवप्रसाद भ्निनिरग्धोनज्ञानकिस्विषःः। 

तथां यतिष्ये यनेदंड मयां दःखभाजन्ः ६५॥ 


ठी ०} ओरं आपं के: षघसदिरूपी अग्निस भेरा-अज्ञनख्पी'पापं -सव. 
जरगंया.अवं मे. उक्ती तरहःयलःकरुगा कि जिं ससेःकिर मे पेता दुः 
पान्न न दं ६.9.॥ 


~ # ५ 
॥, 


त्वत्तुन्ञासमप्रासाच ज्ञनद्‌तुम्महात्मनः.६य॥ 


ठी ०1 मः आप. पसः ्ानदाता.-महातसासेः-जङ्गः लेकर पीडारू 
दृक्ष -का वसमान जो -रहस्याशरम है-उस्षक्रोःत्यायःकल्जा इना. 


प 


ध दत्तात्रेय उवाचं ॥ 4 
स॒ ° गच्छ रजेन मद्रन्तेयथा ते कथितं सया. ध 


तत्ालीसचा अध्याय ४६१. 
निम्ममोनिरहंकारस्तया चरं विमुक्तये ६९॥.ˆ ` `. 
 ठी०। तव दत्ततरियज्ीने कहा कि '.रेनद्र ! तुम जाडं तुम्दारा 
\कस्याण होगा ओर जित्त तरह मैने.तुम.से कंहा हं सो भमता ओंर.अहं 
` कार फो. छोडकर अपनी शक्ति कै वास्तेवेतादी-करनो ६&-॥ 
। ष जड़ उवाचः॥ 
म्‌ 3 एवमुक्तः प्रफस्यन माजममःलरासवतः। 
यत्र काशिपतिश्रीती सुब्राहरचस्यसोऽप्रजः ७०॥ 
री० । जडशूपी समति कहते हं किंःरजिा अर्क यहु. सुनकर दततन्न- 
यजीफो प्रणाम करके ज्ध-काशीनरेदाः भीर ईक) बड़. भादः सुषाहू थे 
वह पुत्रे ७०॥. , , :, ६: ति 
म ०समत्पत्य महाबाह्‌ सा ऽदटकः काशभप्रात्चः) 
सबाहोरपतो वीरसवाच प्रहसालैव ७३५ 
टी०। ओर काशीनरेश के सम्रीपःजाकर सुबद्धे सामने हसते हुये 
सर अर्जी महापु. काश्षीनररःवीर से कहने रमे;9१५॥., : 
 .... म्‌ ०.राञ्यकामक-काशीशःमञ्यता)राज्यमूाजत्तम्‌ः 
तथा च॑र चते तदत्‌ संबाहोःसैः भयंच्छवाः७२। 
ठी० | कि रे राजकेकामक) काशीनरेश) तुमने. जो. राञ्यजीतकिया 
है उस बदीहटूई को तुम भोग करो.गरा वाहो.सुबराहु-कोःदेदो ७२ ॥ 
ध काशियजःउप्राश्दः॥ 4 
म०.क्रिमलक्रपरित्यक्तं रोऽ्यन्ते संयुगं विना 1 
कषत्रियस्य .धम्मेोऽयं भवांश्च चत्र धम्भर्वित्‌ ७३॥ . 
री०। तच काशीनरेश घले कि हे अलक {.तुम अयो राज्य को.षिना 
सधाम के छोडकर इसतेःअरम हातेदा हं क्षात्रियं काः घम्म नहीं है 
मीर तम प्षाज्रःपम्के जानने व्रति हो ३.1 | 
म ०.निञ्नितामाव्यवमस्तःव्यक्खा मरणजं संयम्‌ । 
सन्दधातःशशर रजा टन््यवादूरय वारणम्‌ ७४॥ 
टी०\ जव राजाभौकी सेना संजी .मादिकां समेत सारौ जाती हे तव 


[त । 
र 


# 


०६ ` ` मारण्डेयपुखस सर्दीकप्‌ 


वह्‌ राजां अपने मरने-का.ङर्‌ छोड़कर धतुब बाण .पारणःकर्‌फ वैधी को 
निञाना कस्पितकर अकेरेहीःतामद्रा करताह्‌ 92... . | 


म० तं निखा वृपतिर्मोगान्‌ यथाभिदट्षितान्‌.वसन्‌) 
मञजीतःपस्मं धिर््ययजतं चं सहानसः-७९॥ 


टी°! ओर उत्त वैरी को जीदक्ः अपनी. इच्छालसार उत्तम भोग 
यारते है ओर अपनीःपरम सिद्धि क. वस्ते महायज्ञ भीः करत ह.५५ ॥ 


८ अदकः उवाच 
० -एववीट्शक वीरःमपाप्यासीन्सनःः परः) 
: साम्प्रतं विंपरताधःश्रषुचापयत्रः कारणम्‌ ७द॥ 
री° तव अलक बोरे. कि.हे वीर } जपा तंन कहते. द वैसादी 
मेरा भी मने पहिले था. पर अव व्रिपुरीतं : होमया. इसका कारण ५ 


कहता टरं सुनो ७६ ॥ 1 
० यथाचःनातष्छः सङ्कस्तथान्तःकद्छ माद्‌ 1 
° णास्त्‌ सकरास्तरद्‌सकष्तवःजन्तद्‌-७ ५ ॥ 
टी० 1 जसा यह भतिक सद्दे वैसह सन्ध्या का अन्तकरण 
भी हे मौर जित्तनेःजीवं ओर जन्त है उनः सवो म सवश है:७.७ १ 
¡` म्‌० चिच्छक्तिरेकं एवायं यदा नन्योऽस्ति कंरचनं। 
तद्वा क्त ज्ञनास्वतःास्वमभत्यता ५८१५ | 
टी० ! प्ररन्त॒ चतन्यराक्तिसाच्‌ जो परुषं हैः वहं सवम एकही हे यथा 
( पकमेवाद्धितीय.व्रञ्च॥ नहः नानास्ति क्रचन तो फिरजंवकि दतरा ' 
कार. नह। हहे. कारानरश्‌ । ता अज्ञानता स. शन्न, सतक, स्वासा 
यह्‌ संव सानना मठ हे ५८1 9: 
< -तन्नया. इःखमास्ाच लङ्धयद्दपचमम्‌। 
दत्तात्रय भसाद्रन ज्ञान खाद सर \७९-५ 


ठी° शेर. हैः नरेश्वर ! त॒र्हि उरसि ्डपरजा : हुक. दुःख प्रकर ह 
 र्ठत्रेयजी के शरणम गया-सोर उन्दी -के साद्‌. स यह उत्तमं ज्ञान - 
` भुमका ज्राप्त हुजा-दे..७६.;४ । 


॥। 


ततालासत्रा-सध्याय। ९७ 
प° निभितेन्ियवभस्त क्ल्य सद्मशषतः 
मसो ह्मणि सन्धाय ' तजे परमो जयः ८९ ॥ 


 टी०। मेने सब सङ्ग छाडकर इन्द्रियो ओर मन को जीतकर मनको 
ब्रह्म सै लमादिया इस मन को जीतना यहे उत्तम तजय है.८६ 


मू°-संसीध्यमन्यंत्स्सिदय यतः किड्वन््‌ भयते । , 
| इन्द्रियाणि चं सय्म्यं ततः. 1नृयच्चात 
` ` टीठ । ओर उसके स्ट. हान क ~वास्त सम्पणै सपना ह जिससे 
परे भीर कोई बात इस जगत्‌..म. कु म है जब इन्द्रयो"का सेयम 
करे तभी वह सिद्धि प्राक्त. हाता.ह ९ 
म्‌ ° साऽह. तजस्त समासि शन्नः सुबराहुरव न. ममा 
पकार. && मया सखतग्रद यथासा. आन्वष्यता 
सपरिपस्स्वयान्यः -< २१ ध 
9०! दौर हे कासरीनरेश ! च हेमं वुरहीरि शआ न तुम (हमार 
शु हौ मौर सुवाहुःमो मेरा अर्परारी नदी. मै; सवको.अपने. हौ आ. 
लना की तरह दैखता रै, इवास्ते हे ..कीनर! अत तुम्‌ दूसरा शु 
 खोग्छेड ८२.॥.. +; : | 
म० दस्यं सातिनाभिदहितो नरेन््र दष्टः -समुत्याय तत्‌ 
सबाहुः । दषछ्यात त आतरमासिनल्य काश्चन्छर 
वार्दयमि्दः बभाष. ॥ | 
री० ४ जड जीत्‌ सुभीति कदत. क जनं इसतरह राना अरकं ने 
: :कारीनरेदा सका तकत सुचराहु र्षित दोः उठकर अपने भाई सं कर्हन 
` \ ङ्गे कर अह्यो भम्ब देनो सुदुहा कंन मिले यह कंहर्कीर भाद कां 
घहुत प्रशसा कौ ।कर कारि नरेदपतः्यह कर्दनेलगे 1#-८२॥ 


न्क „^, न्न 
च्व ५४ 


इति श्ीमा्एडयुररेऽरदायोनामव्रिचलास्पित्तमोऽप्याय ४३ ॥ 
¢ 


४ मि 
3 ७, + ल ग] + 


* 4.५ 
82 # 1. प्र"! ८ 


श्ट ` ` पक्रण्डेयुपुराणःसर्टींक्‌ः। 
अथः चरट्‌ सवाःसल्या्ः+ 





+ _  सबाहरुप्राच॥ 
म्‌ ०-यदु्.चपश्चद्‌खत्वापह्‌ शरम. मतः 1 
तन्मा स्रछलः श्रात्त्‌ वस्विः त्‌, सुख(ःभव.3.॥ 
टी° ! सुषाहु.कहते दै. हेःनरो म.भेषे, कारीनरेशः-जिस कामके 


वासते में तुम्हारी शरण मे आया था अवं वहं सव मुभ हा सिर हसा अवं 


मैं जाता आप सुख से रहिये १५ 1 
+ काशिराज उवाच १ ५ 
म्‌० किल्तमित्त्‌मवान्‌ घाता निष्पन्च।ऽथरच कस्तव) 
संबररीःतन्ममाचध्व.पर कातहल हि मे-२ ॥ 


इ ५ ५५५ 


यी ¦ तवं कादीनरेरते पृछा फं हे सवाह | तुभं कितं कामके वासते ६ 


मेरे पास अधे.-ओर तुम्हारा ओर मतखेवे दासिलं हुंभा वहं मृक से.कहौ 


-क्योक्ि सुभाको वडाः आरचय्य हेः? : 1 0 
म <. संमाक्रान्तमलकेनःपिदपेतामह्‌ महतं 
रीञ्य देहीति निजिचय वयोाहमभिचोदितः2॥ 


१ 


` टी०) क्योकि पित्ते तो तुसने युभसे यह केहा.था.करिअलकने मेरे: 
घाप द्द कावद किव भा वौ राज्यं जवरदरती से ठे लिये उप. 


को जीतकर राज्य. युर देदो. इ, 
म्‌ © -ततासया समाक्रस्य र्यमदस्यान्नजस्य.त। 


एतत्ते. छमानीत.तद्रङ्व.स्वक्लोतितम्‌ ॐ ॥- ` ~ 


टीः! सो तुम्हारे कहने. से.मेने तुम्हार छेटःमाईःकाः यह ःरांञ्यव 
सना उघतेःजोतकर तुम्हारे व स्तःरेरियाहे.यहरत्य तम्दारे खानदान 


देष 


फे योग्ये इसको लवो. ओर मोग करो 4; 


(1 


97 ५. £. 


म> काशिराज निगेधल.दथ॑मयमयमः। 
छतो मया भवादचेवं कारितोऽस्यःतमुयमभ्‌ ५॥ 


चवाखीसंवां सध्याय। ‰९€“ 
८० । सुबाहु ने.जवाच.दियाःकि हे कारिराज 1 जिन्त अर्थं क वस्ते 
नं ईस उद्यमको कियारा च सापसे.वद्ूतेःउयम कराय था; उन्तका 
हार कइत सुनिये ५॥ ~ ः 
० अ्राता समाय-यान्यष्‌ सङ्क. -मागषु तस्वाचत्‌) 
दसृट्‌। ब।घत्रन्ता च ज्चातसवय्मज।सम६ ॥ 
टार के यह भेरा भाई अलक. तत्त का जाननेवाङा सत्तारी सोभ 
मे प्ल गया था ओरमेरे दावे भाई भी. पिरे, दये पीठं उचो 
ज्ञान हआ ६ ॥ ० 
२० तुयास्मस च यन्मान्ना बद्य्‌ स्तन्य यथप्ररख 
तथा वबधातन्पस्तः कणयरवर्नपितः५॥ 
०! हे जन्‌! जिस लिये खड़ंकपन मे मातन मरे ब उन दोन 
मुखं मे जेसे म॒खं. दूध पिाया वेतेही कान मं ज्ञान रखदिया ७ ॥ 
म ° तयोम्भेमं च विज्ञेयाः पदाथा ये मता दमिः। 
प्राकाश्यभ्मनसो नीतास्ते मात्रा नास्य पार्थिव ८॥ 
री० 1 इसीतरह मरे भाहयको ओर मुद्चको बे पदाथमाता से हासिल 
हये जिनको सव कोई समुष्य जानने योग्य मानते हं ओर बेपदाथं हदय 
नं भरकाश्चकंर दिये गये परन्त्‌ हे राजन्‌ ! बह बात अख्कंमेनथी ८॥ 
म ° यथेकमथयातानामेकस्मिन्नवसीदति। ५ 
` दुःखं भवति साधूनां तथास्माकं महीपते ९॥ 
ठटी०1 दै राजन्‌! जिसतरह एकंही भयोजन कै तिये जतेहये सञ्ञ- 
नेके वीच से एकको इःखःहाता हे -तो सच दुखी .होजाते है. वेसेदी 
हमसन को ुशश्ा-६ ॥ 
° गाहुस्यमाहुमापन्च सदत्यस्मन्नर वर्‌ । । 
सस्दान्धन्यस्य दृहुस्य । चात आ्रदृक्ट्पनाम्‌ १९ ॥ 
टी? 1 हे रजन्‌! इस शरीरका संम्बन्धी व जो मेरे साई की कंस्षना 
को धारण"किये हे बह.अलक खहस्थी करे माहम्‌ फसकर्‌ कष्ट पाताथा १० ॥ 
म्‌> ततो म्या विनिदिवलय.दःखादेराम्यभावना। ` +, 
भवचेष्यतास्यस्प मव्राचद्ययागाय सान्तः ११॥ 


\ 


१, 


श्र 


५५. . ` साक्कण्डयपरण सटीक । 1 

टी०। यह कष्ट उस्तकाःदेखक्ररमेने विचारः कियाःकि दुःखःपडने से 

इसको वेसण्यसे भावनाः हगीइसी-बात को वदेखम.ठहराकर उद्योगके ` कः 

लिये तै आपके पास आखा ११॥ ४ 1 

स० तदस्य दुःखंद्विरभ्यं सबोघाद्वनीपतते। 

` स्भुदुभतंछतं कास्यं भद्रतेऽस्तु बजीम्पहम्‌ १२॥...- 

टी०।-ह राजन्‌ ! आपकी इस लडाई कँ जींतयेने से अलंकंःको दुःख 

होकर वैराग्यं हमा इसी मतलब के वस्ते सैःआपके पास आया थासो. 

धात हुभा आपका कस्थाण रहे सें नार्तं १२.॥ ५ 
म्‌ ° उषट्ाजदालद्चगेभै-पीला तस्यास्तथास्तनम्‌। 

` नन्युनारञ्चतय्वात्‌ वरस सालात. पार्यत ५३॥ 

री०। हे यजन्‌] मेसदारसाके गयं म वकर ओर.उनंकां दूध.पीकर- ` 

अव निस. षिर दूस जी करटकं स गये हुये मागे मे न जति.१३॥ । 

०. विवाय तत्मया-वर+ युषतत्सशयपुलत्रमर । 

कृतं तच्च{-निष्यदच स्थास्ये सिद्धये पुनः १९.॥ .; <. 

टी० । आपहीःकधाश्रयः सं -दोगाः यह -सव दो चकंर मे यह आया + 

ओर आपक्े.सवचं से-यह-सव्‌ व्राति.सुम-पापषः हे जवः मै किर अपना: 

योग सिद्ध करने क प्राद्ते जाता. १४.॥ ८ 

मऽ उपेक्ष्यते सीदमानः. स्वृननो बान्धवः सहतं । 

यर नतन न्रा. चकलम-षटुत१९५॥ 4 

टी9.1 इ नरेन्द्र { जे रोगःमप्ने. भाई तल्चःजरं दोस्त. आरानां वेर 

फो दुःखम .खोडदेते ह उन्‌ रोगो को मे.सुखी नही लमत हः सोरउन्‌ ~: 

रागाका सव इ न्दवा-मोर्‌वसदा-तरिक्र रहव.ह १५. ^ 


१५. 


` ` -धम्मीयकानमेिभ्विःवोच्यास्ततत्र नती १६१; - 
" _ खं०। मर जिसके दास्त.आाशना-माई्‌ः बन्ध तवं सख म॑ होर: 
` आप कष्ट पाताहो तो वे मिचदिकःअथै जर धमप सोर काम ओर मोक्ष . .: 

देसयादेको से निन्दनीप्र हेन बहम निन्दनीयं हैः:१६.॥ 


चवालीसवां सध्याय) ४५१. 
म्‌० एतत्‌ त्वत्सङ्माद्‌ मप मयाकाय्यं महतछृतस्‌ । 
स्वास्त्‌ तस्त भानष्याम ज्ञानभग्निति.सचम १७॥ 
टी०। ओर हे महाराज ! तुम्हारे सङ्गम से यह बड़ा काय्यैसेने किया 
हारा कल्याणो मे जातां मोर तुमभी उत्तम ज्ञानी होजाबो १७॥ 
सशसज उवाच ॥ 
मू° उपक्ारस्त्वया साधारलकस्य कृता महन्‌ । 
ममोपकासय कथं न करोषि स्वमानसर १८ ॥ 
टी} तव काशीनरेदा बोरे कि हे सुबाहु! तममे सञ्जनं अलक्रका 
घडा उपकार किया अच मेरा उपकार करने म क्यों अपना मन नदीं र- 
गाततहो १८५ 
म्‌० फरुदायी संता सद्वि, सद्म नाली यतः। 
तस्माच्वत्सश्रयाद्यक्त मयाः भाक्ता ससन्तः १९ ॥ 
टी० । क्योकि साधुं की सद्गति भधुष्यो को फर देनेवाली.हार्तहि 
दुखी कभी नदीं रहने देती इसे वास्ते प्रकी सद्धति से मे बड़ी उश्च प- 
द्वीको भ्रात हुजा १६॥ 
| | , सुबाहुरुवाचः॥ 
म्‌० घम्मोथेकाममोक्षाख्यं पुरुषाथचतुटयम्‌ । 
तत्न धम्माथकामास्ते. सकला हीयत्तेऽपरः २० ॥ 
टी०। सुशाह बोरे कि अथं ओर धम्म ओर काम ओर मोक्ष यही चार 
पुरुषार्थे आपको अभ धर्म काम तो सव प्रा्षहपर एक मोक्ष नह है २०॥ 
` म्‌० तत्त सङ्कपता कत्य ताद्हफमकताः ण । 
श्रा चं सम्यगारन्य यतथाः चयस. दसप २१॥ 
री०। हे रोजन्‌! उसको भी मेँ संक्षप से कहता ह इस व्रिषयम जी 
छगाकर सनिये ओर सनकर अपनी भरा के वास्ते यल कीजिये २१ ॥ 
म्‌> मतेति प्रत्ययो भए न कार्स्योऽहुभिति सया । 
सम्यगारखच्य म्पा कस्चामात् नरश्चयः २२॥ 
टी० 1 अर्थात्‌ हे सज! ममल व जहङ्र का घसण्ड कमीन क्रो ` 


५१५९ ` माक्ण्डयपुरसण सटीक 1 

हर्वरह से ज्ञान मँ रदिकर ध्म की: इच्छा रक्लो. चयोकि पक धर्मक; 

छोड देने सर भनुष्य.केनं आश्य हीजाता ई २२५ ( 
कृश्याहुमार्त सञ्डयमत्यायाल्य.त्वयात्सनाः 

बृह्यान्तम्यतमालाच्य मालच्याप्रररालुषु २.॥.. 

ठटी°। ओर तुम अपने सनमे-सममरो. कि हमं नाम्‌ किसका है ओर. 


सवके भीतर ओर बाहर जो. आत्मा प्राप्त हे उसको जिसतरहः रत्नि: 

जागकृर योगी खोग देखते हं उसीतरह्‌ ठमभा.देखो. २६ ॥ त 
म ९ अव्याद्‌ वश्चषान्तमवकरमसच्ततस्‌)। 

<4्काव्यक्त त्वया ज्ञय ज्ञाता कर चहप्नत्युतः२॥; 

टी०। ओर अव्यक्त याने भ्रंप्रञ्ठति से लगाकर षिशेषानत.तकाजानोः : 

. ओर वह विकार रहितःहै ओर अचेतन; है' यानी बुद्धिस बाहरःदेःउयक्ता 

व्यक्त है इसको जानो-ओर हमःकोन हँ इसको भी. ज॑नो-२६ | 


म० एतस्मिन्व्रः विज्ञाते विज्ञातमखिल.स्वया 1 
स्मनासन्यात्मविज्ञानमस्तरे स्वमिति मूढता २५.॥ .: 
ठी०। इन संब बातों के जानरेने से. तुम सबं जान जाओगे ओर जो. 
ञस्मा नहीं है उसको - आत्ता -जानना-ओर्‌ःधन जो किसी नहीं है ` 
उसका अषना कहना. यह्‌ सव म्रहताह२५॥ ५ । 
म्‌ ° सोऽहु-सन्वेगतो.मप लोकस॑व्यवहारतः। 
मयेदुभुच्यते स्वे स्वया. ष्टो व्रजास्यह-२६॥ 
1० (अर्द सजन वहम म सट्त्रगत.यानाः सव अःप्च र प्रर 


म, ० 


म्हरे पृनेसे कोकिक उ्यवहारके' सत्वेन यईकहां अन जाताहः२६॥ ष 


° एवमुक्त्वा यया.घामान्‌ःसुवराहुः कारम प्रेपम्‌ । 
क सशजाजव-सम्पृज्य सोऽलक्रःस्वपर्‌ यथा-?,०॥ 


[क 


यु्धिमान्‌ रवाह यह बिं करीन तेः कहकर विदाहुयेः ओर . 
श मी. हरतरह से; अङक. का -पुजन करके अदनी राजधानी 
8. त 


ऽपि. 


“2. 
~~ ‰ - 
2 


| 
<“ = 1 


म्‌ 
2 गे [ ऋति »>१ 


घुममिविश्य नसधिपृथ। 


% ४ 
4: 


षि 
४,“ 4. कैः 


्ववारखास्वा अधभ्यायः। ४१२ 
| वर्नजमाम सन्तव्यक्तसव्यसद्लः स्वास्तदय २८॥ 
` टी०। ओर.अरूकं भां. अपन चड़ बेटे को. रोरग्र पे चिटाकरः जर जाप 
वेरुकुर  दुनिर्या.का संम छोड़ अपना सिद्धि -लिये जङ्गरु को चल 
िर्य1. ~. 
म० ततः कालेन महता निदैन्द).निष्पेरिथहः । 
, प्राप्य याग्मतखा पर निव्राखयमान्तवान्‌ २९॥ 
ठी० \ फिर बहुत दिनो तक्‌ सुख इख स रात अर छ" आठ को 
छोडधहये योग सिद्ध करके धरम निव्वरण पद्का रभ १६ ॥ 
मू पृश्यजजगादद्‌ सरत सदवासरसतषम्‌। 
. धा यगणम्‌यड बध्यमासञ्च [नत्यश्चः ३.० .॥ 
स० ।.ओर सम्पण देवता. ओर.असुर. ओर मतुष्य आपद स्‌ सयुक्त 
ञो यह्‌ संसार दै ओर गुण की फस म बधा हमा ह अष दिन दिनं ब- 
धता जाताहै इसकाःदे लकर २० ॥ 
$ पञाादअादामन्रार्‌ स्वपारक्याद् मावतः 
अकमाणं ररणेदुःखात्तं भिन्दन्‌ २१.॥ 
` -टी०। जोकि पुत्र, भाई, पमन, इत, अपना पराया इत्यादि भावना 
क्रे कारण 'इन्द्ियो से खीचा जाता -हुजा दुःखल्-बवक होरहाषे. वभेन्न 
देखता है याने जो सच मं एक हे.सक् नही देखता ३१ ॥ 
म० अज्ञानपङ्कगमेस्थमनुदार महामातः । 
आत्नानञ्च सम॒त्तीणंगाधामेतामर्गाय्त २९ ॥ 
टी० 1 जर जो अज्ञानरूपी को च्म फ हुये है फ जिलसे निकल. 
ना यश्षकिर है अपने को उसस निकलो इभा समन्ञकर महादुष्धना 
जर्कडो यहं गीत गनेखये २२४... । 
म० अहो कष यद॑स्माभिः पून राज्यम्‌ यतम । 
टतिं परत्रान्भया ज्ञात यागा्चास्ति प्र छखध ३२ ५ 
टौ }.कि भेनि-पदिरे. जो किया चह आचय च कटक चात है यदह 
तात अव स॒क्चेःःमालम. इई. क पस्य योगके - दूसरी. बात भ. सुल 
ह्यद २२1 4 40 । 


५४ माक्ण्डयपुरास सटीक । 
| जड उवाचं. .--.-., 
मू= तातन त॑ समाति पय चगुत्तमम्‌.) ५ 
प्राप्स्यसे येन तदू ब्रह्य यंत्र भली नं शोचसि २४॥ 


टी° 1 जड अथात्‌ समति कहत.हं श हे तात { इसी उत्स योम 
अप म्रक्तिक्तेखिये अपने मन को लगाये कि जिस स्वस उस न्रष्धपर्‌ 


स पहुंच जाई क जहा प्रहचकर फिर किसीतरह्‌ का शोच आपकां 


नहा २९८॥ . = ~. ल, 
म्‌० ततोहमपि यास्यामि कि यज्ञैःःकि जपेन मे। 
` कृतङ्ृत्यस्य करणं ह्यभात्रायः कसते ३५. 
द° 1 तदनन्तरम्‌ भ उसा प्रातहया सद्-याय. आरत वेरा 1 


प 
करना क्या ज्र हे क्योकि स छतङ्ृत्य का-उपायं -बरह्यहोने के चयि 
समर्थं है ३५॥ ८ ्‌ 
य्‌ ० तवत्ताऽतङ्ञामवाप्याह्‌ चन्द नष्वाररशहः 1 


यतिष्ये तथासुक्तौ यथा यास्यामि निरतिं २६१ 


टी०! ओरं मे आपकी आज्ञापाकर इःख संख से सेत व. खी आः. 
दिको सेविहीन्‌ दोकर युक्तिक कसति उसीतरह ` यज्ञ दर्मा जिससे . 


` निहन्ति पद्‌ मे प्राक्त होजोडं ३६. _ ~. ` 
पक्षिर ऊतः ॥ 


एवस्य स पितरं परोप्यानुन्नां ततश्व. सः! 
ह्य जगाम मेधावी परित्यक्तः पश्थिहः २५॥ 


. री०. पक्षी कहते क हे जमिनिजी ! इसतरहसे कहकर वह दुद्धि- .: 


मान्‌ ब्राह्यण अथात्‌ समात अपनं पता का बणासकर ओर्‌ उनसे अज्ञा 0 


सकर संसारी व्यवहार छोडकर जंमल को चखा गयाः.२७.॥ 


मू° साऽपि तस्य पित तदत्‌-कमेगःसुमहामतिः। 
वराणप्रस्थं समास्थय चतथौश्रममभ्यमात्‌ः ३२८ 


टीऽ । ओर उनके पित्ता महा बुद्धिमानभी उसीत॑रदकमते वाणत्रस्था- 


भम मं प्रास हकर फिर वाद उप्तके.यती. आश्म म.प्र हमे ३ ॥ 


[ि 


चवालसवां अध्यायं) भः ` 
म्‌० तत्रासजं समास्य हिला बन्य गणादकम्‌ । 
गपि प्रह परा ब्राज्ञस्तच्छाख्प्रात्तसम।तः २९.॥ 
री०। हे सैमिनिी ! बह ब्राह्मण वहां अपने पुत्र के पास प्रा्षहयोकर 
अर गणादिक घन्धनों को -छोड़कर उसी समय उत्तम 'उद्धिपाकर , परम 
सिदध को पटुच गया३६॥ 
+` ० एतत्ते कृथत ब्रह्मन्‌ यत भवता वयम्‌} 
सविस्तर यथावञ्च कमन्यच्छ्धतिमच्छसत ० ॥ 
0०1 ओर हे.व्रह्मन्‌ ! जो बात आपने हमलीगों से पा उसको हमं 
ने विस्तार पएञ्यंक व यथा योग्य कहा भव आप.ओर किंसबात $. सनने 
` की इच्छ! रखते ह सो किये ४० ॥ 
(इ।तेश्चमकिणएडयपुराखपपतापुत्रस्वादजड।पास्यन 
न्नामचतुश्वलारिद्तमोऽध्यायः ४४ ॥ 





अथदैतालीसवां अध्याय ॥ ` 


जैमिनिस्वाच॥-, 
८५ सम्यगतन्ममाख्यात्त मवा मसत्तमाः। 
परटत्तिद्‌ चं निदत्तिरच हिविधं कम्मं वैदिकम्‌ 3.॥ 
टी० । जैमिनिनी कहते हँ फ हे पक्षीलोगो ! षडत्ति ओर निटृत्ति दो 
, तरह के वैदिक क्म क्रो हरतरह से आपलोरगोनि सुक्ल से कष्टा १.॥ 
म्‌ ° श्रा पिदटघ्रसादन भवता ज्ञननहिचम्‌ । 
येनतिथ्यकृत्वमप्येतस्पाप्यमोहस्तिरस्करतः.२॥ 
टी० । पर बंडे आशय्य॑.की.घात हे किं पित्ता के प्रसाद्‌से एसा ज्ञान 
आप सधौ ने पाया जिसक्रे सवव से इस पक्षियोनि; मै भी प्राप्त. हीकर 
सब तरहकेमोहकोणोडदिवादैः२¶.- ` :\,: 1 
म० धन्या मचन्तः ससिद्य गगचस्यास्थित यतः।॥ 
भवतां विषयोद्रतेन्नमेहिरचास्यतेमन्‌ः ३॥ 


एद मक्रण्डयंपुराणं सट।कं। 1. 
री०। आपरोगःधन्य ह क्यो कि अपने निद्धःहोनेके बस्ते भगेन 
` श्वा नत जषपलोगोःका-था अवः मी त्ेसादही. हैः आर मोह जो : विषयों 
उत्पन्न है बह आपलेगों के मनो नही चलाय सक्ता-हे दन । 
प०.दद्वास्मवताः तन माकण्डयनः.र्वसताः। 
मदन्ता च समाख्याताः सरखवसन्दहुद्तमः.४॥ 
टी० । हमरे. भाग्य स माक्ण्डयजी पसे ज्ञानी मिले थ-कि जिन्हनि 
आप रेतसे महात्मा का.पता.बततलाया वयोकिःआपखाग समस्तं सन्दे 
करे हरनेवाखो भ.श्रेषठ ह्‌ ४ ॥ ॥ 
, * म ०-ससाररमरमतष्याणा आरम्रतां मातसङ्कट.। 
`: भवद्िधेः सम सद्ग जायत्ःनातपास्वनाम्‌ ५... 
टी° ! नो.मनुष्यखोग इस .अति . संकट भरेहुय. संसार मे धमते द 
उनको जप पत्ते महामारा का सा सङ्मः षिन तपस्या क नहीं होता 
बर्कि वड २. तप॑रिश्या कों भी आप्ररोगोंका दशन दुरछम हे ॥ 


म° यदहं सद्लास्राय मवद्धिज्ञनरशिमिः.1 

न स्पाटताथस्तनन्युन नं सञन्यत्र कृतार्थता ६.॥ 
` टी० । जवक्ति हम ज्ञारषिवारे आपो गोक संग से ृताथनसेगे 
तो पिर मेरी इताथता. अस्यत्र नं हौीगी क्योकि आपपेसे महात्माभो के 
सिवाय दूसरा कोन हे जो 'हंमक्रो छृतीय करेगा ६ 


म्‌< : प्रदत्तःच नर्त च नवत्‌ ज्ञनकम्मस 
मातमस्तमटखा गन्तःखयाःचल्यस्य. कस्याचत्‌ ७ ॥ 


= 9, , 


ठग च्याकि प्रबात्त ओर नेन्चातति के ज्ञान कम्म मजेसी अप्लोगो 
की मति निस्मंर हे त्रेलीःमर केसी की-नहीःहे ७ १ 
<; याद्‌ -व्वुनमहवत्तमाय बरदह नात्मा) 
ग {भवतत तससंमांख्यातंर्महतेदमरोषतः < 
.:.‡ ठी? हे दिजोत्तमोः। युपर जो.अ परो की ऊपवतबद्धि ही तोः 


म, ऋ२५, 


जाम पृ्ताह्ःउसका सस्प्णतात्त काहुय-८. ॥ 


> (4 


मूर क्रथमेतरलंमुद्‌ भतं जगत्त्थावस्जङ्खमम्‌ । 
कयरत्र ङयक वुनय्यस्वात सत्तमाः:९॥ 





१ ~ 


पेंतालीस्तवां अध्याय । ४५७ 
टी । हे द्विजोत्तमो | स्थावर ओर जंगममय यह जो संसार है सी 
कसतरह उस्पन्च हुआ है ओर काठ प्रा्होनेपर फिर फिसतरह भ्रलय 
होजवेगा ६ ॥ 
स © कथञ्च वृद्मादव्‌षापटदमताद्सम्भवाः) 
सन्वन्तराण च र्थ चदतिचारतञ्च यच्‌ ३०५॥ 
सं०। आर्‌ देवता मर पितर ओर ऋषि ओर भरत इत्यादिर्छासि 
उलन्तत्रश 1कसतरह हात ह आर मन्वन्तर !कसतरह्‌ होते ह ओर 
उनके वश्की कथा फकिसतरह पर हे वह्‌ कि १०॥ 
स < यविच्त्यः सष्रचश्चवर्‌ यचन्तः प्रलयस्तथा) 
स॒थाकटप्त्रभायश्च या च मस्वस्तरास्थातः 9१॥ 
टी० 1 आर षटि ओर्‌ प्रख्य का प्रमाण अर कल्पो का विभाग मोर 
मन्वन्दरों का प्रमाण जितनाही ११॥ 
मऽ यथ च क्षवपघ्सर्थमन यल्रमणख्ञ्च नवे सवः) 
` यथास्थितिसमुद्ादिनिश्नगाः काननानि च १२॥ 
दी०! ओर जि्षतरह प्रध्वी ॐ स्थिति रहने का दाहो भर जितना 
उसका भ्रमाण है ओर समुद्र ओर पठ्वेत ओर नदी ओर जङ्घ वगैरह 
जिस तरह स्थित ह १२.॥ 
भ ° भरल [कारदस्वटलक्ना गणः पतलस्नचयः। 
गतिस्तथकंसोमादियहचेज्योतिषामपि ३३ ॥ 
` टी° । ओर सर्लक ओरं स्वर्लोक ओर पाता आदे का सस्थान 
ओर सूयं ओर चन्द्रमा ओर घ्रह आर ऋक्ष ओर ज्योतिर्‌ वरैरह कां 
जो हार दहे १६१ 
म्‌° भ्रतमिच्छाम्यह्‌ सन्तर्मतदटूतसड 
उपस्हत्ययन्छेषं जगत्यस्मिन्‌ भविष्यति १४ ॥ 
री० । प्रलयपय्यन्त यहं सश्पृण सं सननका इच्छा करतह अपर 
एकाच होनेपर सबको समनेटकर परमेश्वर जव अपने उद्र मे ररते 
त क्या वाकी रहजाता हे उसको सी किये १४१ 


{ 


य ` मारक्डयदुरंस सक । 
$ प्तिण ङचः॥ 
घुऽ पर भरऽयसर्दल यस्तव्य स दथः। 


क = 
एर्द्‌. भव्य {एस्ठव््हष्वह्‌. मासन 9 ९९ ॥ 
०} पष्षलन कहते द किदे जेभि। जी 1 तुमने ह्मः संब प्र 
न्‌_का बडबा डाला एरन्सु जा तातं वसने पीं ` वह हमरूय्‌ कर्त 
ह उत्तक्ो सुतौ, . ~. 
९ 1 
मू माैरडेयेन कथिते पुराक््कन च 1 
`^ द्धिजपन्नय.शल्ताय चतस्तः प्मत्‌ १९१५. 
2०! करि पहिले जिसतरह सादण्डेयसुनिने; चाहयणके पुत्र ज्ञानी 
` < रीः + ऋ > प भ 


सीर द्यन्त ओ. जत्मेषिक. गर कुक नास से वणन, याहं चह। सच 
वतिं च द्यते कतक ९६.४. , कि 
इ [11 [बो < ५.५. {> =, र 1 
ल= मार्यं सहासानघपस्लीन दिजत्तयः 1: 
दो किःपरिपशरच्छ चदेतस्टष्वान्‌ प्रम १७ ४" 
, , ऊ दे प्रमो ! ष्ठः समथ. सव वोप ते भाक्षष्डे्र महालमाकी 
ध ५. [क 
 . व्व संव किः खर जे चात्‌ आपने हलसा स्‌ पूर हे -वहीं बात 


वहौद्र कोष्ट नान ऋण न साक्ण्डचज सेः पी थी.१७.॥ 


€ 


० तस्य-चाकश्रयत्परीरया यन्युन्‌्ठसुरन्दनः॥ क 


तते घरकथयिष्यामःश्ंु खं दविज्तत्तम्‌ १८.॥ ४ 
री०। हे द्विजलचसरं ! तव. उनसे ज्‌. शुन यता मद्धिण्डयनीं 


| ने भरत से कहा. वह हमसभ आपस कदत ह सनिये. १८५ 
य० प्रणिपत्य जग्धं पययान्‌ पतामह ॥ 

जगि स्थितं सं स्थितौ विष्डुस्वरूपिणंम ॥ 
प्रये चान्तंकसोरं रद रुढस्दरूपणन्च. ३९ 4 ~. 

, टी०1 जगत्‌ के. स्थिति यत्ने षाङनकरन भ भदत्त जा इ जगदीशः 
छ आर्‌ उस्पष्तकरतय णदतञ( ह समख स पदाह्य बह्मा अष नश्च 
सवे मे है प्रद्त जो रोगस्य सदादेवनी इन तीनां स्वरूप परभेरवर 

क्ते प्रमास.करकं १६१५ -. | | 
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पतालीस्वां अध्याय । ५९ ` 
,  -माकंरडेय उवाच ॥ 
० उत्पन्चमात्रस्य वरा ब्रह्मणाऽव्यज्कजन्पनः) 
पराणमेतहेदाई्च मखेभ्योऽतधिनिस्पताः २०॥ 
टी०। माक्षण्डेयजी बोले कि पृव्वेकाल में जघ अप्रकटजस्मवक्षि 
-अह्या उस्पन्नहुय तब यहं उत्तमपुराण आर चारोवेद उनक्षे सुखो से 
६्दा हूये २०॥ ॑ । 
म्‌० पुरासस्ाहतार्चकुव्वहूलाः परसपयः । 
वदना प्रावभागश््च कृतस्तस्त सहुश्चशः २३॥ 
री०। उस एराणकी संहिता ब्रहमषिक्लोगो ने बहुतसी बनाई हँ भोर 
उन्श्ं रोम ने वेदो के विमागमी हन्तारो किय २१॥ 
मस० धम्मज्ञानञ्च वेराम्ययहुदस्यलच महल्सनः। ~ 
तस्योपदेशेन बिना न शि सिद्धछचतुष्टयम्र्‌ २२॥ 
टी०। क्रि जिस मह्यस्माके उपदेश के षिना धम्मं ओर ज्ञान योर 
वैराग्य ओर पेश्वय्यं यह्‌ चारो सिद्ध सही.होते है २२॥ 
9. वेदान्सक्तषयस्तस्माज्जग्रहुस्तस्य मानघाः] 
पुराण जग्रहुरचाया भुनयस्त्स्यमानसाः २६॥ 
टी° । ब्ह्माके मानसी ` पत्र जो सक्भिंलोग हये उन्हों > प्रह्मासे षेद 
ङो ग्रहण फिषा ओर उनके मानस,से जो प्रथम इनिटोगण्दा हये शग 
आदि उन्होंने पुराणको घहण क्रिया २३॥ 
म० मगसकष्ाच्च्युवनस्तनङ्करच ।द्जन्सनाद्ग्‌। 
ऋषिभिङ्रवामि दक्षाय. भोङ्घमेतन्महात्समिः २९॥ 
टी०। म॒य॒मनि. से इस एयणक्रो ` च्यवनपुनि. ने `पहण किया ओर ` 
- व्यद्नसुनि .ने षिलोमों स. वणेन किया भोर महास्मा ऋषिलिगो ने 
दक्षसे कहा २४॥ 
म० दक्षप चापि साथतानदमासात्तदा मम। 
तक्तभ्यं कथयस्यदय कदयकर्वववायन र २५ ॥ 
` , ठी° } ओर दक्षने भी तव. हम सकहा वहु यह्‌ पराण जी ककय 


६९“... : , . माक्तण्डयपुराणः सटीक । | 
क.परक( नश्य करता हसान इस. सम्यथपस कह ता २५ ॥ 
म्‌ ० सञ्यमेठन्पहाभाग श्रयतां मे.खमाधिना। 
` यंशा श्रुते मया-पुत् दतस्य गदतो मम्‌ २६॥ 
` "ठी 1 हेहांमाग ! जिस तरह ये वंति हेमने कतिशये दक्षते हे ः 
# थी उसी तरह आप्र सं सब करहत.दं जी रुगाकर सुनिये -रद्‌ ॥: 

प्रशिप्य्‌ जगदनिमजमन्वयमश्रंयस्‌ । 4 
चराचरस्य जगतत धातार परमं पद्‌ २७१ । 
टी९। जगत्‌ चराचर का उसत्तस्थान जो येवा नहीं हज ओर.्ञि- ` 
संक्रा नश्च नहयहता रता जा चराचरका ` घपारणकरनेवाटा आश्रयसरूप । 
“. परमपद वसका नमस्कार करके :२.५.॥ ४ छ 
` . भरू° ब्रह्माणमादिपुंरुषमुत्पत्तिस्थितिसंयमे। ~ -. 
यत्कारणं सन।प्यं यत्नं सच्च उति्ठितम्‌ २८ ॥ 


टी०। ओर्‌ आदिपुरुष ब्रह्म जो कि उत्ति ओर स्थिति ओरं नेन्न ` 
करने कारण है ओर.उपमारहि तहै ओर जिनमे सव कोई स्थितदहै२८॥ ` 


म॒° तस्मे हिरण्यगमीयं रोकतन्त्राय धीमते । 
प्रणम्य सम्यग्वक्ष्यामिं ृतवममनुत्तमम्‌ २९ ॥ 
टी०। उस दिरण्यगम बुद्धिमान्‌ व संसार को बननेवल्े दौ अगाम ( 
करकं शरूतव अनुत्तम को अच्छीतरह से षयानकरताषटं २६.॥ । 
० गहवाय व्दरवान्त सवरूप्य सरन्तसस्‌ । 
भ्यः पञ्च मभस्व सताः षृड (गरनन्वतम्र.३५.॥ 
दर सहवा!द याना महत्त्वं से छगाकरं प्ध्वीपर्थन्तं जो है-ञैरः ` 
जो विभूष्य ओर रक्षणो ;से युक्त ओर धवप्रनाण यानि शब्दादिकोंसे.ः 
जननयाग्य ह आर .छमखोते याने-सुंल, नासिका; नेत, कणे पाय ब उपः 
स्थसतेयुक्तहे३०॥ .. .. ८ 
म्‌० पुरुषात नत्यंरनिर्यभिवं चं स्थितस्‌ः। 
तच्ट्षता महाभाग. परसमेषं समाधना ३३. व, 
° 1. जद नस्य्‌ च पुरू यान .परमदर.से अधिटितं है भौर अनित्य 


॥  पतालीसवां अध्याय। ` ४६१ 
` की त्रदे जमत्‌ म स्थित है उसको "हे सहभाग ] -सव, मनलगाकर 
निये ३१ ॥ | 
९० ग्रधानकारएय,. यत्तद्च्यक्ताख्यं महषयः; 
दाहः प्रकृति सष्नां नित्यौ.सदसदात्मिक)म्‌ २२॥ 
टी० । जिनको महाऋषिरोग अव्यक्त वं प्रधान कारण कहते है ओर 
भत्‌ असत्रमय नित्या सक्षमा प्ररति वदी हे ३२॥ 
स्‌ ० धवरमनल्तस्यम्रजरमसय नस्य्न्रयद्भ्‌। 
गन्पुरप्र्ह्‌।न रष्दस्पशववान्यतम्‌ २२ ॥ 
टी० । सनौर ध्रव ओर अक्षय ओर अजर हे ओर वह प्रमाण के योग्य 
, नही है ओरन किसी के आभित हे ओर. गन्ध ओर रूप अर रेससेर 
, हित है ओर शब्द्‌ ओर स्पशेसेमीरहितदहै.३३॥ . . ` 
म्‌० अनाद्यन्तं जगब्योनिं.तरिगणप्रभवोप्य्यम्‌ । 
अपस्ास््रतप्रविन्ञेय ब्रह्मा समवतच्चत. ३५ ॥ 
टी०। ओर उसका आदि ओौर अन्त नहीं है ओर जगत्‌ का कारशहै 
ओर तीनों गणोकी. उसत्ति. ओर नाशकरनेवाला ओर सदा रहनेवाखा 
ओर अविज्ञेय हे थानी कोड उसको जान नहीं सक्ता पेसाजो ब्रह्मद 
वही पहिङे सम्यकप्रकार से व॒त्तंमान हुमा है. २४.॥ 
भ< भरयस्वनन्‌-तनद्‌ स्पा माक्षद्शषतः। 
गणएसाम्यात्ततस्तस्मात्‌ कत्ज्ञाधिष्ठितान्मने ३५॥ 
टी० भौर हे सने { परलय कै होने पर वही ह्म सव मे यातत रहता 
मीर उसके. घाद वही तह्य स्षत्रन्नाधिित माया स ३५॥ 
म० गणमावास्संञ्येमानात्‌ सर्भक्राले तंतः-पनः1 
प्रधान -तच्वरमुद्ूत. मद्वन्त. तच्छकदगत्‌ २६ ॥ 
टी°। रचेजतेहये गुणो भाव ` से उदं होकर सृशिकाल मं प्रधा 
न .महत्तखं को किर.उस्पन्नकरताहे जितस महच्छ.को गुण मौर. 
प्रर ठेताहे६६.॥. 
म॒ यथा बीजं खचां तदव्यक्तनारतो महान । 


ॐ; 


९६२ मषिण्डयपुरास सर्दीक्‌। । 
साखिको रोलं्तशचैव तामद्श्दतिधीदितः २७॥ 
टी० 1 निसं तरह बीज्छो बकरा घरेषये रहता है उसी तरह अव्यक्त. 
से.महान्‌ धेराहुमा रहता हे चौर उस अव्यक्त का शुण भाव करके सत्‌ रज 
तस तीन तरह का कासा ई ३७. 
म्‌० ततस्तस्मादहङ्ारष्िदिषो वे, व्यजायत । 
दकारिद्स्तेजसदव भत्तादिश्व स तामसः ३८॥ 
टी०1 प्छ उक्ष महान्‌ से कवीन तरह का अहङ्कार उत्पञ्च होताहै 
वै क्रक ओर वेनस ओर तामस इन्दा तीनो से सतादि हं २८ ॥ 
स्‌° सहुत। चरतः € [पि यथा व्यक्तेन-यं मह्यर्‌। 
धतादृस्तव चकुव्च्यः ३र्द्‌स्तन्पादरकन्द्तः २९॥ 
` टी ।भौर उल अहङ्ार को भ्वी महान्‌ धरे हुये हे जिस तरह अउयक्त 
स महान्‌ वेरा ह्मी है ओर भूतादि जव विकार चते प्राप्त देते ह तव 


=€ +, 


राढ्दतन्श्ान पदा दप्ताहे३६ ॥ 
ऽ ससज शब्द्तन्मालाद$श्य सरवब्दलश्चष््ड। 
आका शब्द्‌ पानन्त्‌ रता(दरचाटलःततचः-७५.॥ 
०1 पिर उसी शुढ्डतस्मान्ा स आकारा 'चञ्डखक्षण दोदा हेतव 
उप्त आक्षा शष्दमाचा को भरतादि पेरलेते दहै ९० ॥ 
भर° स्पश तस्सात्रमेवेह्‌ जायते सत्र सशयः । 
बलवद ज्यत वादस्तस्प्‌ र्प्छायलखा सतः ४३ 


द०। उली जाकाशच शव्द मात्रा स स्परतन्स्रा पैदा होती है 
दुख सन्देह सदी ओर उसी स्प्यो से बख्दान्‌ वु पेद हेती है उस का 


181 


भ्व स्परागुण .कहाजाता हं ४८१ ॥ 
० नायुरचाध्व लद्ल्वाणा स्पनन्नि ससजह्‌। 
उयप्द्स्त्प्द्यत दायस्तद्ूरुखनुच्यत्‌ ४२५ 


सी० दिर वाय॒ जव त्िकार को पाक्त होतीहैः तो स्पमान्राके पैदा 
तीह ओर उसी शा से ऽथाति उस्पन्न होती हे जित्तक्रा गम 
य्‌ ॥ वि च * ए 2 र = 1४ 


~ 


पंतारीक्षवां शष्यय।. .; 9६३ 
म्‌० स्यश्चेमा्स्तु वै बाय॒रूपमान्नं समादणोत्‌। ` ` 
स्थोतिश्वापि विकृञ्याणं रसमात्रं सप्तज.ह ७३ ॥ 
टी° ओरं सपशेनाघ्र जो हे वायु सो रूपमात्राको धरेहुये रहती है 
सौरः जव उयोति धिकार को प्राप्त होती हेतो रसमात्रा कोउत्पन्च 
करती हे ७३१ . 
० सभ्मदान्त तंत हयपदवसन्‌ चव त रसास्सकास् ~ 
रखमात्रास् ता ह्यापो सूयमातरं समाखणोत्‌ ९ .॥ 
सी०} उक्ींसे रसास्मिका जो हे जख वह पेदा होरत(है जर उसी 
रसारिमिका जल्को रूपमाज्ा आकर परती है.६४.प: ` "` ` ^. ` 
स °: आपर्चापवईन्तन्त्या गन्वमाोन्न साच्जर्‌। - . 
सङ्घाता जायत तस्मात्तस्य गन्धा युखसत्त ८५ ॥ 
। टी< 1 ओर. जब बह जस्‌. विकार को भासं होताहे तव गन्धसात्र को 
कदा करता ह क्षिरं सव सिल्तकर एकत्र हो जाते हैःतब्‌ गुण उसका गन्ध 
कात हे ४५. | 
स्‌० दास्परस्तस्सरस्च चन्तान्न तन तन्सन्ता स्ता) 


से० । ओर तन्मात्रा उसकी कहते है जो जिसका विषंयहे इसी सघ 
से तन्मात्रा कहंराती हे ' आर वह ` विशष अथको नही कहती इसाखेये 
वंह अधिशष कहलाती है जिनको रस कहते. उसी कोः रसमात्रा भी 
कहते देँ ७६ .॥ 
०. न. श्रान्ता-नापःधारस्त न चठ दचाुश्यषतः। 
भरतततन्मान्रघगयमह इ यात्त तापसरस्ात्‌ ९५ ॥ 
री०} भौर ये सबन. कान्त हँ न धीर न मृट हेः क्योके अविशेष 
` हे. इस. को  भूर्ततन्माध्रासिगं कहत, हे. यह्‌ तामसजहद्ार. सं पदा 
+" हो ताहे -९.७: च 54 | 
भर वेकारिकादूहङ्रात्‌ ससवाद्रत्त तु साक | 
। -येकारिकः स सभस्तं यगपत्‌ -सम्भवत्तेते ४८ ॥ 
21: फिर जव . बह्म साचिकमदङ्कार पकार को प्रात रो; 


६४. ` ` माक्षएडयपुराण सट्क । < 
हेते उससे साचिंकयैकारिकसी. एकही समय मे पेद होताहे ६८ ॥ 
मृ° बुद्धीन्दरियाणे पञचव पएञचकूम्मेन्दरियाणि.च । 
जसानान्दवाप्यहहव वकारा दद्र 2९ ॥ 
"=" ठी०। नीरं पच ज्ञनइन्द्ियः अर्‌ पाच कर्मडनन्दय जा हं इन्दा को 
तेजसदन्द्रियं केहते हँ ब इन्दी दशद्द्रथा का .वृक्रार क दशुदवता भीः. 
कहते ह ४६.॥ ; 
म्‌० एकादशं मनस्तत्र देचा वैकारिकाः स्खताः। 
श्रो त्वक्‌. च॑क्षषी जङ्घा -नासका चव परवमाःद०॥ . 
` : टी°) ओर उस्म ग्यारह मनं है.इन सवरा के देवता वेकारक क~. 
हाते है पहिला . कणैः दृत्सरा -खद्‌. तोतया -नन चाथा, (नहा पांचवी 
नासिका. ५०॥ --., ; ( 
म्‌० शब्दादीनामव्राप्त्यय्‌ बुद्धियुत्मन्‌वच्यत | ^ 
पादो पायुसपस्थरच हरतो. वक्‌ पडचमो भवेत्‌ ५१.॥ ` 
टी०। ये पाच षद्धियुक्त होकर शद्द वरह का; कान भ्रात करति 
इन करो जञानदन्िय-कदतः ह जोर एक. चरण दूतर्‌ शुका तीसरा .लिङ्गः- 
नौथा हरत पाचवरी वार इनको कभ्मइन्दरिय कहते है ५.१.॥ | 
मः शतिर्विसमो दयानन्दः. स्प वाक्यञ्च कम्म तत्‌ 
आकश्शच्दभ्रात्रस्तु स्प2।मात्रःसमाद्रश्चत्‌. ५२९.॥ 
५1 चरणक्तां क्स गति मोर युदा.केा कमम म॑रत्यागं ओर शद्ग 
का आनन्द जीर हस्त का.कारीगरी आर वाक्‌ का बाना ता आकाशः 
दाव्दतन्मा्ा जोह उसमे जवः स्परोतन्मीत्राः पवेश करती. हे ५.२. ॥ | 
स्‌० .हिग ण" -जायत-वाञ्चस्तस्य स्पश्चा यु खा-ःमतः:। 
ख्प्‌ .तथताव शातः. शब्द्स्पश्चयग्राहुभ। ५३.॥ 


= ॥ ~^" ई 


- प म भयेश. करते.ह ५.२.॥ १ 1 


म्‌ ० त्रिगणस्तु.ततदवाश्निः. सःशब्दुस्पशे पवान्‌ । 
दाब्दस्पशेश्चरूपंव रसमा समाप्रिशत्‌ ५५ ॥ 


पेतोटीसवां. सध्याय। ४६१५ 

टी०।तो तीम गुणोवारी अग्नि उसन्न होती ह. सरः वह अग्नि 

{शब्दः ओर स्पशे ओर रूपवाखा कसात है मौर शञ्ड ओर स्यश्च मर 
शूप ओर अभिनि जघ रसम पवेश करते है,५४ ॥ । 


: मू° तस्माच्चतुगृणा ह्यापोविज्ञियास्ता रसासिकः । 
रान्दर्स्पशेश्च रूपञ्च रसो गन्धं समाविशत्‌ ५५ ॥ 


, , टी । तव उत्से चरो गुणते संयुक्त रसात्मिका जल पदां होता है 
द्विर्‌ शब्द ओर स्पशे ओर रूप भौर रस जव गन्धम पवेश करते है५५॥ 
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तस्मात्‌ पञ्चगुणाभूमिः स्थरा भूतेषुदरयते ५६॥ 
टी० । तथ गन्धसमेत पाचों इका हकर इस परध्नी को चेर केत 
षै इसी बास्ते यह ए्थ्वी वचगुणां भ्रमि कराती है षइसी सबब से सव 
भतो मी स्थरु दिखाईदेतीहै५६॥ अः 
म ° शान्ता घोराश्च म॒दीारच विशेषास्तेन ते स्मताः। 
परस्परानप्रवेशाद(रयन्ति परस्परम्‌ ५,७॥ : . ` 
टी०। ये पांचौ शन्त भोर घोर ओर मढ हे उप्तीमे वे विशेष कहरते 
है ओर ये संव परस्पर एफ एक प्रवेश करते हं ओर परस्पर एक को एक 
धारण करते हं ५७ ॥ 
म्र ०-भपेरन्तस्त्विभं सव्व खाकाराकं घनाहतम्‌। 
विशेषाश्चेन्द्रियय्ाह्या नियतत्वाच्च ते स्ताः ५८॥ 
ठी° मोर परथ्वी के वीचमें यहे सम्पण नो धनात यानी मेव स आ- 
छादित लोकालोक है.इसको प्रास्त करते है ओर निश्चय हे इसयियि 
इन्द्र्यो से पाह्य कहलते ह ४८॥ - , | प 
: >. .भ ९ गख .-पत्वस्य पव्वस्प ब्रा्धन्न्त्युतच्तरात्तरम्‌ । 
नाना वीप्यौः एथग्भताः सप्तेते संहात्‌ विना.५९॥ 
री० । आरः भापस म पिके का गुण पीवा श्रातं कंरते.ह ओर 
` इन रोगा का.पराकम वहत है ओर सब अलग अरग ह मंगर ये सथ 
, साता.षिना.एक होने के ५६.॥.-.. ~... - 1 
` म्‌ नाशक्रलवन्‌ षजाः सेष्टमतस्तमागम्य इसस्नशचः। 
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४६६ ˆ ` . ˆ माक्रर्डेयपुससं सटीक । . 
ससेतान्योन्यसयोमसन्योन्याश्रेयिनश्च्‌ ते ६५ 1 
:* दी९1 स्वं विम सिरे जङ्गले भजा उसंन्न नहीं करके हं ओर ये स 
परस्पर एकके आशित एक ह्या `` ` - य 
य° एकसद्धातवचिषह्दच सप्राप्येक्यससेषतः। 
` ^. . पुरुषाधिष्ठिलाञ्च ऊव्यक्तानु्रहेए च ६4१॥ . `. 
‰ 1 ओर ये लवं अव्यक्त के अनुथहं से पुरुपाधिषए यात्री पुरषः 
वशी द्योनेके सव्व .से एकताको भांत होकर एक संसुदाय के चि कोः 
तं होजाते हे ६१॥ ह र 
: -सूर महुदाचा चिर्शेषान्ता हयण्डसुटपादयन्ति ते। 
` ~` जल्द कसं उद्धिमागतस्‌ ६२॥ २ 
टी० 1 ओर अन्य॑क्त के अनुभ्रह ते महदादि पए्वीपर्यन्त वे अण्डे की: 
. -उसच्च कर्ते ह जसे जल म.बुखर्बुला पेदा होता हे उसीत्रह वह्‌ अण्डा. 
भी उत्तमे दै होकर कम से बताह ६२१ 2 
पु९.नतभ्या("ण्ड महाबु बहुचदुदकशचयस्‌। _ ;, -: 
शरा्तेऽ०्३. विद्धः. सन्‌ -ततेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञितः ६२.॥ 
टी०। हे महचुद्धं ! वह अण्डा श्र॒तों से उत्पन्न होकूर अर वहु- 
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कर जख मे रहता, हे ओर. उसी धङ्तभण्डे मे बहमनाम कषत्रज्ञपुरुष. 
वदते हं ६३१... -.---: स 
२० सत्रे उष्रीरी.पथमः स दै.पुरुष. उच्यते) 
४ 


:-; चवक च शुदा त्र्यनि स्म्नवत्ततं ६91 

ध्‌ या रर ओर प्रथमपुरुषहे ओर वही आदिकर्ता न 

कजात € आर सन्ददूती: सं पडले केवलं दह जह्मा ` विराजमान - 

इहे ६५ 0 | 
मू गतेन सतेमनिदं उणा तेरोक्यं सत्रराचरभरः। 

मरुस्तस्वानु्वरतोजरादुश्वपि सवतः ६५ ॥ 
~ ठ\० 1 उर्‌ उन्हा से यह सम्पूण चराच॑रसमेत चरस्य ठया रहता 
दे उपर दुमषुपयत्‌ वथेरह.सत्रःउन्दी स. उतपन्न होते ६५ ॥ 


पेतारीसवां अध्याय । ७६७.. 
म्‌० समुद्रा गभैसनल्लिल'तस्याण्डस्य महासमः। | 
तस्मिन्नण्डे जगत्सल्म सदेवासुरमासुषम्‌ ६६ ॥ 

ठी° । ओर उसी महान्‌अण्डे फे भीतरका जर सपषरसख्द्‌ "है -जर 
उसी अण्डं सम्पूणजगत्‌ ओर देवता ओर दानव .भर,मतुष्यादिः प्राप्त 
रहते है ६६ ॥ 
म्‌० द्ीपायद्विसमद्रारच सञ्योतिसकरग्रहुः। 
जखानरूनिलाकारस्तता सतादना बाहः ६७ ॥ 
टी० । ओर सम्पु्णद्रीप ओर सञदढ ओर पवत.व ज्योति ओौर ल्लोक 
संयहं व जर ओर वायु ओर अग्नि ओर .आक्राशु जव इन सबका साथ 
हआ तत भृतादिने घाहर से. ६७.॥ 1 
म्‌ < टतमण्ड दशरगखरककटवन तः पनः) 
मर्ता ततसप्रमाखेन सहवानन .देषित ६८ ॥ 
टी०। उक्ष अण्डेकोवेर ख्या फिर दश्च दश्‌ शण एक एक होकर 
इस महत्तसखके साथ जो उसी प्रमाणभर हाताहै एरषकरो षेर ठेते ६८॥ 
म॒० मरहाँस्तैः सहितः सन्धैरत्यक्तेन समाटखतः। 
एामतव्ण्रण्ड स्तनः बाहृतटतस्‌ &< ॥ 
टी०1 ओर उन सबके साथ महान्‌ को श्रडयक्त आ्ररण रतै ओर 
इन सातौ भाङ्कतञावरणं से वह अण्डा आरत होहि ६& ॥ 
० अन्यरन्वमाटत्यच ता अष्ट ष्रकृतयः स्यताः। .. 
एषा सा ष्रषतचितया वदन्तः पुर्वरच् &ः ७०॥ 
टी०। ओर वह सव से सव आरत हे इसके साथ आरोग्कति मी 
हरत होकर स्थितरहंती हे यानी पत्रतन्मात्रा ओर महत्त व अहत 
यही निस्याप्ररुति ह व इसी के अन्व्र वह पुरुष षिराजमान रह ता६७० ॥ 
य° ब्रह्मख्यः काथतायस्त समसाच्छमता-धुनः। 
यथा्मर्नाजलकरचहूलसजम्‌जरकप्भतम्‌ ७३. ॥ 
टी० । जिसका नाम ब्रह्य तुपम्ररे-कहाहे उसको. संक्षेपं से भ कता 
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फिर सुनिये फ नेते कोद जर मे डूबक्रर फिर न.नि कसे ७१ ॥ 


९६८. माक्एडयपुंराण सटीक । 
म्‌ ५ जलञ्च क्षप व्हा तचा बद्त दमः) 
अव्यक्त दत्रमृह् बह्मा चन्नज्ञ उच्यत ५२॥ 
टी° ) ओर जरु को फैकरे उलीतरह्‌ इस प्रकृति म तद्या उस्पन्न होते 
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है उस.मायाको दाहुर फैकदेते हँ ओर अव्यक्त जा है वह क्षत्र कहराता 
है ओर ब्रह्मा चे्रज्न कहखात दै ७२ ॥ 

म्‌ एतत्समस्तं जानायात्‌ क्षत्रलत्रज्चसयल्लएन्‌ । 

त्येष प्रातः समैः क्षत्रज्ञाधिष्ठितस्त सः ॥ 
अधुद्धिपव्यैः प्रथमः भादुर्भृतस्तडिद्यथा ७३॥ 

टी० 1 यही-सव क्षेत्र ओर हेन्क्न का रक्षणहे सो जानो ओर इसी 
छो क्षत्रक्ञाधि्ठित प्रङ्कतल्तभे कडते € मोर यह - अबुद्धि प्म हैः यानी 
जड हे ओर प्रथम हैव विज्ञली के समान उस्पन्न होजाताहै ७३॥ 

इति श्रीभाकंएडेयपुराखेबरहयोत्पततिन्नीम पञ्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 





थ्‌ दियातीसवां अध्याय ॥ 





, कोष्टुकिरुवाच ॥ 
म्‌ भगर्वस्खण्डसम्भति्यथावत्‌ कथिता मम । 
ब्रह्माण्ड ब्रह्मजन्म तथाच क्क महात्मनः १॥ 
द° । क्रौष्ठङि कहते है फि हे भगवन्‌ { आपने अण्डेक्री उसत्ति आश 
ब्रह्माण्ड न महामा बह्माी उत्पत्ति भी जित तरह हृदं उत्तको सो वणं 
नक्िया१९१ 
एतदिच्छाम्यहं श्रोतं खत्तोभगकलोद्धव । 
यदा न सुष्टिभितानासर्ति किंञ्च न चास्तिवा+ ` 
चग वं ग्रख्यस्पान्त सन्त्रास्मन्चुपसह्तं ₹२॥ 
टी० 1 ठे माक्षण्डयजी | अव तुम से मेरी यह सुननेकी इच्छाहै कि ` 
.प्रख्य॒काल के अन्त होने पर जत्र सवस॒ष्टिः का. नास होजात्तहै तो भर्ता 
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चप स्थिति र्द्तीदहैयानहीं२प- ` , 


छियारीसवां ध्याय । ५६९ 
मारैण्डयउवाच॥ `, 
मू° यदा तु प्रकृत। याति ख्यं विर्वमिदुं जगत्‌ । 
तदोच्यते प्राकतोऽयं विद्धिः प्रति्टञ्चरः ३॥ 
टी०। तव माक्रण्डेयजी षोले कि जव यह ससारभरकी खष्ि प्रकृति 
भ क्लयहोजाती है तो उस्तको परिडत लोग प्राकतःश्रख्य कहते ३॥ 
म्‌ 5 स्वाव्पन्यवस्थतऽन्यङ्ख वक्रार्‌ षतं सहत । 
प्रकृतिः परुष चैव साधर्यणावतिष्ठतः ॥ ` 
दी ०1 भोर भष्यक्त परुष विकारको छोडकर जव अपने रूपमे स्थित 
होते है तच प्रङृति ओर परुष एकी धमे म स्थित हौजाते ह ४॥ 
म० तदा तमरच सच्यञ्च समसेन ठपवस्थितो 
श्प्रनद्रत्तावन्‌न। च तल्रता च परस्परम्‌ ५ 
ठी०। तव तमोगुण ओर सतोगण मिकर एक हो जाते हँ ओर एक 
स एक न कम रहतेहं न अज्ञग रहवेहै अथोत्‌ मापते एकमे एक भिङे 
रहते है ओर उसी परुष मँ मिङजति हूं ५ ॥ 
म्‌° (तिखष्‌ वा यथा तड चुत पयसि वा स्थतम्‌ । 
तथा तसि सं च रजाऽप्यतसत स्थतम्‌ &॥ 
टी० । जिस तरह तिर तेर ओर दूधमें घी रहता हे उस्ीतरह तमो 
गुण ओर सतोगुण में रजोगुण मिला रहता हे ६ ॥ 
` मस° उत्पत्तिब्रह्मएा यावदाय॒पदहेपराद्धकम्‌ । 
तावदिनं परशस्य तत्समा सयमे निश्वा ७॥ 
टी०। ओर ब्रह्माकी उखक्तिसे छगाकर उनकी आयुबङके श्रन्ततक को 
द्विपरार कहते है ओर वह परत्रह्म का प्क दिन कहा जाता हे गैर उत्तनी 
ही षड़ी उनक्री राश्नि भीःहै जित्तभ सम्पूणं जयत्‌को अपने उद्र भखेकर 
कयन करते दँ ७ ॥ 
मर अहस .परह्दस्तु जगदा"द्स्नाद्मान्‌ | 
सन्वेहेतरचिन्त्यार्मा परः कोप्यप्रक्रियः ८॥ 
० ।.ओर वह जगत्‌ के आदि ओर अनादिमान्‌. सघ के कारण ६ 


॥ 


93... ` माण्डयपुरास. सटः क ४ 
ओर अचिन्तयाससा व भ्रः ओर अपरक्रिय हःखयात्‌ जिनके -परे कोरः ` 
दूसरी क्रिया नहीं हैःवदे घरद अहसुंखं यानी पातकम जागकरः य ॥ 
य° श्रद्त पर वञ-4व्‌ पर्विश्वह्ःजगत्दातःः 
क्षोभयामास्.योभेन पए परमेररः. € :॥ ॥ 
सी ०4 वैः जगत्‌ केःपति परमेदवर जस्वप्रकति ओर परुषः परतरे्कर 
जाते हैँ ओर पर्मयोगर से उत्त पक्तिर्‌ पुरषः. को.क्षोभित्‌ करतें ६॥ . 
म्‌० यशा मद्व नवञ्एसघया.वा सदधवारनत्‌ः.1 
तप्रयः; त्[भाय. तथभस अमक्तापतमान्‌-उ3२.॥) 
1० 1 जसं वेरतन्तऋतं: कयः पवमव नवीन कियो का काम दारीर मः: 
पवेश करके उ्तके सन्‌-को -क्षोमित--कस्ताः है उसी तरहु- वह - योगवान्‌ ` 
परुष प्रकृति.ओर परुष भ.मवेशु करक उत्तको क्षोभित्त-करता हे १०॥ ` 
म्‌० प्रधाने; प्षोभ्यमाभे तु. सदेप्नब्रह्मसञिज्ञितः 1; . ... 
सशत्पन्नोऽण्डकोष्रस्थोःयथा तेकथितं सया. 5३-॥ 
टी० । वह प्रधान पुरुष ज क्षोभित होजाते है तव वही देव जिनकी ` 
वञ्च यन्ना उक्तअण्ड पवेश करके उसपन्नहोजाते है जसा केभने. 
पहले तुमसे वयान "कथा हे-१९.१॥. . :-. 1 र 
<. एव्र दनक प८ ल ल्ल्युः-नहतःवतः) 
सप्तका चार्चव्मसर् पाः -नताचत्अपि स्थतः -3-र॥ 


मि वि 


टी ०) ओर वही प्रर्ष नीः पाहद प्षिभित करते पीरचः क्षोभको: पराप ध 
होकर शिर भृति के मािक्र होतेह जओर्‌ःसकोच विकासं केःसाय.प्रधा 
सत्व म भी.स्थित.रहत.इ.१२.॥ १ १ 

म०.उतपन्नः.खं;जगद्योनिस्मणोऽपिं रजोगणम्‌। | 


क 


भुतः प्रवत्तते-स ब्रह्मसरः खन्नप्राश्चितः;१ २ 
०1 -ओर्‌ वही जगयोनि हकर तीनो रोको कौ पेद परत्ना: 
अगुण रौर अनै परस्तु रजोगुणः क्रो नगतहुयेःवेवा करतः दृत - 

हो बर्मा कटुलातं हे -९२.॥ 2 । छि 


ऽ ब्रह्मवे सं प्रजासृषट् ततः-सवातिरेकवान य: . 


कि, 


¦ छियालीस्तवां य्या! ४७१ 
` विष्छुललमेत्य घम्म कुरतेप्ररिपालनमं १४५ 
री०।वे ग्रह्मा हीकर सि उन्न करते है ओर उस बादं सतोगण 
युक्त षिष्णुनाम होकर. धस्मंपृव्वैक समको पाडन करते हे १४ ॥ 
मू० ततस्तमोगणेद्धिक्तो रु्रस्े चाखिलं जगत्‌ । 
उपसंहत्य वे शेते त्रैरोक्यं चिगणोऽगणः १९॥ 

।० । फर तमागुणस युक्त सदर नासहाोकर सम्पण संसार. व त्रिखोक्र 
का नाश्करफे सो रहते हे इसतर्ह से बह निगम तीन गगोको धारण 
करता है १५॥ 

स० यथा प्राण््यापकः चेत्र पालको लविकस्तथा। 

तथा. स संज्ञामायाति ब्रह्मविष्णवीशकारिणीम्‌ ६ ॥ 
टी०। जिस्तरह ्रहस्यराग पिरे सेत मे बीजःवोते है फिर जम- 
ते पर निराते रक्षाकरतेहै फिर तैयार होने पर काटभी ठेते उसी 
तरह वह भधान पुरुष बह्मा ओर विष्णु ओर महादेव कहाकर'जगत्‌को 
करते ओर हरते हं १६॥ 
म ० ब्रह्मते घजते खोशान्‌ रुद्रवय संहरत्यपि । 
एिष्णत्वं चप्युदाप्तानस्वस्चऽवस्थाः स्वयम्भवः १५७ 
2ी० । ब्रह्मां होकर खोक को पैदा करते है भर किष्णहोकर पाटन 
करते है ओर रुदर होकर सवको नारा करत हँ वदी पधान पुरुष खय- 
स्भजो सबसे परह उन्दी की यहं तीनों अवस्था हं १७॥ 
व° स्जा च्या तमारुद्र वब्छुः सच जगत्पतिः । 
पत एव रयां द्वा एत एव तया यखाः १८ ॥ 

2० । यानीं उनका रज नाम नोःगग हे वह्‌ ब्रह्मा ओर तम गण 
रुदर ओर ससखशण संसारके स्वामी विष्ठा काते हं. यही तीनां देवता 
च.यदी तीनो गणहं १८॥ `. * 

म ० अन्योन्यमिथना द्यते अन्यान्यश्चधिंणस्तथा । 


विदि । 


। क्षप. बियोगो.न धयषां न स्ज्ञन्ति परस्परम्‌; १९ ॥ 


४७२ माक्षण्डेयंपुरणं सरीक्‌ । ० 
ठटी०। ओरं ये तीनों देवताः आप्त भिडे रहति ह ओर प्कके षक -- 
'आभित ई परस्पर एक क्षण.द शरे स ञंदे.नदीं होते. हे १६१ ॑ 
म्‌० एवं ब्रह्या जगस्पठओं देवदेवश्चतुभ॑खः) २ 
रजोगुण समाश्रयं सखष्खे स ठयवास्थतः २०.॥ ~. 

टी०। मा्गण्डेयजी कहते द किं इसतरह्‌ वे.ब्रह्मा देवों के' देव चतु- ` 
सख जो जगत्‌ के आदि है रजोगुण म प्रा्होकर सुटि केःउस्पन्न करने . 


५ 
न 4 


म प्राप्त होते है-२०॥ ~ 
म्‌ = हिर्ए्यगब्मौ देवादिरनादिरूपचास्तः। 
मपद्मश्थिश्चसंस्थो ब्रह्मे समजायत २१. 
टी 1 ओर वही: हिरप्यगमं देव सव देवो केँ आदि ओरं अनादि ॥ 
उपचार ते -कहाते ह ओर उही नाभिकमरकोर म. पिरे नद्या ( 
` उसपन्न होकर विराजमान हुये है २१ ॥ हः ॥ 
म० तस्य वषशतं सेकं परमायमहासंनः। 
न्राह्ययेणेव हि मानेन त॑स्य संख्यां निबोधमे २२॥ 
टी° } उन महात्मा काः -आयुषर व्र्माहीके वष पमाण-से -सो वंदे ` 
` तक देउ वृषे की प्रमाण कहता सुनिये २२.॥ | 
म ०-निमेषदेशभिः. काष्टा तथा.पञ्चभिरुच्यते। 
कखाखरच च कछ सुहत लरताः क्लः २३.॥ 
री०1कि दरा वारपोचःयनि पद्रह निमेषकी एक-कष्ठा-दोतीहै मोर 
` तीस काष्ठकी एर करा भौर. तीसं काका एक सहते होता है.२३॥.` 
मू» अहोरात्र मुहूसानांनणा त्रिशतं बे स्खतम्‌। ` ` 
अहारत्रश्व त्रशाद्कः पत्ता ह सासउच्यत.२५ ॥ 
टी०.1,ओर तीस मुहे का. एक दिन रत-मनुष्यो-का ; होताहे आर 
पन्द्रह. दिनरातका एकःपक्ष ओर दो पक्च का एक महीना होताहे-२९४ ॥ 
म्‌९ तः षडभरयन वद-हऽयत्‌ दत्तणात्तर, 
तदेवानमहोरान्रं दितं तत्रोत्तरायंणम्‌ -२५॥ 


१ 
> 
* ४4 > 


छियालीर्षव अध्यायं। . ७ 

० । ओर छः महम का. एक अयन ओर दौ ` अयन का एक वर्ष 
माननी.कहकाताःहै मौर अग्न दो तरहकां है दक दक्षिणोर्न दस्र . 
उत्तरायण. ओरःइप्त्‌ वष का एक दिनरात देवतों का होता ह उत्तरायण , 
दिनि है ओर दक्षिणायन रत ३ २५॥ . 
@. १ $ 


म्‌ ° दिव्येवषेसहसेस्त इतत्रेतादिसंज्नितम्‌। 


यं दाददभिर्तदधिमागं एष्व मे र६॥ 
री०। ओर देवत के.दारह हजार वषं कीः एकं चीयीं 'मतरष्यकी 
गुजरती हे यानी सतयुग तरतो दपिर कंटिययं थव यगो का विभागक 
हता ह उसको.सुक्षसे सुनिये-२६॥ ग र व. द 
म्‌ चारन सहृखाण वषाणा इतयन्यत्तं 4. - ~ ` 
शता सन्ध्यात्रलार सन्ध्यादश्च. तथाः दधः २५॥ 
टी? देषरतो.के वषमे. चारहज्लारं वष.सतयुग. का-पमाग कहाज्ती 
है ओर इसभ चारसो वष सन्ध्या ओर इतना सन्ष्याशगजंरताहै २५१ : 


म्‌० न्रेता-्राव सहस्राय दव्याब्दाना शंतत्रयम्‌। 
तत्सन्ध्या तत्समा. चच सन्ध्याशश्च तया वेषः २८॥ 
सी०। ओर तीनह्तारं वष दवतां के वषे त त्रेता कांभमाण,है इस 
मै तीनसोवषं सन्ध्यां ओर उसी के-वरावर याने ` तीनज्तौ वष सन्प्यशि 
गज्ञरता-ह २८॥ ¢ १ 
मू° दपर दे सखे तुं वषीणां हे शते तथ्‌।। 
तस्व सन्ध्या समख्याता 2.शतान्द्‌ तद्श्चक्छः २९. 
टी० । ओर उसी वषं स दो्जार वेष ` दपर का प्रमाण्है.ओरदो 
सो वषे सन्ध्या ओरं इंतनादी सन्ध्या भी हे २६. ( 
म्‌ ऽ कालः सहञक्"दन्यानामब्दाना जसम । 
ल र सन्ध्या सन्ध्योराकष्येवे शतको-सञ्चद्‌ाहतो ३४७ ॥ 
टी० 1! ओरहे दविजसत्तम ¡ देवं वषत हजारवेष कलिय॒गका परमाण ' 
इस म एकस व्रष॑-सतध्यैः ओर इतनाही सन्ध्यानी कं हागयाहे -२०॥ 


म्‌० षां ददभेसहिक्ती यम्या कविभिः कता ^ 
&० 


^ 


०.9, ~ ` मरक्रीण्डेयपुरण सर्शीक। 


५: ;पतुतरसहलगुणितमहोत्राह्ययमुदा हतश २54 
ठी 1 इन्हीः चास यका नामं कवलो ने द्रादशतताहक्तीः रखा 
` हेःभोरदसीं बारदहनार तर्वाली चोयुगीको ह्वारगनाःपकदिन बह्मा 
--फाहोताहे ३१.॥ 9111. 1 
म्‌ नर्मणा नद्यस्‌ नच; स्यश्चतदश 
भवान्त मागशस्तषां सहल-ताद्मञ्तेः ३ 4, ` 
<५-ओरहे-बहन्‌ः। न्मा केःपक दिनम चोदहःअनुः जरते है।उन 
सोगोःका.भी विभाग.उस,इल्नार मे कियाजता हे. .र॥. 1 
° दवाः सप्तषयः सेन्द्रा मनुस्ततसनयोन्वाः ० ४ न | 
मनुना सहु-खञ्यन्तं साहूसन्तःत पूच्ववत्‌.३३॥ 
दी इन्वसि समिधिता ओर सति र सनं ओर मनुके 


वट. गनाागमृनुःकेःसाथः ही. येदाःहेते है ओर उत्ती तरह-नारकोभी, ` 

भराप्तहोते है;३३.॥ ~ 1 णः 

म ° चतुयुगरालां संख्याता साधिक कं सप्ततिः; 1 

मन्वन्तर तस्प.संख्यां-मानुषब्दनिनोधःमेः२९ ॥ 

० ओरं इक्र बोयगी कारक मनरन्तर दाता देअर, मनु- .. 

प्या के वषे से उसका परमाण कहता हससि घन्िय.२9.॥. 2: 

° तरशत्काव्यस्त्‌ सम्पण सख्याताः सख्य्याः हिज+: ~ 
ततपस्तथन्यानिःनियुतानिःच.संस्यया-२५॥ 

“1.8 वहमन्‌.!. गिनतीःसे सकृ तीसकरोडकहेःवः सधात सरसठं 


साख .अन्य कह है ३५ ॥ 


०५ ५4.५१ नच 





नि? 





< 


1 क र 1 
षः 5 4, ११ 
4 


व्ातरच्रःसदसाणि कारोऽर्यं स चकवा 


ॐ ॐ `= 3 क 


तमत्त िवयेवेवनिवोधमेःर 


~ ८१६ “ 


टी०) ओर वीसहन्नार वक मतुष्यो के वषःकेर्परापासे-पः अन्व <. 


. 
न्तर .हाता इ.अव,देवुत्रषःले = श्णकरहताह सनिः 1. 


१०८अछशतसहस्ाशि दिव्यया लस्ययारयुतरम 
वपवात्तधाल्यातनिःसदट्साण्यधिकानिःत 2. ॥ 


"< ^ = 


त्रिथालीसंवा अध्याय । [भ्र 
री०। कि देवतोकी गिनती से आटा बाविनहनारं वष अंमिकका 
एकमन्वन्तर होताहे"२७.॥ ध 
म्‌: चतुदशमुणोह्येषकालोन्रा्ययमहस्दरतम्‌ | 


तस्यान्ते प्रख्यः पोक्तोत्रह्यन्‌ नैमित्तिकोधेः-२६ ॥ 
टी०! इसी को चोदहगुणा करने से जो कार व्यतीत होता है वह 


व्रह्मा का एकदिन होता हे योनी जव चोदहमन्वन्तर गज्ञस्ते है तष ब्रह्मा 


फा एक दिनि होता है यही जो. रह्मा के दिन-का अन्त हे उसं'को पण्डित 


६ 


` छोग नेमित्तिकप्रलयं कहत है इदः. ~ :. (1 


` सो रहते है -४८॥ ८ 


० भत [ऽध मवलखकःस्वराकस्ताचवासनंः 1 
तथा चनाक्चमयान्तयहुखकर च तंतं २९ ॥ 
टी०। ओर इस प्रखय मं भर्खोक ओंर.-सवरलोक ओर स्वलोक व इन 


- फे निचास्ती भी न् होाजाते ह ओर महर्लोक स्थित रहता हे ३६ ॥ 


म० तदहास्िनोऽपि तापेन जनखोकं प्रयान्ति वे। 
एकराएवे च प्रेरोक्ये ब्रह्मास्वपिति चे निशि ५५॥ 


टी० । ओर उसमें रहनेवारे रोग भी तापसे विकर होकर-जनलोक 
भ भाग जति ह मर इस शरेखो$.के एकार्णव होने पर्‌ बह्मा रात फो 


मृ० तंसरमरिवं सीरात्रिस्तद॑नते सन्यते पुनः 1.. ५ 
एवन्त्‌ ब्रह्मणोवषेमेकं वषशतन्तं. तत्‌ ७१॥ " 


री° । ओर जित्रना.भमाण.जह्माके.दिनि का है उतनाहीश्रमाप्रउन. ` 
की रात काभी हे रातिं बीत जाने परजबं ब्रह्मा जागते. हें. तो .किर सि 


` की रचना कसते" इसीप्रमाणं से 'तीनसोसोट "दिन का एकं वषं होता. 


` दैःओर इसीःवषेसे पकस वष बरह्माजीते है 2९:॥ (५ 
"+ मऽ. दात 1ह्‌ तस्यःवषाता परोप्रत्याभध्राते । 0 
` पञ्चाश्धिस्तंथा वेषः प॑राहमिति कीयते ७२५ 


५५०९१९६ 


एसा त्रह्माकरा कहजमता ह ४२॥ 


४७६  माक्कण्डेयपुरार स्ीकं 1 


म्‌? एकमस्य पएरादन्त्‌ उ्थतीत्रःहिजसत्तम। 
यस्यान्तऽभन्महयचट्पः पाद्महत्यामाव्द्तः.-४२) 
टी । ओर इेःद्विजसत्तमः इन बह्मा कः एकपराद्धे बीतगया हे इस 


८५ ४ 


पहिले पराद्ग.को. पद्मनाम महाकस्प कहतेःहे-जो परा के-अन्त.म हो-: 


प्रका ह ४३२५ | 
म्‌ऽ हितीयस्य परादस्य-वतमानस्यः पे हिन) 


# ५ ^ ५४ 


टी०। ओर हे द्विज ! वत्तैमान जोःदूलर परो है उसका पहराःहः: 


४ 


वासहुकल्प हे 9७:॥ 9 


इति श्रीमक्वैण्डयपुरारे व्हयायुःरमाणन्नामषट्‌ चत्वारिशच्मोध्याथः ॥ ४६ ॥. 





ध इ 





५ सैतालीक्चवां अध्यायं ॥ ५ 


क्रोष्टकिंरवाच ॥ 


म० यथा ससज वे बरह्मा मगवानादिक्ृसप्रजाः 
भरजपातमपतिदवरतन्म-व्रतर्तातर.3 ~. 


+भ ४९ 


ठरी० 1. कोष्टकि कहत हैः कि हे सुनि ! जिसतरह भगव्रान्‌जद्याःआ्नि 
कन्त परजापतियो के . स्वामी. ने अनालोगोको फिर उयन्नक्रिया उसको: 


विस्तारपञ्वेक समस कादये-९ ॥ 


माक्प्डयडउवष्वं ॥ ३ ० 
0 ˆ“ (^ 1 
यधा ८ 


म ०.कथयाम्यपर ते ब्रह्मन्‌ संसनःभगवान्‌ 
साकरनयारिवतः. दसन नगररथात्ररजद्मम्‌-र,॥:: 


। 


टी°। तव मक्ष्डय्जी कनेः खगे ःकिं दे बह्म {भगवान लोकैक 


५ 
[1 4 [) 1 १५ 


ता वह्माज्ञी श्ादवतपुरुष नेः जिसतरह स्थावर जरःजङ्खममय इसे -सं- : 


सारको पेवा क्रिया हे वहसे तुमसे कहता सनो :3.॥ 
म्‌५. पव्यावक्तान्‌ व्ररय.नशासप्तत्थितः भमः । 
ससवोद्रि्तस्तदा वहम न्यं रीकमवतं३ ॥ 


५ 


4. 


सैतारीसवां अध्यायं 9७७. 
री० । कि .पद्मक्‌स्पके भल के अन्त मरं जव सस्रुण से बे.हृए 
षम बह्माजी सोकर उदे तो-सम्पणरोकां को सना.देखो-२॥ ` 


९० + च 


म॒° इमञ्चोदाहरन्स्यत्र.श्लोकं नारायणं प्रति" 
नह्यस्वरूपए दच जगतः. प्रभवान्ययम्‌.ॐ&॥ 
ठी०। तव बरह्मस्वरूपी श्रीनारायण जो जगत्‌ के-उदप्ति भौर नकषः 
करनेवाखे है उनकी तरफ ध्यान करके यह. श्छाक सतति.केः सार्थक 
हने लगे . ॥ व व 
म्‌ ९. अपाना व तनव रत्यपा नाम रश्म) 
तास शत स धस्मन्च तन नारायणः स्तः. ५॥ 
टी०। करि हे भगवन्‌ | नारा ओर'तन ओरश्राप जरकानमिं ह्‌ 
सुना दे आप उस-जक.मे जि्तलियिः शयन करते हें इंसंवेस्ते. नारायण 
कहराते दै ५.॥ . .'; . .. 1 
म्‌० विबद्धः सलिले तस्मिन्‌ विज्ञायान्तगताम्महीम्‌ 1: ध 
अनमानास्समद्ारं कसैकामस्तदाः क्षितेः ६॥ + ;.,:, 
टी० । यह स्त॒ति ब्रह्माजी की सनकर वहं नारायण उटे ओर प्त्री 
जो जरु के भीतर.डष गई थी उसको जात्कर वं अपने अनुमान.सेःत्र- 
ह्याजी की इच्छा को .सममकरः पृथ्त्री के-उद्धार के वास्तं मनकङ्िया ६.॥ 


म्‌ ०. अकरत्‌ स तनरन्यःः कट्पादष्‌ यथा. पुय। 
मत्स्यकम्माद्कस्तहदराह्‌ वपरास्थतः-७-॥ 
टी०। वह्‌ भगवान्‌ वाराहशरीर धारण करते भये जित्तं तरह कल्पो 
के आदि मे पहिलेःमतस्थकूर्मअआदिकररपं धारण किये हे उल्ली तरह फिर 
धारण करते.भये-अथीत्‌ वारादर्प होकरः७॥ . : ` "<; ~ 


म्‌ वेदयज्ञमय दन्य.वद्यन्ञमयवञ्चः+ क 
रूप. ङृत्वा ववश्चाप्छ सव्वगः 'स॒व्वृसम्मवः -८ 4 ^“ 
ठी०। यक्षा से सषयक्ते जे वेदं दै'तन्मय ` दिव्यरूपकी' उस -यन्ञपुरुष 


जगत्पति ते किया ओर क्षरः वाराहरूय होकर'जंल मे प्रवर करिया जो 
कि सर्वैगामी व सबको पैदा करनेवंलि है ८॥ ः 


४.9८.“ ` माक््डधुरासःसटक्। 
० समदुधत्य च पातालन्समच, सख्य -मचस्र्‌ । 
जर्नखकार्थतः संद्र चन्त्यभ्रानाजनत्पतिःः९॥ 


टी०। ओर पतिर सेः व्री वो :ऊीकरं ज के ऊपर स्थितं क्रियाः: 
उस समय ज्नलोककेरहनेधाजे - सिद्धलोगो ने ,भगवानिजगदीरा की ५ ष 


वहत .स्तुति करषाः$ ध | 
मूनःतस्येोपररिःजलोघस्यःमहती सोरिव स्थिताः): : 


विततलान्तु देहस्य च सदी याति सु्धवम्‌ १०॥ 


सी ।-ओर उतत पानीं के उपर पृथ्वी को वड नोकाके. समान स्थित `: 
करिया ओर कनच्डपंरूप हकर :अपने उपरे एध्वी की रललिथं कि भि-- 
सप्तिःवह.प्रश्वीःपिरःडवःनःरसकीः ९०१. 1.4. व 
मू< ततः. ्त.समङत्वःसयल्वा.साऽपजाहरसन्‌) 
पाक सम दुद्यसान त तदा सम्वत्तकाम्ननाः-१३॥ 
टी०1 तव-उसः भरजापतिं ने परथ कीं बरावर करके परिये 'पथ्वीः स 
पवर्तो को पदाः किया जव पहिलसः 'सस्वत्तकअ्गिनंः सं ससार. : 
जलत था ९९ प 
सृऽ. तनामनना वश्मस्ति वर्ज्वता भवि" सस्वराः) 
शंला एकएव मग्ना ःवायुनयपंस्त्‌ संहूताः-३२॥ 
टी० । तव उतअग्नि सेटः कटं करं वैं पवेत परथी पर सवभोर 
पड़ थे फिर एकाणव. हीने परर ईवःगयेःव बाधय केकि स जिम्‌ २ हो-: 
छर्‌ वह्‌ गय.थ.१२ 1 ६; £ ~ ५; > 
प निषक्ता; यन्नःयत्रातस्तन्रःतैत्रचलाभवन। 
भविभागन्ततः का सपद्ीपोपसोभितम ५३ 
` टी०1 उन सवां को.जिसः२ -जगह्‌ पष्ट ये फिर उती -रजगह 
इरुस्त करके .रक्ला जनाद उसके प्थ्वीम सातो्रीपको भागःठगाकर १.२ ॥ 
म्‌९.मगद्यारचतुगरलोक्रान्‌ पव्चवत्‌-संमकल्पयत्‌।-:{ ,: 
सुटि िन्तयतस्तस्यःकलप्रदिषुर्यया पुराः १ ४.४; न 


स ० । भृखाक् आदि चाश्लाङो को रहि -कीः-तरह व्वा थर 


ह * "न 


०५४ ` ॐ + 
सताखीसवां सध्यायेः) ७९. 
.: जिस तरह पदिद कर्पके आदिम सृष्टि, धी उसक्रा धप्रान्‌ किया १.४ ॥ 


1 


म्‌ °. अघुद्धप्च्वेकस्तरसलरादुभतस्तमोमयः। 
„ `" तमामाहामहामराहस्तामिसरोद्यन्धसंक्ञितः १५.॥ 
` : टी९:4 उसतं-ष्यानःकर कंरतेही तमोमय जड हुये तम ओर मोहं व 
महामोह ओर तामि ओौर अन्धत्तामिल उसन्न इः १६५॥ ˆ>. 
 मू० अविर्यापञ्चप्रभधेषा प्रादुभर्ती महास्पनः। 
 प्रञ्चधात्रस्धितःसमनेध्यायतोःऽप्रतितोधवोान्‌. १६ ॥ 
र०। इस तरह; प्रचिान्धरयोनारी -जत्रिया : उत्पन्नः ` भौर उन्ही 
महााङ.ध्यात कस्नेते रपाचतरहं का श्रारतजडसगं उस्न हुम १६ 
म्‌ ० बहिरन्तदचाप्रकाशः संदंतात्मा नगल्मकः 1 ` " 
मुख्या नगा .यतरचोक्ता मुख्य्षगस्ततंस्खयस्न 9७॥ 
टी९) प्रथम भुरुयंसमं हे कि! जिसके. वाहर. ओर भीतर कछ भी 
काश्च नहीं हे पेसा छिपाहुभा ग्रह पवत्‌ वर्षादि. काः सग हे. जिंस “छ्य 
पर्वतं मुख्यकः गय हँ ईसं छिव इनको सुरूपतगं कहते हँ १५ ॥ 
मू° तं दष्ट सध्रकं सगममन्यदपरं पुनः.। 
, तस्याभिध्यायतः सभ. तिथ्यकसातोद्रत्तेतः3८) 
टी० 1 "वहं अस्ताधकसगे. देखकर श्र्माने.टृसरेः सग का. किर ध्यान 
किया तो उनके ध्यान करतेदंए, तिच्यक्लो तससग..उस्पच्च हज, १,८.॥ 
म० यस्पात्त्घक्श्ररत्तः. घ 1तस्मर्ल(तस्तत्तः-.रब्दतः.! 
प्रवाद्यस्त दख्यातास्तमः राया; ह्यवादनः;१९< ॥ 
टी ९।वसव्वु ्ि्यङ््‌पडत्तिःहेनेः केः इसको तिय्यकस्रोत्तग "कहते 
है उस सरार से सब तमोगुणी ओर .अनज्ञनीष्पःइसादि.उत्यन्नटुयः६.९ ॥ 
म्‌ ० `उत्पथग्राहिएर्चवः तऽन्नान ज्ञनमाननः 1 ८: 
अट्कृता-अह्माना अष्ा्रश्शाहष्मलमकाः २ ०.॥ 
९ ` ५दी९.। ओर येःसंबःटेदरीराहःके'चरनेवाले; अहहईसप्रकरार के ह भोर 
अक्नानहेःपरःअपते ,कोःज्ञानीःःसमम्पतेः हं मोर वै सत्र; अकारं आर 
अभिमानी द २०॥ 1. + 


~ > - ^~ ५ 
[#॥ $र-^“ 


215 . 


॥ 


८.० माक्श्ड्यपुरास सट क । 


म्‌ऽ अन्तःप्रकाशस्ते सव्व॑श्चाटतास्तु परस्परम्‌ । 
तमप्यसांयकं वत्वा ध्यी्यतोरन्यरततोऽसवत्‌ः२१५. ` 
टी०1 परन्तु उने भीत्तर कवठ खनि पीन का प्रकाश'है ओौर पर ` 
स्पर.आ्त अथोत्‌ एक-प॑र एक जवररदस्त हें उस्र सग कोःभी अंसोधक .: 
सममकर ब्रह्मन्‌ जवध्यानःक्या ता तास्रा ऊद सातत्तम पहु > १४ 
ऊटद्‌ध्वखातस्दतीयस्वस्ाचकःसमवत्ततः। | 
त सुखत्राचबहू ली -वाहुरन्तस्त्वनाहताः- २९ ॥ 
टी? ओर इसःतीसरेः.सग. भ सव कोडंसंतोगणयुक्त पेवा इृये-ओर . 


इनःखोर्गो-कोःजापुसं म सुख.मोर अ्रीति बहुत.दे ओर बाहर भोर.भीतरः 
अनारत यानी अज्ञानः से रहितः है.२२.१ 1. 


+, 
(प 


्द्मनस्दताचस्त दव्रस्साहू सस्त २२. ॥ | 
रीर 1.दनःरोगो-को.बाहर ओर. भीतर परकाङ-रहता हेः ओरःउद््व; 
खो स ये लोग उस्पन्च है ओर तष्टास्मा हैःइसवास्तेःवह तीसरासर्म, देव- ॥ 


+ 
"अ १ 


सग भी कर्खता ह २३१ 0 

मू तरिमिन्‌.सर्मऽवलीतिभिष्पतेतरहयणरतदा.!. = ` ` 

ततोऽन्यं स तदा. दध्यां साधकं समेसुत्तमम्‌ २४॥ . . 

(० । जवं यह्‌ समभा सद्ध इचका ता ब्ह्माको इलस{-वहृत्‌ प्रात्‌. ` 

इइ चद्‌ इ सक 1संद्धकरन्वले चौथे उत्तमसभ का न्या .कया २९ 
मू्‌० तथाभिध्यायतरतस्यं सत्याभिध्यायिनस्ततः। 

` ` आुन्बमा-तद्‌ व्यक्तादव्वाकृक्लातस्त साधकः २५॥ 


री०। तवर सत्यवादी जंव्यक्तं के ध्यानः करने से.उपके बाद, 
सव्वाङ्लतत्तधक्सगःउदन्ः दभ २४८॥ {1 


म्‌° यस्माद्व्वागष्यवत्तन्त-ततीऽन्वाक्लोतसंसतं त1 
तेः च॑ प्रकाशब्रहुखारतमोद्धिक्ताःरजोऽधिकाः -६.॥ 


> 1.जो क्रे ओर सर्गा सेयह सभ; उत्तम पीठे पेव्रा हु इतत सथव 
सायहःःअञ्वादूखोतसग -कहरात-है :उर्न-सवों म पकार अधिकः 
ओर तमोगुणयुक्त ई परन्तु रजोगुण अधिक हे २६; ..: (0 


संतारीसधां अध्याय ` 9८१ 
सू० तस्मात्ते हुःखबहूला भयो मयश्च कारिणः। 
नकशवरहुर्तदय मरस्याःसाघक्रश्च ते २.७ ॥ 
टा०। इसवास्ते उन रोगो को दुःख ` अधिक है क्योकि बारवार ष- 
सवव कम्म के जन्म बगेरहमं परशत्त कराये जाते हैँ जरइन.सवो के-भी 
तर ओर बाहर परफाश्च मी रहता ३ इसीको ` चौथामन्‌ष्य साधकतर्म 
` कहते दै २७॥ ` ¢ षः 
` म्‌० पञ्चमोऽनुयरहस्पगणः स चततृद्धा स्यवस्थितः। 
विपय्थयेण षिच च शान्त्या तुष््या तथेव च २८॥ 
टी० । भौर पांचवां जो अनुधह्‌ सगं है वह्‌ चार तरह का है एकति- 
 पथ्यय दूसरा सिद्धि तीसरा सान्ति चोधा तुश २८ ॥ 
म० नित्त चमानञऽच तेऽथ जानन्ति वे प्नः। 
मतादकाना मतानां षष्ुः चर्भः स उन््यत २९॥ 
° 1 ओर वे छोग निद्रति ओर पिर प्रदक्ति$ अथो जानतेहै ओर 


1.4 ककव 


. जितम अत्तादि ब प्राणियों की उस्पत्तिहे वह्‌ छट ३ [ सग कहाताह २६ ॥ 


|> 


मू० ते परिग्रहिणः सेव्यं सविभागरतास्तया । 
चादनाशचप्यश्मलार्‌च ज्ञा चत्राद्काद्चवर्त २९५ 
दी०। ओर वे रोगसव परिथिह करते भोर प्ररक ओर अशीर होते हे 
ओर हर तरह से विभाग चरत र्ते है यह भताष्टिक सग कहलाताहै२०॥ 
स्‌ ०. परथमा महतः संभा विज्ञय ब्रह्यण्स्तु सः 4 
तन्मात्राणां द्ेतायस्त सवपसः स उन्यत्‌ २१॥ 
टी०। ओर महान्‌. जो दै. बह्मा उनकी उत्पत्ति प्रथम सगं जानना 
चाहिये हे ओर तन्मानां की उत्पत्ति दर्रा सग हे ओर उसी को भूत 
` समं.मी कहते ३१ ॥ 
म्‌० वेकारिकिस्दतीयस्त संगेश्चेन्दरियकः-सष्तः । 


७ १५ भ (कर 


इत्येष भ्रातः सगः सं मृतो -ुदिपुल्वकः २२ ॥ 


ह | 
र कल ^ ण 


दी<4 भोर वैकारिक जो सभे है जिसे इन्द्रियो. कौ उत्पतन्त हे वह 
^ तीराः सर्म कहलाता हे. यह तीन भक्त सं जड ' उस हये है ६२॥ 


९८२ माक्छ॑ण्डयपएशण सटीक । 
य° मुख्यः सगडवत्थस्व मख्या वे स्थावरस्स्ण्ताः। ` 
विथ्यंक्खोतस्त यः घोक्तस्तेय्यभ्योन्यः सर पञ्चमः २६३॥ 
टी०। ओर सख्य सर्म. चोथा है निससे स्थावर सव पैदा हये ओर 
वे मख्य दहाति दं ओर जसको 'तिथ्यक्‌ खात सगे कह आये ह जिसे 
तेथ्यक्यानिवारे पदा हुये हँ वह्‌ पंचव समे कहलात्ता "हे २३ ॥ 
०५ तन्रऽ्द्‌ष्नस्लातसा बहा दवक्तमस्तु सस्ष्छतः॥ 
ततऽञ्वृक्स्चात्तसा समः सक्तवः घ व मानवः २५ ॥ 
ठी० 1 फिर उदृध्वैललोत षग है जिम देयता लोग उस्पन्न हँ उसको 
छटवां सभं कहते है पिर अवशंङ्‌ सत्त समं है जिसमर मनुष्य ठोगपेदा 
हँ यहु सातां सगं कहलाता है ओर इसको भनष्य सगं भी कहते ३४॥ 
म्‌० अष्टमोऽनग्रहुः संगः सादिकस्तासद्वश्च स 
प्ते वेताः सगौ; प्रातास्त चयः स्थताः ३५॥ 
टी° । ओर ठव अनुधह्‌ सर्गं हे जिस तामस मौर साचिक दोनों 
हुं थही सव पाँच वैकृत ओर सीन पाङ सर्भं कहरति है २५ ॥ 
स्‌० ब्रङता ददसस्वेव कमारो नचभः स्तः. 
दत्तं च समाख्याता नवृ सगः जावतः, ३६ ॥ 


© न, 


टो०। ष भरित ओर वेत नर्व कोमार समं है जिसमें मानस पुत्र 
सनक्राद उत्पन्न हुयःह यही नव सम प्रजारत क कहत हं ३६ ५ 


दरति श्रीमाक्छण्डयपुराशेप्राकृतवेकृतस्गोनामसप्तचत्वारिशन्तमोध्यायः ४७॥ 





(रिषो पी र । 


अड तालासवा अल्याय्‌ ॥ 





ऋ ष्ड्ाच्छरं वाचि. 


म्‌० समासात्‌ कथिता सष्टिः सम्यग्मगक्ता मम। 
देवादानां भ्र ब्रह्मन्‌ विस्तर्यत्त वीहि मे १ ॥ 


थे 


` ८० । क्राष्टुक बार किं हं भगवन्‌ | स्िक्तातो आपने हर तरह . 


अडतारकसवा अध्याय) ४८३ 
से संक्षपपूवक सुभसे कहा अध हे बर्हम्‌ | देवतादिकों कौ उत्ति वि 
स्तारपृञ्कक भ्ुमसे किये 

¡< : 2,  माक्षेण्डेय उवाच॥ . 

८: ` ` ° कुशलकुशरन्र्यन्‌ भाविताः पृष्देकम्मभिः। 
स्थाता; तथा दनुजाः रर्ये द्युपसहताः २ ॥ ` 

टी० 1 माकरण्डेवजी बोडे कि ह नन्‌ ! भिी करनी पषटिले की 

"अच्छी या बुरी है रसला फिर भी अच्छा शर जन्म हतां हे जते पण्य- 
वान्‌ लोम प्रख्य भँ नान्न होजाते हँ फिर पृण्यवान्‌ दी होकर: उखन्च 
हीति ह२॥ | 

५० दुवादययाः स्थादरान्तश््व भजा ब्रह्मा चतर्वधाः। 
बरह्मणः कृव्व॑तः सृष्टिं जक्चिरे पानप्तास्तदा ३॥ 

| ठी०। हे व्रह्मन्‌ ! -ग्रह्मा जघ सशि उत्पन्न करने लगे तो उस प्रत 

देवता से स्थावर पर्यन्त चार तरहकी प्रजा अपने सनस करे उलन्न 

क्रियारप्. 

म०. तता दवाुरपत्‌न्‌ मानुषाद््व चत्यम्‌ । 

सचृश्धरम्गीस्वतान स्वघालसनतधयज2 ४५ 
। टी०1। चाद इस्तके देवता ओर भसुर ओर पित्र ओर मनुष्य को पेदा 
करने की इच्छा की तो जर ओर अपनी आसा को एकन्र दिया ४॥ 
 म्‌० युक्तासनस्तमोमात्रा उद्विक्ताभत्‌. परजापतेः । 
« -सिषघुत्नोजेघनाद्‌ पव्वेमपुद्य जज्ञिरे ततः ५॥ 


` ` टी०1 जो कि सृष्टि की `इच्छावाजे ब्रह्मां ने^पदिरे तंमोमात्रा्युंक्त 
१४५ 


शरीर धारण शिया इस संववं से पिरे उनकी जाव से अस्यरं लोग 
पेदाहूये५॥ :..“. 
भ्‌ ० उल्घततम्‌ तदवस्तवन्त्‌ तमषनत्राल्लष्छ चनम्‌) 
सापविद्ाःतनुस्तेन सयो रातिरजायत ६ ॥ 
„ वी०1 पिर जवं उक्ष.तमोमास्र शरीर कों खोड दिया तो उनसे छोड़ा 
एटा चष्ट रीर उसी.क्षण रि होगा ६ ॥ ` 


५ 


` भ्न 


शष ` `. भक्र्डेयदुशक सरीकः।  - 
“० अन्यां वनसवादाय सदश्च वातेसप सः 
सवद्धेकास्ततो देदा वखतस्तस्व जज्ञि -9.॥ 


(94 


टी०।.फिर' जव दर्रा करीर धारण कर प्रीतित्तयुक्त सुष्टे रचनं 
की इच्छा क्री..तोः उनक्केःमुख सेः सतोशुण्‌, से बहहये देवता रोगं 
, उसपन्न हुये ७॥. 4: | त 
म्‌० उत्सस्षज-च मतेशस्तनुं ता्प्यंसीः विभुः । 
:. `. सा -चपक्द्ा ददवसं सरसत्रायमजना्यत. < ॥ 
,, ~ 2ी० \ जव उस शरीर को भी इनं ब्रह्मा नेः खोड दिया, तो बही. खोड 
इञ देह सतोगुण्युक्त दिन हौगया ८॥ । 
म्‌ 9. सस्वसान्राल्छक्ानव दताऽन्या जखहु तनम्‌ । 
पटचन्सुन्युभनानस्य (दरस्तस्य.जज्ञर्‌ ९॥ 
टी० । तच पिर.सतोगुमही युक्त दसरा शोशीर.धारण.कियौ ओर उत्त 
म पिता भाव शिया इल वास्ते.उसं शरीरं से पितलोगः उदयनं हये.६.॥ 
म० सृष्टा पितनस्धसजं तलं तापि सं परभुः। | 
साचात्छष्टामदत्‌ सन्न्यादननक्कन्त्यस्थता ३51 
टी० । पितरेक पैदा होनेषर -फिर ह्या ने उस श्ररीर कोः भी खोड 
हिया तो. वही छोड़ा हमा. शरीर. राते. दिन. के बीच: ` सन्ध्याकार 
होगया १०.॥ 04६ ३ 
५० र२मानान्राप्ट्वक्ान्ा तन लजड्थस तमः 
तता मनष्याः सनता रनामा सद्वा; ११.॥ 
री2 । क्विर-उन घञ ते रजोजणं सयक दसरा दासीर धारणःक्रिया तो 
` उल.रजुखातास पवा हुयं सुर्य लाश. उस्पन्च हश ९१ ॥ 
म्‌ ° सृष्टामनुष्यान्‌ स श्रिभुर्‌ त्छस्तजे तनं ततः। ्‌ 
, ग्योरस्तास्तसभवदः सा च नक्तन्तिऽहूखे च या-१२॥ 


खी०1 जय ब्रह्मान सनुष्यो को" स्वक्रर-उसं रसीरको भी छोड. दिया 
1. बट्‌ सरद नकेःजा्देमेमोर सन्तिके अन्तम ःस्योस्स्ना (पातःकारः) 
पदहजा १२॥ 4. 9. 


1 4 ^. 


४ 


१ 


अडतासीस्वां अध्यायः । ८१ 

म० इव्येदास्तनवरंतस्य देवदेवस्य धीमतः । 
ख्याता राच्यहनी चैव सन्ध्या ज्योत्स्ना च वे दविज १२॥ 
टी° । इस वास्ते.ह्‌ ब्रह्मम्‌ । सव देवा के दवजा ब्रह्मा उमा हू 


(क्न 


- नि ओर रत आर सन्ध्या नोर ज्योत्स्ना य सव्र.शुरार क्हरुति ह १२॥ 


म्‌० उ्योरस्ना सन्ध्या तथवाहः सुखमाचारम र त्रयन्न्‌ । 
तमोमात्रालिका रात्रिः सा प॑ तस्मात्‌ त्रियानका १४६ 


@ = [ 


ठी० । ओरं उपोर्ना ओर सन्ध्या ओर्‌ देन यह्‌ ता! सता कह 


छते हे आर रात तमोभणास्मिका हे इसी, सवव स. वहं श्रियासा कह 
छाती हे १९१. 
म० तस्पादवा दिवारत्राचदुरास्तु वखान्द्ताः \ 
ज्योरसनागमे चं संजाः सन्ध्यायां पितरस्तथा १५५ | 
टी० ।.इस घास्ते देवता दिन स बलवान्‌ रहते है ओर -असुर,रात सं 
र भनष्य उ्योरस्ना यानि धकारा क अन १ ओर पितर सन्ध्या- 
कालम १५.॥ । 
म मवन्ति बलिनोऽघुष्या वपत्ताभा न संशयः। . ` 
सहिप्थ्ययमक्षदय प्रयात च विपथ्ययमर्‌ 38९ 
द° । बली हात € अपने अपने समय भ. 1६ शुश्च स पराजय तद 
होसक्ते है इसमे इख सन्देह नदीं है जव इसमे प्वेषरपत हत है तव 
विपरीत फल होताहे १६॥ । 
` म ज्परोसस्ना रान्यहनी सन्ध्य! चतवा्नताान ५ प्रभोः 
त्रह्मएस्त्‌ रसस त्रिगणोपाश्रतान त.१५ 
टी० 1 च्योस्सना ओर रात ओर दिन अर सन्या धे.चासे तीर्नः गुण 
से संयुक्त प्रभु बर्मा जीर. खयर है १७॥ | 
मू= च्वतवा्थ्येतान्यथोलुयः तुना प्रजापतिः । 
 रजस्तमाषसा रात्रा जगह ध्षचडन्डितः १८॥ 
री 1 इन चारो-को चेदा करक भूः ष्या संयत बह्मा. न रातं 
्च.रजोगण ओर तमोगुण संयुक्त दूसरा छ धारण किया-९१८.५ 


दह्‌ `" ` `. रक्रण्डेयपुरापं सर्दीकं । 
सऽ तदन्धकरे क्षतक्षामानसजद्धगवानजः 1 ॥ 
विरूपल्छश्चरानत्तमारश्वास्त चता. ततपरः ३९ ॥ 
ठी०। यौर उतत शरीर सःउतत अथय राति मैः अवान्‌ःजह्यानेः पती 
मजाकोःउखन्न क्षिया जोःकट्प मरः सवत्तेव्याङ्ल भौर बही बड़ी दादी. ~ 
मो भयावनी . सरतःथी तच वरह" तमोशुणी परज्ञा. ह्मा-कोःखनि. पर ` 
म॒स्तेद हई ९& ॥ . ५ 
भ्‌ ऽ रक्षाम्‌ इत तस्यऽस्य य्‌ -ऊनचचस्वत रलसाः। 
. -खीादाभं इति ये.चोचस्वे य॑क्षाःयत्तणाद्‌ हिज २०... -: 
टी०1 भौर उन्दी प्रजाओं मसे जो रोग मन करते येकि हमलोग . ` ` 
रक्षा करगे व्रह्मा को-मत .खाव. वे राक्षत. गण कहरुये ओर जो.उनर्म ` ~ 
से कहते ये कि इन को लारी. जागे वे यश्च गण.मक्षण के सवव ` 
कहर २०५... ` | 
भ< वानर दृष्ठ ाल्वणास्य काः. श्यन्त्‌ चचस्तः। 
“` समरिहणहीनाद्च रिरतो बह्यणस्तु ते २१॥ ॥ 
टी० ¦ जच बह्मा ने उन रोगों को पभा करके. देखा, तो . देखते कः 
बरह्मा के शिर के बाल .भिरपड़.आर फिर ब्रह्माके.शिर पर्‌. वालः. 
नह जमः ११ ८ 
भ5 सषेसंत्तेऽभवन्‌ सपा रीनतवादिहयः स्छताः+' ८ 
संपान्‌ दृष्टा ततः रोधात्‌ कोकारसानो विनिम्ममे २२. ` 
ठी ०1 ओर वही गिरे ह्ये बाल जमीन पर सिकुड़ कर चरने लगे इस .. 
सघव से वंह सापः कहरायः ओर वह नीच यानि इ ईसि अहि भीं क~ 
इलाते है उनकोदेलकरं व्रह्मा कोः क्रोधं भा तबःउसीं -कोध से कितने. 
क्रोधी प्रदा होगये-२ः२ १ , ५ 
म्‌° वणन कपिसेनोथस्ते-मताः पिशिताशनाः) 
ध्यायत्‌(-त त्स्तस्तस्य्‌  मन्धवा. जज्ञ सत्ताः २९३५] 


टी० 1 उनं करोषी-र्गो को रवणकपिलत हुं मर ' केसर उथञ्चत . | , 
कहलाते हे.आओर्‌ःवे जोगःत्रिरिष मासाहीरीःहे वाद उसके नह्यामि कणी : . 
का ध्यान करिखा.उस्नः संसय-उनके पुन्न गन्धवती पैदा इये. २३॥ 


-) 


र ५ 


अड ता्खीप्वां अध्याय | ९८७ 
मऽ ज्ञिरःपवता वाव गन्धव्वास्तेनते स्ताः 
अष्टाष्वेतापु स॒ष्टास देवयोनिषु सं प्रभः. २४॥ 

री०। जो किं व्रह्मा उस संय वचन पान करते ये उसं सवं 
गन्धव खोग कहलाते हँ इन आठ देवयोनि को पैदा करने के बाद 
बह्माजी से २४॥ † 

मू ° ततः.स्वदेहतोऽन्यानि चाति पशकोऽपजत्‌ । 

मुखतोजाःससन्जाथ वृक्तसश्चाययोऽघजत्‌ २५॥ 
री०। क्षिर- आर पक्षी ओर पशु इत्यादि को अपने -दारीर से पैदा 


किया अथात्‌: सुख सं वक्रा बकरी.ओर छती से मेड मेडी को पैदा 
किया २१्॥ ` | । 
म्‌० गचचैवीदरष्ह्या पार्वस्याञ्च विनिम्मे। 
प्न्य उचरदवान्‌ समात्द्ूनास्तसा रन्छशकरन््गान्‌ र & 
ठी० 1 ओर ब्रह्मनि पेट.ओर पजर से गाय सर दीनो पब से घोड़ा 
हाथी अर गदहा ओर खरहा ओर.हरिण को पेदा करिया २६॥ 
म्‌० उष्रानश्वतरारवैव नानारूपाश्च जातयः =` ` 
` -जषध्यः फलमूछिन्यो रोमभ्यस्तस्य जक्िरे २७.॥ 
टी० । ऊट ओर अद्वतर वगैरह को पैदा क्रिया जिनके बहत तर 
रूप व जातिह ब फर.मओर मखवारी ओषधियों को चह्मा ने.अपने रमँ 
से पेदा किया २७॥ 
म्‌० एव पर्वाषधाः सुष्ट दययजर्च्वर्‌ वनुः । 
तस्मादादौ त्‌ कस्पस्य त्रेताथ॒गसुखे तदा २८॥ 
 दी०। इस तरह पु ओर ओषधियों को पेदा करने के घाद उक्त 
समय ब्रह्मा ने यञ्च ्श्रूजन किया इसी सवन से कर्प के आदि त्रेतायुग 
म यज्ञको भानः किया हे २८॥ (ब 
मंञ गोरजः परुषो मेषो अर्वारदतरग्हदेभाः। 
एतान्‌: याम्यान्‌ पशनाहुरारण्यारेव -नित्रोध मे २९॥ 
दी० । ओर माय ओर बछर अर प्ररष आर मेडा ओर. अश्व -भोर 


छट मृष्कस्डयपरास सदस । र 
अश्वतर ओर गदहा इस्यारि यह्‌ सब थामपञ्युः कहरति हँ भव जद्गटी ` 
नवरो का व्यान श्च सुनो २६ ॥ 
स एवापदा दिख हस्ता कवानदाः"कात्तपर्चमाः। 
 `'अआद्काः पवः पष्ठःस्तप्रस्तु ससस्ूषाः २० ॥ 
ठी०। इवायद्‌ यानी उयाघ्र ओर स्ह ओर द्विखुर'यानी घोडा हाथी 
` इत्था. गोरः वर्दर्‌ पाचर्वां पक्नी ` छर जलचर . प्रशु सतवे. सप ' 
इत्यादि हं ३०॥ 


म्‌ ० गायन्रञ्च स्युचङ्चय नदत्‌. सामस्यन्तरम्‌ । 
| अशिनषएटोमञ्च यज्ञानां निस्ममे प्रधमान्पखात्‌ २१ ॥ 
री०। ओर गायत्री ओर ऋश्वेद ओर तरिदठत्‌ ओर सामरथन्तर ओर 
यज्ञ भ अग्निष्टोम यह्‌ सव चस्या के प्रथम्‌ मख से पेदप्हे ३१ 
भऽ यजि नम इन्द्‌ः स्ताम्र पञ्चदश्चन्तथाः। 
वृहुत्‌सामर तथोक्थञ्च दक्षिणदसजन्धषखात्‌ २२॥ 


री०। यजुवद ओर व्रिष्टुभ॒खन्द, ओर. ए्दश स्तोम इृहत्‌ साम व 
उक्थ ये सव ब्रह्मा के दक्षिण संख से पैदा हैः३२॥ 


मऽ सामान जमता&न्दःस्तम पञचद्शन्तस्प,) 
वैरूपमातिरात्रञ्च निम्ने परिचमान्मुखीत्‌ २३ ॥ 
टी० । र सामवेद भर्‌ जगतीछन्द उसीतरहं पन्द्रह स्तम ओर 
वैरूप ओर जतयात्र इन सच को पाश्चम सखस पदाकेयाहे ३३॥ 
म्‌ ० एकादम्रयन्वाखमात्तास्यमाखसम्रवच.। 
अनुष्टुभं स वैराजसत्तशुदसजन्सखात्‌२९ ॥ 
 ठी०। ओर इक्षीस अथ्रवेण ओर आस अय्यामा-ोर अनध्पन्द ओर 
वैराज ये सव उन्तर मुख सेपेदाहें २६॥ ` ~. ४ 
० विद्युताइ्ानमघाहच राहितन्द्धनृष्ठिचं। '.. . . 
वयांसि च ससञ्जादो कर्पस्य मगवान्‌ विम्‌; ३५ ॥ 
टा० । अ्द-वद्युत्‌ अ(र चत्र आर सव आर राहेत'प्रग व इन्द्रधनुष 
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ओर पक्षी ' इन्दं कग उ्थापक भगवान्‌ ह्मने कस्य.के आदिमे पेवा 
कियां.२५॥ + 


1 
ठ + ह 


॥. अडतालीसवां अध्याय । .@८९€ 
मू° उच्चावचानि मृतानि गात्रेभ्यस्तस्य जज्रे। 
सृष्ट चतुष्टयं पूव देवासुरपितृन्‌ प्रजाः ३६॥ 
प२। ओर .उचवच जो भूत द वे सब ब्रह्मा के अरे से उलन्न है 
र देषता छोर असुर ओर. पितर ओर. मनुष्य इन चारों प्रजा को 
पिरे उत्पन्न किया ३६॥ 
तताञ्सजकत्‌ स मत्ता स्थवराण चराण च। 
सन्लान्‌ पश्चाच्‌ गन्धस्वास्तथवाप्सरसाद्रखान्‌ ३७ ॥ 
टौ०। तव स्थावरे भोर जङ्घम प्राणियों को पैदा करिया उक्ती तरह 
यक्ष ओर पिशाच ओर गन्धञ्भै ओर अप्सरा गणो को उस्पन्न किया३२७॥ 
म्‌ नरक्रि्ररत्ांसि वयःपशण्रगोरगान्‌। 
अव्ययञ्च उययञ्चेव यदिदं स्थाएजङ्गमम्‌ २८ ॥ 
री०। ओर नर ओर किन्नर ओर रक्षोगण ओर पड ओर पक्षी ओर 
सरग ओर उरग अर जो स्थावर ओर जङ्गम है ओर अव्यय ओर उ्यय 
 वेशेरहं को पेदा किया ३८॥ 
मृ० तेषां ये यानि कम्माणि प्राक्सृष्टेः प्रतिपेदिरे । 
तान्येव परतिपयन्ते सृज्यमानाः पुनः पुनः ३९॥ 
री । जर उन रोमौ म जो कम्मं जिसका पहिले था वदी कम्म फिर 
.घार २ सृष्टि होने पर रचेहुय भ्रजाओं को घात इजा ३६ ॥ 
म्‌० हिसार्दिसे शटुकूरे धस्मौघम्पारतानते। 
तद्धावेताः प्रपद्यन्त तस्पत्तित्तस्य रचत ४०॥ 
री० ओर दिंसा ओर अर्दिसा ओर कोमरू सर करर ओर धम्म 
सनौर अस्म ओर सव्य ओर असत्य उन्ही स उतयच्च हकर भराप्त हति हे 
याने इन स्वो फी भीति जेसी पहिले थी वेसीही फिर हुईं ४०॥ 
० इन्द्रियार्थेषु भतेषु शरीरषु च स प्रभुः 
नानाल्वं विनियोगञ्च धातेव व्यद्धात्‌.स्वथस्‌ १. ॥ 
टी० { ओर ईन्वियोके.अरथौ मे ओर भूतो म ओर शरीरो में उप्त बि. ' 
-धोता श्रथुनेःषहतं बहुत तरह का संयोग आपु क्रायम्‌ किया ६१ ॥ 


९... ` माक्रण्डयपुराणःसरीक):* “. 
म्‌ ० नापहपडवःसताला कृव्यानस्द प्रपञ्चनम्‌ 
वेदशब्देभ्य एवादो देवादीनाउचकार खः &२॥ 
टी०} ओर. सब भर्ता कानाम ओर सर्पःव्योरःफस्म काधपर्थ दवतां 
; वरह जितने है उन सवो. कीःये बाति पेदशुष्द सें वेसांदी रह्मा ने को 
यम किया-४२१:.. ~. -- 1. 1 ध 
म०-ऋषीणा नानधेयानःवाद्च दवष सष्टयः। 
शंव्नेथ्यन्ते प्रसतासामन्येमाञ्च.ददति.सः४२॥ 
दी०"1ञ्जीर ऋषियो-कां.जो.नामःथा सोर देवतः म "वं आरं सघ 
{अतो म जिक्षःतरहःपहिलि शयी उसी तरह किर प्रलथके-अन्तर्मन्रह्या 
ने क्षायम्‌ किंवा ७३ प} र 
;. `: म्‌° यथत्तातलिज्ानि .सनारूफलि प्रथ्यये। ः 
हरयन्त तानि तान्युचः तथाम यमाट्‌ष४९॥ 
टी० । जितं ऋतुकाल्न यै अनेक तस्हके छपत्रे.ऋतुओं केःविष्ठः 
देख पडते हँ उललीतरह यगादि ओ जिस्कानो भात्र-था वे्ताही फएिरदी- 
जाताहे &४:॥ त व 1 
र एव्र सुषसस्द-बह्मयाञ्सर्यक्ष्जनपनःः-- ` 
शुपथ्यःतेःधवुद्धस्य कस्पे कस्ये. मवनित वे-९॥ 
टी० 1 इस तरहक-खष्टयाः शतके गजरने पर जच-अभकट.-जन्मवानजि 
बह्माजी जागते हे तत्र उनः सै. दरसकःकल्परमे होती है ७५ .॥ 
द्‌ात श्रीभक्रण्ड्यपुराणसषिप्रकरणसऽप्चत्रारिशंत्तमोध्यायः ४८ ॥ 
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उनुच शवाः अल्यायः 


करो क्सात्र 
सुर. ज्वाकललीतस्तं कथितो मवताःयस्तं भान्नषः। 


[कीर 


त्रह्यलतनस्तरता-हह्‌ ब्रह्माः सयसुजव्यशा-$। | 
ट< ।कोष्टुकि न कहाःकिं हे बहन्‌ । अपने अरवीकखोत क्री णनः 





उनन्सवाःचखध्याय। ९९१. 
क्रिया जिसमे. मसष्यःकी उ्पत्ति.नह्मा ने किया .अव उसको विस्तार 
प३क.वणन-कीजियेः जि सतस्ह बरह्मन पैदा किया. १4 
० यथा च वणातसुजयहणश्च. महामततः 
` टी०.। ओर हे महामते । बाह्मणः - व्यादि चारों. वर्णोक्गा जो. कस्स 
ओर जिन गरफोवाज-वर्णोःको राः दैःउसको भी वभन्‌ कीभिये २॥ 
; ~: <". . मङ्केण्डेय-उवाच ॥ 
प° ब्रह्मणः समतः पएव्व सव्याभध्यासनस्तथ। 
मिथनाक्तां सहमत संखास्सोऽथाञ्जन्मने २॥ 
टी° ) माकण्डेयजी कहते हैः कि हे खने ! नहा स्यहषने स्ट रचमे 
ॐ सप्रथ पहिले -अपने सख से हजार खी ओर परुषो को देदाःक्रिया २ ॥ 
मऽ जातास्त हप्रपयन्तःसलला दः स्वत्जसः। 
सहस्मन्यदकस्तोः मिथुनानां संसञये ह ९५ 
टी०।ओर.वे सघ सतोगणसंयुक्त पेद इये ` भर अपने तेजसे दि 
देन बदृनेलगे वादःइसके अर. ह्तार छी ओर एरुषको ्ठिर अपनी 
तेपेदाकियार॥ ` 
घ्ं° तं सञ्थ्‌.र्जसाद्कः -शल्वणरदाल्पसषिखः। 
ससजल्यत्‌ सहन्त रन्डछानसुरूतः पुनः ५ ॥ 
०1 ओर बे.सवः रजोण. संयुक्त कड भोगी. ओर कोधी हुये वाद 
उसके हक्य सरुत्‌रंण के. जोड़ को-अपने-जंघस्थखतते पेदा क्षिया ५॥ 
म्‌० रजस्तमोभ्यामब्रक्का दहशीखास्तु ते स्ताः 
पट्‌भ्याःसहखयन्य्ख म्युनाना. सक्त इ.&। 
ठ०। वेः सब संजोगण ओर तमागुण सयुक्त व क स्वभाववाटे 
घाद इसके ओर हार भिथुन अथात्‌ छी पुरुषो का-भपने दानो पावो 
पेदाकिया.॥.. ;. .. ~: 
घ॒ ° उद्विक्तास्तमसा. सम नःश्र का. द्यल्पतचैतसः + 
वतः संहंषमानस्ते इन्दत्पत्तास्त्‌ भान्‌ ५७॥ ` - 


०९ 


९९२ . . ` - मारकिए्डयपुराए सट 
स०। त्तव सहातमोगणी जरं लक्ष्मी आदे स्‌राहेत भार अद्यः; 
ओर परलन्नचित्त दये जोखी पुरुष दोन एकह साथ पदा इयय ५ | 
य° अन्योन्यद्च्छयाविष् मथुनायपचक्रषु । 
तंतः्रभ॑ति कंस्पेऽस्मिन्‌ मिथुनानां षह .सम्मवः < ॥ 
री ०। सौर कासिदेव से. संयुतःहोकर उन समं न आपत्‌ अ: स्ुन: 
किया अौरउसी.दिन से इस कस्पमं खी पुरषो की उतत्ति हई ८॥ "` 
म० मासि मास्यातवं यस न तदाी्तं योषित्तामर। 
^ तस्माददा न सुषुवुः सेवितेरमि मेधुनेः ९॥ 
}० १ ओरं उनं दिनो म जिललिये चिरयो-को सस मास्‌ म ऋतु नदीं: 


५ 


` होतांथा इस सवव से परूषकं भरसङ्ग्‌ त मी उसःरवक्रत खियो.के ठड़का 
दांव होताथा ६: ~“ 1. 
। थ्‌ ० आयबाऽन्तं ध्रज्लयन्त मिथनान्धव ताः सङ्त्‌) 
ततः भ्रमति कस्पऽस्मन्‌ वयुनानाह सस्मवः १.९ ॥ 
री० । -जंब. उन लोगो का.उमर अखार होती थी तव पंकंही -वेर 
दःन्या व पश्च पैदा करते ये तच से बराबर इस. कल्प. कन्या पुत्रका पकाः 
यश्हइई १०५ † । 
० ध्यानेन मनका तासा ब्रजानाः जौचर्तं सदत्‌ । 
रीव्द दिविषथाः.डंदाः भव्येकं पंञच॑लक्चएम्‌ं 9१.॥ 
सी० (केवर मन के ध्यानं से. उन परजां के एकह वार भजा उ 
त्पन्न होती थी वपौच रक्षणवारं चन्दः इत्याद चाच, विषध उन.सबा 
के लम्‌ अरुग-रहते थ ११५ 1 
म्‌० इत्येषा साचबा-ादट्या.तृल्व व्‌ प्रजपरतः 
.-:. “` तस्यान्ववायसुर्मूता.यरिद प्रजत जयत्‌ 9२ ॥ 
ठी ।, उन अंजञपतिं यानी नह्म'की वैदो कीहृई यही. मानुष 
टि हुई हे जिससे यह सव सपार भरा हंसाः १२५ | 
मू० सरिव्प्रःसमुद्रस्च सेवन्ते पृचधरतानपि। ८ 
(स्तदा 'द्यस्पशाताष्णा यम तास्पश्चरन्त-१-३.२ 


उनचासवां अध्याय । ९३ 
टी०। ओर उन दिनं मवे प्रजालोगनदी जर ताछाब ओर समद 
रर पञ्वत आदि के पास रहते थे ओर ' उस युग मेँ उनको. जाड़ा गर्मी 
कम्‌ मालूम हौताथा १३॥ . ..:  . । 
० दति स्वाभावक्छ। पराप्ता वषर्यष्‌ महामतं | 
न तास षतवतजस्तन हषा नाप मत्सरः १४॥ 
रौी० । हे महामते | उनलोगों की विषयों में तरि .सवभावह्यसे थी 
ओर किसी तरहका विघ्नन था ओर न दवष च ई्षीथी १.४.॥ , 
म्‌ ° पव्वैतोदधिसेषिन्यो ह्यनिकेतास्त सर्व्व॑शः1 
ता च नष्कापसचार्ए्व न्त्य. सुद्रतमानसाः १९५॥ 
टी०। ओर वे रोग सव हरतरहसे नदी. ओर पव्वतों की सेवा करने 
वाले ये क्योकि वगर घरफे थे ओर वे अपनी इच्डाके मताबिक्क चरते 
षिते ये व सदा हषययुक्त रहतेथे १५॥ ४ 
म० पिशाचोरगरक्नांमि तथा मस्छरिणोःजनाः1! -- 
पशवः पर्चिणर्‌ चैव नक्रा मस्स्याः सरीसपाः १६॥ 
री० । बाद इसके बरह्मा ने पिशाच ओर सपं ओर राक्षत ओर ईंषौ- 
वान्‌ रोग व पु ओर पक्षी व मगर -ओर मत्स्य ओर पिच्छ बशेरह को 
पैदा फिया १६॥ 
भ ० वारक ह्यष्डजा वा त हयवस्सत्रसततयः। 
नमरफलपष्पाछि नात्तवा वरस्सराणि च .१७॥ 
` टी०। दक्तके वाद अवारक याने शीताद्वि की रोकरते मे .असमथं ओर 
अण्डज इत्यादि षिरेष जानवरों को पेदाः किया ये सब अधर्मी है ओर 
त जर मरु ओर फर ओर ऋतु ओर वषं इत्यादि के ष्रिचारसे 
: रहित १७॥ | 
म्‌ ठ सव्पकरुसखः कख नवस्य वम्मश्चतता। 
कारन गच्छता तषाचन्ना सददस्जयत १८.॥ 
टी०1 उन लोगो को ` सव्वंकार मं सुख ' रहतो ह ओरं बहुत गमी 
ञ्जीर शीत से रंहित हैः कछ दिनो बाद इनं खोगेो को विचित्र तिद्धि 
प्राप्त होड १८॥ ` ` ` ``" ` ` ` ¦ 


` शः ` मकणडेप्रपरण.सटीक1. - "` 
--म = तैतदच तेषा एव्वोहे सथ्य चः विटघ्तता 
पुनरतयेच्छतां ठक्षिरनायासेन-सामवत्‌ १९१ 


०1 ओर.किर उन-रोभों की मध्वाह ओर  प्वरह काले ततिः 
नदीं होती थी फिर .जव इच्छा करते ये तवएकाएक तृक होजाति यं१६.¶ 
०. इ्टताञचच. तथचात्ाः सनसः सवजायत) | 
अरस्य ततस्तासां सिचिन्नास्नारसोदसा-२९.॥. . 
ठी° ] ओर जंवं इच्छा करते थं तंव मनरको परिश्रमं पेकाहया उसके 
वाद्‌ जल की-निभेरु्ता रसो नामक्र ` सिद्धि उनके. पेदााहुईं २२॥ 
९. द्जायत रचचान्याः सस्वकासव्रद्‌चना। 
ऋअसस्कास्यः ररर. धजास्ताः स्यस्वादताः २१॥ 
री०1 वाद दंसकेःसस्यूणं कसना देतेवाली आरः सिद्धि उन.खोगो, 
"को पात हइ ष्मार वे खग संस्कारराहेत रारो सं स्थर युवा अवस्थाः 
वाले बनेरहते धेः २११ ~ स | 
० तक्षा -द्नात-सङ्करपष जायन्त प्वयुनाः ग्रजाः॥ . 
सम'जन्मन्चःरूपञ्च खिथन्ते चत्‌ ताः संम २२॥ 


व । 


सं०। आर उनर्‌ मानसी कस वेना सव प्रजा ला परुष. दाना एक, 
हा साथ पदा. हात ध अर्‌ जन्म वरूप उन्हा के समान हाताथा चनः 
वरं एक साथ पेद. होतें थे उक्ती वरह एक साथ आयुबेख घश्नेपर मर 
भां जाते, २२. ५ ष 

स 6 चल्दारन्रसयत्माः चचन्त तपरस्परम्द्‌ः) 


तरयुरूदयषः ₹रव्व्‌ा चवमात्तयता न्‌ २३२ 


„ श ८ + 


सरत ओर उमर वराघ्रर ही होत्री थी ओर रूपभीं ससानही होताधा ओरं 
उनमें कोई उत्तमं अधम न॒ था... ` . ^. 1 
म्‌ गर्वदवारि तु सहसाण वरषा मायासि त्‌ । ` ८ ति 
पायःव्रमाणं जीवन्ति न चं अताहिपत्तयः २९ ॥ 
 _ टी९ ! सदुष्यो के वष से चीरहजार वषेतक उमरका परमण सवका 


^ 


¦ -उनचासर्वबा'अध्यायं । -ए&५ 
जीतेथेभौरउन रोगो को किसीतरहका ङ्च र पिपत्ति न हो तीथी.२५॥ 
म्‌० काचत्‌ः क्र चतपुनः स्षाध्रत्‌क्षातमाग्येन-सन्यशः। 
करासन गच्छता.नाश्सपयान्त थथा जाः २५॥ 
टीग। कहीं दही उन संबो को भाग्यं से थ्वी पाः होती थी किर 
कारुपाकरं जिसतरह'धजनारोगं नाश. होते ये २५ ` 
० तथा ताः, करमश्ाःनश् जरयः संव्वेत्र सदयः । 

` तासु सत्वा नट नभ्तः प्रच्युता रसाः-२६ ॥ 

० । उसी तरह क्रम स मसर्प्यो की वे सिद्धय सबकी नाश हो . 
जाती थीं व उन सवी के नाश होजनि परं उतीसमयं भकार से जमीन 
पर रस गिरपड्ते भ-२& .॥ ५ ` 

म्‌ ९. प्रायशः-क्ददक्षास्त स्थताः ग्हुघास्थताः 
सरवेभ्रव्यपभामाश्व वाक्च त्यः क्रजापर्तः २५. 
ठी ० वंही र प्रायशः कल्यवक्ष यदम स्थित होकरलमीनपर वैदो हीते 


५५५४ 


भे जर भरजा्भोको उन्हीं वृक्षो हरतरह का भोगमी पेदाहोताधा रेरा 
म्‌° व्चयन्तिस्म तेन्रस्तालेतयुगसंखे तद । 
तत॑ः कालेन वरगस्ताततामाकार्मक्रारञ्मिवत्‌ः २८॥ 
सी? । ततां यगकै अ नैवे: सवःउनः वक्षो सेःवत्तेमान"येः वाद्‌ 
¡उसके उनं प्रन करः सनमे-अचीनक परीति दन्न हुतं द 
० मासिमास्यार्च॑बोष्पस्यगन्भेप्पित्तिः पनः पनः । 
ˆ रागोयस्यां ततस्तासां रक्षसे ग्हसस्थितीः २९ 
शै । वादं उसकं भासं साक्त-म जगत कां उदपत्तिसं बार गभेभी 
हौनेलगा ओर उतकेवाद उनकेस्नेहंकी उत्ति रमे लगेहुये दृक्षे२६॥ 
"* :मृ& प्रणेशरथरे चसंरचतुः शली महीरुहाम्‌. ^ 
ˆ व्यास च प्रस्रयन्ते फलेष्वाभरणानि च ३०॥ 
री० 1 नादाय वं.उनं दृक्षसे जो इश्च पेदा हाते थे" उन्म कपडे ` 
पैदा होते ये व जो फर पैदा होते थे' उन पलों मं. भूषणारि उत्पन्न 
होते ये ३०१ ^. ॥ # + | 


४६६. ` माक्ण्डयपयण सरसीक । 


सख ° . तेष्ठव जायत तषा गन्ववरख्रसान्व्तम । ..:.. 

अमांनिकःमहावीय्यःपुटके-षटकं मधघ-३१.॥ | 

टी० । ओर उन इक्षो के फलम. अच्छा वर्णं भौर जन्ध.ओर र्त इ~ 

स्यादि पैदा.होता-था ओर उसका. पत्ता दोनेः की तरह होता था.जोर उस 

दोने भ विना मक्ी.के बडा वलदायक मधु भरा-रहंताथाः २१ ॥ 
म० तन ता वत्तयश्त स्म्‌ ससं जतायगस्छचः-। 

ततः कारन्तरखव पनरखभाचवतास्तु ताः-२२.॥ 

टी \+.तरतायुग के आदि मैःअजालोगःउसी से.वत्तमान्‌ रहते.ये वाद्‌ 

: उसके काङान्तर पाकर बे प्रजारोग्-क्िर लोभान्वित होगयेः२२ ॥ 

म० चक्लास्ताः पय्यंगृहन्त ममल्वारचिष्टत्रेतस्ः। 

नेशस्तेनापचारेष तेऽपि तासां महीरुहाः ३३.॥ ~ ` . “ 

ठी°। जं प्रजालोग लोभी होकर 'ममतासयुक्त उनःवृक्षों को भ्रहण. 

-करनेरगे. तवः देःदृक् सीः इन रोगो -केः.उस अपत्रारः<-दोषः ) से-नाश. 

। होगये २३ ॥ ५ > 1 2 छ ५ 
म्‌ ° तता इम्हन्पजायन्त द्या ताष्णक्चर्स लान) 

तास्तद्दरोपघातो्ःचक्ः पुव प्राणि तुः ॥ 

~ ~: ठी०पबाद-नन्षसेजानेः-दक्षों के.उन छी ्रषोक्रो जाड ओर गर्मी" 

ओर भूख आदिं परवरु-हई तो ;सत्र. कोई अपने-जड। गमी के नाश. दाते 

के सवव. से पहिलेहीःनगर बनमिःखगे-३४-॥ ~ = 0 

म्‌०. मरुधन्वेषु दगरषु ्रववेतेष्‌;द्रीषुःचः1 (1 

सश्रयान्त्‌ःचःदगमायःवाक्षःपाव्वतमादचम्‌ २५ 

५ :.< दी ९ † मर. ओर धतु देश. ओर अन्य दुगस्थानिो. ओर पञ्तरतो. ओर: 

कन्दरा इत्यादि.म सव कांड सहन रगे, ववक्ष; पत्रेत. या जख मः अपने. 


द, 


° स्थान बनान॑-लग. २५. क 4 


4 ४ ~ 


मू९..कानुपुञ्व.त्रथा दु{मला पलखात्मनाङ्गखः,1 
- मलाच न त्रससानुः तास्तु पदः प्रच क्रर्‌ः२१्८]] 


१.१ 


री० । ओर सन कोई अपनीं अगु की नाप से छनिमः गढ़ ङ्द 


उनचासवां अभ्याय। ५९७ 
भनानेरगे आर.उन्हनि परमाणके वस्ते एक क्रायदाभी मक्तररक्कियां २६॥ 
० परमष्ः पर युक्षम त्रस्षरणमहीरजः। 
वालाध्ञचव्‌ लिक्षाञ्च युकं चाथ यवोद्रम्‌ ३७॥ 
सी०। जालीके चिदे सथ्यंकी किरण पडने सेजो सक्म धि 
देखपड़ती हे उस्तके तीसवें हिस्से को परमा कतेशयर तीत गस्मण 
का एक त्रसरण॒ ओर तास त्रसरेणु का एक बाखाध होता है ओर तीस 
-वालाधका एक शिक्षा ओर तीत चिक्षाका एक यका डोर ताकत यका 
चा पकं यदादर हाता ह २३७ 
स्‌ ० एकृादगरायय ता यचमध्य तथङ्गलद््‌। 
षडङ् गुर पदन्तच रवतस्ताहयुण स्तद्‌ २८॥ 
टी० । ओर म्यारह यवोदर का एक यवमभ्य हा ओर.ग्यारष यव- 
मध्यका एक अगुल ओर छह अगुरु का एकपद ओर दो पद का एक 
-दितस्ति होता हे २८॥ 
भ ° ड. वितस्ती तथा हस्तो बाह्मधत्तीथांदिवेष्टनम्‌ । 
चतुर्हस्तं धलर्दण्डो नाडिकायुगमेव च ३९॥ 
ठी० ! ओर दौ तितर्ति का एक हाथ होता है जो ब्रह्मव तीथीदिक 
का वेष्टन है ओर चार-हाथ का एक धनुष उक्ती को नाडिक्रायुग ओर 
दण्डमभा कहत ह ६६१ . 
म्‌० धत॒षा ई सहत गच्यू तस्त्चतु4एम्‌। 
प्रोक्तञ्च योजनं पराज्ञः संख्यानाथमिदं परस्र ०१ 
टी० 1 ओर दोहजञार धलुषको एक गव्यूति थानी दो कोस कहते है 
शौर चारहक्नार.धन॒षको बुदधिमानलोग एक योजन कहते है संख्या के 
{लिये यहं उत्तम हं ७०॥ 
म्‌० चतुणामय दगाना स्वसस्त्थान.जनाखत्‌। 
चतुथ कृतिम इग तद्क्रयलतस्तु च ४१ ॥ 
टी । बाद्‌ इततके चार किला के मध्य मं तीन तो उन लोगो ने ज- 


पता २ बनाया मौर चधा छत्रिम दुमे उत्त को सव क्सीने यलसे 


बं-या.४९ #: "1 
| | 


श्छ ˆ - माकैण्डयपुराण सटीक, 
०9 पएुःऽन्द लसटङञचव तदद्‌ दसाद्चरलहिजः।. 
दाखानगरक्ञ्खाप-तथा सस्दटकः द्रमा-४२.॥ 
2० हेत्ाह्यण ! पुर ओर .खटकःओर दोणीमुखं - ओर .साखानिगरं " 
आर कञ्चरक व मी नियद.क्ये ४२) च 1 
य्‌ ०. प सघाषदन्यारधः तड चावसथान्‌ थक्‌) 
सारसथवण्रक रल सव्ववः .पारखारत.४२ ॥ 
टी° ! मौर इन्हीं सवां से. भासों भर. घोष यनि मो ` आ्दि.के रहने. 
का स्थान खरग अरग वनति गये ओरं खाई के -वाहर कीः भित्तिदां च .` 
छहरदिवारी व चासं तरफ़ खाई सदिस ` तरह तरह कै वनति गये ७३ ५. 
स= योजनद्ध(ददिष्कस्भमषमागायतं पुरम्‌ । श 
ग्रारद्श्ररले. शस्तं शष्दयशवंहिभमम्‌ 29.॥ 
` ० जो वस्ती एक कोल्-योडी.ओर जर कोपं लम्बी ल उसेकौ 
एर कहते ह ओर इख सै एडक ओर उत्तर तर उतार होतादै ओर शख - 
दास वरह च्य तरं लभयि.जतिःहं२९ 7. 1... क : 
२5 दद्दर तथः -खट.दस्धदन्‌ःच खर्वट) 
"" न्यच द्र एल -दस्नद८स्यगन च्यत &4॥ | 
दी ०4 ओर जे चस्ती आध कोस चोड र चारं कोपं लम्बी हौ 
को लेटक कहते है ओर इस का जा. आधा श्े उसको खव्नेदक. . 


>= © 


० बरालरदा्ल्धह्यन पुर्‌ लवटदुच्यत। ष 
साखानगस्कञ्चन्यन्यन्तरसामन्तमङक्िमत्‌-७६. 
रौ०1 ओर-जी पुर विनां छर्रदिदाटी खाई कौ हो -उसको-ख्वैर 
कहत ह आर 1जलन-सन्ा उर छट रसना-खोग्‌ वेष्ठदे ह वह शखा- . 
नगर कहखातां ह २६.॥ १ ४ 
स० तथा इदरजखधायाः स्वसश्दटषावसाः1 
चत्रापमण्यममध्यं वसतियामरसन्ञिता-४५1 
दी 1 इछ तरह- जिसमें शुद्र रोगं जधिक ' वसते ह व संज अरः. 


~~ द 


५ ^ = वि 


उनचासयां अध्याय । ` ९ € 
धन समेत सेतर करनेवारे छोग बहतो ओर चेतोगादी ज्सीनमें वस्ती 
ह उप्तको भाम कहते है ४७ ॥ 
म्‌० सन्यस्माज्ञगरादेयं कास्यधदिष्य मानवैः| 
क्रियते वसतिः सा पे विन्या व्तिभरैः ४८ ॥ 
टी०¶ ओर दस नगरादिक सि बाहर फिसी काम करनेके बास्सेजो 
पिनुष्य घर धनात है उसको खदसम वस्ती कहते ह ४८ ॥ 
मृ° द्षपघ्रायो पिना ततेनरैः परभनिचरो बसी । 
ग्राम एव द्रमा सज्ञा रजवहछभमसंश्चर्भः ५९॥ 
टी०। ओर वैर खती के दृखरे शी जमीन पर धस्षनेव्राल्ञे चाहे बह 
राजा के हितङायी या सभ्ेन्धी था दृष्ट या अपिर बदीर्घय.भितमे वसते 
हू वह दमी गांव कहलास्ा है ४६ ॥ 
भऽ शष्ट ङ्ढभप्डर्‌ व्‌ गवङव्वप्छा वना। 
भोक्चमहस्दथा चोषो यत्रेच्छाभक्षिकेतनः ५०॥ 
री०। ओर जहां मोपाङ छोमं अपना षतेन भंडा भाड़ी पर दाद- 
कर रखते ह भौर गोधन व्मैरह दुत हों जर वक्षा वल्नार नदह 
ओर अपनी इच्छा के सुवाक्षिक्त रहने रो जमीन भिङे उक्तकरो पोप 
कहत ह ५० ॥ 
भ० त एवं नगरादीस्त्‌ शंखा वासाथमास्यनः। 
निकेतनानि इन्दानां -वक्रुरावस्तथायः दै ५१ ६ 
टी०। इक्तीतरह वे खोग अपने रहने के वस्ते नगर वगैरह आधाद्‌ 
छरके धर षनाकर खी परप रहनेरूगे ५१ ॥ 
१. म० ग्रहाकारा यथा पुर् तषमासन्पह। र € 
तथा सस्णत्य तत्स्य चक्तैव्यरमान ताः भजाः <२॥ 
टी० 1 उन छोगों का.पष्टिरे धर के देखे भ इक्षो की शाखलौही मानो 
धर था उसी तरह उक्त सव को खयार करकं सवो नः घर बनाया ५२॥ 
म्‌० टक्षस्यत्रङ्ताः साखास्तथवस्चपररताः। 
नतश्ववातताह्चव्‌ तहन्छाखाः भ्रचाक्रर ५२॥ 


1 


०५ माक्केएडयपएयण सटीक । 
टी० ! पहिरे कस्पघ्क्चकी साला धरके सहश होती थी आर कस्पषृक्ष 
जो जो इश्च वते भये वह भी उक्ती समान होते गये कों -छाटे कोड 
उसीतर्ह्‌ प्रजारोम भी कोड छोटा कोह घड़ा घर बनाते गये ५३१ 
२० य स्लाः कर्पडश्चाणा एठ्ननाततन्‌ 'हजत्िम | 
ता स्व श्रद्धा गहना शालाद्वन्तन ताश्च तत्‌ ५*४॥ 
2०1 हे शुरिस्तम | जिस तरहकी शाखा कल्यब्क्षौकी पहिरे थी 
उक्ती तर्के अब घर होते हँ जिससे प्रजालोग रहते है.४४.१॥ 
स्‌° कटका इन्होपप्ातन्ते वात्ता(पायमचिन्तयत्‌ । 
ड सधना सा कल्पदन्ेष्वसेषतः ५५ .५ 
ठी० मौर वे लोम दी एरुष घर सँ रहकर उयवहारादि , कं {चन्त 
करने खगे जघ सधुत्तयुक्त सव कस्पधक्षा का नादा होगया ५५५ 


म रवष{द्ञ्यारूलास्ता च गजस्दष्णप्षवाददताः। 
ततः प्रादभ तासां सिदिद्वेतप्रखे तद्‌। ६ ॥ 
० ! ओर्‌ प्रजारोभ एिषाद्‌ से व्याकर ञ्ओर क्रा वषास पड़त 
व द्धिर्‌ उन लोगोको उसी चेतायुग के प्रथमच "चरणं सिद्धि 
स्प द्द ५६ ५ 
श्‌ ० वात्तस्दिकसाधता छस्या इ टस्तसिा सक्छनतः। 
तासा रद्च्यद्‌न्ायह्‌ यान नश्लगतान च .७॥ 


सी० { यानी वषारूप्पं उनको. िद्धि -अपना से कोटं जाविका हदं 


जो पासी ववी का-क्मीनमे मरगया ५७६ - । 


स्‌ ° इष्यावरुददेरभवत्‌ सोतःखाताचि नि्चगाः। 
ये परस्तादपांस्तोका पञ्चाः एथिवीतकरे ५८ ॥- ` 
टी० । त्रषा नः होनेषर उसी जरस्तोक से यात्री उस पनीसे जो 
जमीन के गड्हयं म भररहाथा नदी ओर सोता वयैरह-जारी. होये ५८॥ 
ऽ तत्‌ यूलर्‌च सयाग्रदषिष्यस्तास्तदामवन्‌.। ,: 
अआपलरटस्वाचुघाव्ास्यारण्यारचतदश ९ ॥ 


टौ° } स्येर.तव उस्‌ जरूके योगसे तमाम कलमीनपर ओषधि इत्यादि 
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उनचसिवां अध्यायः ५.०१ 


उन्न हुई थाम ओर ज्रम कौर जोते बोये आप से आप चौदह वसत्‌ 
पदा. हृद ५६:॥ क ४... 
म० न्तुपुष्पफखाङचेव टेश्वा भस्माश्च ज्ञर्‌ 
भ्रहुमावस्तु तरेताग्रामदोऽयमौषघस्य तु ६५ ॥ 
टी०। ओर सव ऋतु के फपल घं गुम वरह पैदा हुये तरेता 
के आदि मे ओषधों की यरही.उत्पत्ति है. ६०॥ | 
मू° तेन।षधन वत्तेन्ते श्रंनद्धेतायमे सने। 
र{गलाना समासाय प्रजरचाकस्मिक तदा ६१ ॥ 


० । आर हे सुने { उन्हीं ओषधां से उस तरेता के आदि से परजा 
राग अपना जात्रिका करने-रगे कुछ दिनो के बाद प्रजाङोगों को अना- 
याल"रग.आर लोभ फिर चित्तम पेदाहुञा ६ ॥ 


०. ततस्ताः पस्यगरहन्त.नदात्तेत्राण पठ्यतान्‌ । | 
दललयुरमधार्‌ चवमातस्मन्यायार्यथावलम्‌ ६२९॥ 
टी° । तच श्रजारोगो ने राग ओर लोभ भं ैप्तकर अपने-अपने चल 
के अनुसार नदीं .खाग्‌ खेत ओर पञ्वैत ओर इक्ष गुल्म इत्यादि ओषधों 
को अपने अपने करन्े.मेःकरलिथा.६२.॥ , : 
म्‌° तेन दीषेण ता नेशरषध्यो मिषतां हिन। : ~" 
अग्रसडमयुगपत्तस्तदोपभ्यो महामते ६२ ॥ 
टी०1 हेद्िन | उसी. दोबसे' भ्रनाओं के देखते देत वह सब 
आषधियां नादाः हाग हे सहामति ] उन ःजओषधियो को.एकही बार पृथ्वी 
अपन म लवकर. गई .६३॥ ;. ^: `, ~ | 
| य्‌ © पुनस्तु प्रणष्ट वभरान्तास्ताःपनः प्रजाः) 
ब्रह्माणं शरणं जग्म: क्धात्तीः परम एनम्‌ ६९ ॥ 
८।० । जवं सब सआाषधिरया नाश होगङ तब प्रजालोर्मविभ्रान्त होकर 
शुध ,सःअद्यन्त पड़त होकर रह्माजी की शुरण नै गये:६४.॥ | 
¦ ० ` सः चापषतच्वताः ज्ञा तदभ्स्ता वक्षन्धरयम। ` 
वत्सं हृत्वा. समरु^तु दुदोह भगवान्‌ विभुः ६५॥ 





५०२ ` .` माकर्डयपुरांणः सरीक 
टी 1: तव: उन -व्याप्रकं -मगधान्‌- जहाम . तंच्वपएठर्वकः ध्वी. का 
अषधियें को थास. कर गहं थी जानकर समर पर्वत को ्वछ्डौ बन्या 
र उक्त प्रभरीरूषीःगरःको.दुहा.६५.१ म ८ ४ 
म॒ दुग्धेयं .गोस्तद्‌ा तेन संस्यानि एथिवीतले -  ; -.. 
जन्निरे तानिःबीजानिः्म्यारणयस्तुःतपःः वनः. ६&॥ 
टी०1 जच ब्रह्मानं गऊररूपी एथ्वी क दुहः तवं दूषः की ` जगह र्वी 
जन पेद्ा हुये ओर्‌..वहीं -बीज-शिर तमम -गव . रः ज्वल भ : 
भये ६६१. ५ . ८. 
०ओषध्यः; फएलप्राकान्ता-गणः-सप्ठद श स्ताः 1 
, , वाह्यदव यवर तरवः मद्चुमा जखतस्ति्ः.& ५. ५ 
टी०। ओर फरक ;पकने परं जो नार हौजोती है उनं सतह ओष. 
धियो का वीज ठउहरयागय्रा.उसकोःकहत्‌ा इ :पथमःबीहिः(धानं.):यव :: 
मोधृम अए़.( सात्र ) तिल ६७॥ 2 1 
मू०-भ्रियंङ्गवो ्युद्राराइवःकोरदुषपएःसचीनका। {४ 
~ -माषाःसुद्वा मस्सद्चः निष्पावाः. सङ्करत्यक ६ ॥ 
ठी०) ओरं काङ्नि उदार कोदो चीनामाकःमग.मसरः निष्पार ओर 
कुलथी ध्न ॥ ; | 
म० अआदटक्र्वणकदचवःममाः सप्तदश स्ष्ताः 
दःभतो आषश्रीनान्तु रम्याणां जातयः पसं ९॥ 


= 8 


०-1.ओर.-्जरहर चना इत्यादे. यही सपदशःगणः कहंलति हें ओर 
इन जातिवाली सव ओषधिर्यां सवर्गाय म पहले-पेदा हहं हैः ईन को. 
भामोषधि.कंहते हे ६8..॥ £. ध 
स्‌ ^; जादन्या-यज्ञयारतव. यास्पारएयारचवतददाः। 
न्रह्यङव.यवारचव्‌ गमाः अखकास्तखाः- ५९.) ८: ४ 
„ ठी०1 आरु युतरारो-ओषभिया जो गांव-ओरजगस भःदोतीः हं 
चोदह्‌ तरहक. हं उनकं नाम ये ह पथम नीहि-यव्‌ गोधमःसार्बा ति छन 


म्‌० ग्रियडगसक्तमा छेतःत्ष्रमास्त कलंस्थकाः1 
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:  , उनचासवां अध्याय्‌ ५०३ 
९ माकर्त्वथ नीवारपतिलाःसगतेधुकरः ७9 ॥ 
` टी° | ओर कानि कुलथी श्यामाक पसतही पतिर ओर गतरेधुक७१॥ 
म्‌० कुरुषनिन्द्‌। मकेटकस्तथां वेषुधधाङ्वये। ` - 
 भम्यरण्याः स्ख ह्येता जषध्यश्च चतुदश ७२॥ 
टी०। ओर कुरुषिम्द मद्टक वेणुयध ये रव गावि ओर जगरोमे 


भ प 


ती. दे जोकि चोदह ओषधिं कहलाती है ७२॥ - . 
मू° यदा भरसृष्टा जोषध्यो.न प्ररोहन्ति ताः पुनः। ६ . 
ततः स तासां दधर्थ वार्तोपायजञ्चकारे ह ७३॥ 
` ` री०।जव उनो के बोने प्र भी इन ओषधियों का भरीजः प्ली 
प्रन जमा.ता फेर ब्रह्मान उन सों की बहती ॐ वासते जीविका का 
तरा य कवा ७३॥ ` क 
९" नज्या स्वयम्भूभगवान्‌ इस्तसिद्धिञ्च कर््मनास्‌ । 
ततः भत्यध(वध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ७४॥ 
टौ० । यानी उल स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मान अपनी कस्म॑जा हाथ की 
लिद्धिको पैदा. किया तवसे खयाकर छृष्पच्या. यमिःखोदने जोतने ते वे 


1 


ओपधि्यां जो पहिले की.पदटी हुईं सव जमने लगी. ॥.. ध 
स० संसिद्धायान्तु वात्तौयां ततस्तासां स्वं प्रभः .; ` ` 
मय्यादां स्थापयामात्त यथान्यार्थं यथागुणम्‌ एद्‌ ॥ .. 
टी>। जब यह जीविक्ञ सिद्ध होगङं तव बर्माने भापही यथायोन्य 
जञेसा जिसका गुण था वैस्ी उसकी मय्यीदा क्रायसःकिया ७५.॥ 
~ £ ष ज 
म वणानामाश्रमाणाञ्च पृम्मान्‌ धम्मेशतावर । 
४ = ड £ 
लोकानां सव्व॑वणनां सम्यग्‌ भम्माथपाङिनाम्‌ ७६ ॥ 
दी०। जौरहे धम्मोत्माओं भ्र! वर्णो ओर आश्रमो का जो धर्मे 
हे उको भी मुक्रर किमा ओर -अच्छीतरह-षम्मथ के पालन करने 
वाले सष.वर्णे्ारे मनुष्यो का स्थान भी करर किवा.७६॥ ` 
म्‌० प्राजापत्यं ब्राह्मणाना स्पत स्थानं क्रियावताम्‌ ।'.. 


4 भिः ` 
स्थानम तसिं संमोमेष्वपलायिनामर ७७॥ 


प०४ भकैर्ड्यपरास वरौकं 1 = `: 
सी सस्पसे क्रिया करनेवोङे बाह्मणों का प्रजोपद्य स्थान हे ओर 
जो क्षत्रिय समर मे नही मागते दे उचकरे दास्ते इन्द्र कां स्थानहे 9७ गः 
स० वेश्यानां. मारुत स्यान स्वधममनवत्वा। | 
गान्घव्वशद्रजाताना पर्चस्वानुकवततः७ 
` सी० 1 ओर जो वैद्य अपनेः धस्मं मै चने रहते ह उनको वायुलोक 
सिखदा हैःओर जो शबर सेवाइ्ी हं वे गन्धव्यलोक भ जाते हं ७८. 
म० अष्टारीतिदहखासणषीणायदुष्नरतसाम्‌ \ 
` स्रत तषारत्‌-यत्‌ स्थान तदव गर्वासनाम्‌ ५९ ॥ 
टी० ! जर जे लोग सरुके घर रहकर गुरुक सदा स्वा करत ह वैं 
लम उ्परेता सने. जिन्होँ ने वीयेकतो  ऊपरः चट्या-हं उन अहास्म. हं 
र ऋषीश्वरे के स्थानम जतेहं षण ,.: . ४ 
म० सप्षाणएन्त्‌ यत्‌ स्थात स्न्स्तं तर दन साम्‌ । 
प्राजापत्यं गृहस्थानां न्वाद्िनःत्रह्मणः क्षयस्‌ ॥ 
यभिनामग्रतस्थानमत ३ स्थानकरपला <° | 
री° 1 सौरःवनवासीं लोगो कोः सधय का स्थानः मर्ता -हं आर 
खस्थ को आजनाप्॑वं स्थानं मिता हे जो.अपने धस्य स्‌ स्थरं रहर 
ौर संन्यासे कौ बश्चंस्थान मिती हे ओर चोगि्यो.को अशत थानी 
मोक स्थान -मिरता ई -इसीतरहः सवक वास्त. बद्मानं ` स्थान संवर 
` क्य ह ८०1 ५ ~ ५ । ८ ४ 
` इति श्रीमण्डयपुसशेसृषटिभकरणंरकोनपञ्छाशातम)ऽध्याय्‌; ४६ ॥ 


* ५. ( ऋ ४ “ ४ ५ 
घटन ` ~“ .-{, . 9, 
^ ४, + ४ ~ 4" 
च ॥। 





2 ग. ५ 1 ५ प्चरस्वा ध्याय 1 वः | ( (9 ¢ ध 


माकण्डय उचा) 


` म॒ञ तसोऽभिध्यायतस्तस्य जज्ञिरे मनसीः.ष्ाः। . 
तच्छयीरसमसनेः काय्यस्तेः कारणः सहं 3॥ 


€ ~ल ^~ 


० ¦ माषण्डेयजी बोरे. किं हे ऋष्टुकिं { फिर चरहाजी ने शयानं 
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पचासवां खध्याय। “५०१ 
` करके मानसी पलाभ को अपच रार सं काय्यं आर कारण संयक्त 
उद्पन्न क्या॥१॥ 
म्‌० क्षिघ्रज्ञाः समवततैन्त गात्रेभ्यस्तस्य घीमतः। 
ते स्व समवत्तेन्त ये मथा घ्रागुदाहताः २॥ 


टी०। ओर उन बुद्धिमान्‌ ब्रह्माजी के अंगों से क्ष्र्ञपुरुष यानी 
भद ज्र, 


ब्रह्मज्ञानी लोग उन्न हये ओर वह सब लोग शरीर ही से पेदा ह्ये 
जिनको में पिरे कहं चकारं २॥ 
म्‌ ०'वेवायाः स्थावरान्तारच चेगण्यविषयाः स्मताः। 
एवम्‌तान सृश्ात् स्यवरस चरयाणच३॥ 
टी०। देवताते माकर स्थाषर तकः सव प्रजा त्रेगण्यविषयक 
कहलाते हँ इसी भकार से स्थावर जंगम प्राणियों को ब्रह्माजी ते पैदा 
किया ३॥ 
म्‌° यदास्य ताः प्रजाः सर्व्वां न च्यवद्धन्त धीमतः। 
अथान्यान्मानसान्‌ पुत्रान्‌ सदशानातनोऽसजत्‌ ॥ 
टी० 1 जव इन प्रजाओं से उन बुद्धिमान्‌ ब्रह्माकी सषि न षदी तत 
अपने संमान अन्य मानसी पु को ब्रह्माजी ने पेदा किया ४॥ 
म्‌० श्रगं पुलस्त्य पुरं ्रतुमह्धिरसं तथा । 
मरीचि दक्षमत्रिञच वशिष्ठं च॑व मानसम्‌ ५॥ 
री०। यानी भृग ओर परस्त्य ओर परह ओर करतु भौर अङ्धिरा 
अर मरीचि ओर दक्ष ओर अधि ओर मानस वरिष्ठ ५॥ 
म्‌० नव ब्रह्मण दर्व्यत पराण नरचयद्गताः 
तताऽस॒जत्‌ पनन्रह्या रुद्र कऋषात्सत्तस्मवस्‌ ६॥ 
टी० । ये सब नव ब्राह्मण पुराणों मे कराते हें बाद्‌ इसे फिर 
ह्याने अपने कोपं से एकादश्च रुद्र को पेदा किया &.॥ 
 भ० संकस्पड्चैव घन्पञ्च-पृैषामपि पु्व्वजम्‌। 
सनन्दनादयो य च पच्च साः स्तयस्य्‌षा ७॥ 
टी ०] ओर संकल्प ओर धम्मं पेदा किया जो पदिों से "पदिखि 
५" ४ 


५०६: ` ` ` मारकण्डेयपुराण सटीक 
, वेदा. आर जो सनन्दनाकिक है.उनको.पटिरेदही कालः मे ब्रह्मानि: वेद 
क्िया७॥ ... ` प 
म्‌० न तेरोकेषु.खज्न्तोनिरयेष्चाः समाहिताः 
स॒व्यं ठतैऽनागतङ्ानाः बवात्तयामर्वसत्सयःः <. 
टी । ये लोगःरोक्रम.जासक्त म्‌ हये'व.तावधान, तिसपेक्ष जर अः 
, नागत यान्ती मव्य जञात्ी व.राग ओर मत्सर वग्रेरह.स रहित हये ८॥ 
म० तष्वेव्‌ तरपलष रकल महूमसमसः 1 1 
ब्रह्मणोऽमन्महक्रोधर्तत्रोतपनोऽकसन्िभः-६..॥ 
टी ° ये. रोग जघडसःतरंहसे ५८८१ रचने सलग होगे तव महात्मा : 
, ब्ह्मने र्हाकोप क्रिया ओर उस्‌ संम सरके समान. महातेनस्ी ९.॥: 
म < सद्धिनारीनसवपः पुरुषोऽतिशदीरवान) 
विमजातानरिस्क्या-स-वदान्तदेधे ततः.१९.॥ 
टी०। आधा अद्ध खी अधाः बड़ानारी अङ्ग. पुरूष-काः प्रकट: हया ना 
"सर कक्षाः कि. दरीरःकाश्रिप्नाय. कते इतै कहकर उसके. वाद बहुः 


१ 
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„. अन्तद्धान सोमया ९९. न 
स स-व) रथ शीसं परुषं तथाकरोत्‌ 
बिभेद पुरु षखजञ्कःदशधा चेकथाःतु संः११.॥.:;..-:: 
टी यदुः आाक्ञ;उसदी पाकर उन-चछ्यनिः खीर पुरुषको एथकू: 
. पथक्‌ पेद या. गीर पर्षा अ-ज्पारह मेद. ये ११. ॥ 
० सन्व्रारमन्द्स्तया-शब्तः.पस्त्द श्चव्वुद्चःसःचः) 
विभेद्‌ बहुघाःदेवः.परुषेरसितैः.स्षितेः:3२;॥ | 
ठी० । ओर क्रितननःख्न ओर इतन ओर सान्त ओर कितने वेत भौर 


2 भ 


द्पाम खी परब :इस्पादि.को उनः समर्थवात्‌ जहा देवने पैदा कियाः१२ ए 
म्‌ ८ तता ह्ालपद्धश्यत पद्ध स्वाघुम्मवब्रमःः।; 
भरमनः-सदट राः डला मजापार्जव-मन्‌ (हज; ३:॥ 

ठी०। हे स॒निं 1.भिर व्रह्माने अपने दासीरसेः्पने तस्यःस्वायम्धव मनः 


कषक (क 


1 जन्ह पाङ ष्ठा वकया याःजपिार्न-मःप्रडस कयाः-१३.॥ 


ई ॥ 
९ ध + 


पचास्तवां अभ्याय। ५०७. 
म्‌० शतंरूपाश्च तां नायी तपोभिधतक्षस्मषाद्‌ ¦ 
स्वायम्भषो सतर्देवः पत्तीखे जयहे पिभः॥ १४॥ 
। ओर जो हृत तपस्था से निष्सापिनी शतरूपा नाम चीकी 


(4९ 


पेदा किया घा वही स्यायस्पुव मनु देवकी खी हुईं १४॥ 


० तरपाच परवल जतस्मल्यमायत। 
वियन्रतातच्तनपाद्‌, -णररख्पातावाल्सकूस्पायः ॥ १५॥ 
दी०। ओर.उन स्वायभ्यव्र अन्त से शतरूपा के गरम रहकर दो लके ' 
पेदा हुये बड़ का नान्न भियत्रत ओर खेटे का नान उत्तानपादह्ुभा दोनों 
अपने पराक्रम से सम्पण एथ्वी मे विख्यात हुये १५॥ 
म्‌० न्य ह च त्था च्छद ब्रदूत्् ततः पता।.., 
दद प्रसत दक्षाय तथा च्छि वेः पश १६१ 
ठी० | च।द्‌ इसके उनके दों कन्या पेदा हृ पहिली का नाम ऋद्धि 
दृस्ती का नास प्रसृति द्धिको रुचि मुनिते ओर भ्रसृतिको क्षपे पहर 
समय पिताने षिबाह्‌ दिया १६ ॥ 
भ्‌ ० प्रजापातः स जग्राह तथयनज्ञः सदक्षमः। † 
पुत्रा यज्ञ महाभाग दृम्पतास्यन ततः १५॥ 


८ 


टी०। हे महाभाग! तव दक्ष पजापातव आर परस्ातस् यन्ञपरष आर 
दक्षिणा उनकी खी दोनों जोडा पेदां हुये १७॥ । 
म्र ° यज्ञस्य द च्णायान्तु धृतरा हश्च जाज्ञर्‌। 
यामा इते समाख्याता दवाः स्दायम्मतेऽन्तरं १८ ॥ 
टी०। फिर यज्ञके दक्षिणा खी से बारह पुत्र उसयन्न ` हये .वष्ी.खोग 
सायम्भवमन्बन्तर भ याम.पसे प्रत्तद्वहूये १८॥  , "^ 
म ० तस्य च॒त्रास्त्‌ यक्स्य दच्णाया सनस्विसः। 
प्रसव्याञ्च तथा दक्षश्वतल वश्यतस्तया ३९ ॥ 
ठी०। ओर उन यक्ञसे दक्षिणा ल्ीर्मवे सव वड तेजस्त्ी टये ओर 
` श्रसूति के दक्षते ओर चोवीसं कन्था उदन्त हदः हे त्मन्‌ | उन सतके 
नाम सनोः२६॥ (५ . 


भज ` - माक्ण्डेयपराण सटीक - ` ` 
 -म० दसञ्जं कन्यास्तासाञचं .सम्यङ्नामानि मे श्ण 
“` श्रद्धा लंक्ष्मीधतिस्तष्िःःपष्िमैषाः क्रिया-तथा-२० ॥ 
-. :-ठी०। अद्धा १ष्ष्मी २ धति.३ तुष्टि ९ पुषटिभ्मेषा.दैक्रिया अरनी 
स्‌ °. बुद्धिटेञ्जा-वयपुः शान्तिः सिष्धिःकीचिख्योददी 1 
परल्ययें रतिजथाह धम्मो. दाक्षायणीः प्रभुः. २३॥ 


^ 


दोर बाहः ज्जा ६ वफ १० शान्त९१९ सिद्धे १२ का 
` -१३ इमं संव दक्तकी कन्यां का. विवाह धम्म॑राज से हमा २९ ॥ 
मर ताभ्यः शि्ा-यवीयस्यःएकादशं सखोचनाः। | 
ख्यातिः सत्यथ स्म्भातः स्व्यतः वातस्तथाक्षमार रा 
` ` ठी०। ओर वाक्गी उन सबले छोदी जो उत्तम नेच्रोवाी भ्यारहं 
कन्या थीं उनके नाम सुनो स्याति १ सती २ सम्भूति ३ स्ति ४ प्रीति 
. भ क्षमा.६१२२.१ ५ 
म्‌>' सन्तातश्वानसया च.ऊज्जा स्वाहा स्वधा तथा । 
स्टगभवोमरोचिश्च तथा चवाह्िसं सुनः २२ ॥ 
टी° ! शोर सन्तति-9-अनसंया = ऊल्जां 6 स्वाहाः-१८ स्वंधा-१.१ 
इम्सवों का.विवाह भृगु -१ महादेव र-सरीचि २.अङ्धिरायनि-६। २३॥ 
मृ० पलस्स्यः परहश्च॑व कछतर्च. ऋषयस्तथा, | 
वाशह्ाञनस्तयु बहन पतरद्च चयाक्रमम्‌ः२४;॥ 
टी! परुस्स्य ५. पुरुह & कत-७ वरिष. ८ अत्रि € अग्नि १ ०्पितर 
१९१ इसी कम सि इनर्छोगा के साथ हुमा -२४.॥ 2 
२५० ख्यत्याा जण्ण कन्यासुनयासुनिसत्तमाः१ :, । 
शरद्धा कामं श्रीर्‌च द्प् नियमं धृतिरातसमजमः-२५॥ 
टी°० 1 इन ञुनियों ने.ख्याति जादिक कन्याओं को अर्हण यावं 
इनरोगों कौ सन्तानस्नेये.धद्धाःका पुत्रकाम ओर श्री कादप्पं ओर 
धति कापर नियम्‌ २५.॥ ~. 1. 
म्‌ऽ सन्ताषञ्च.तथा तुष्टिखोमं पष्टिरजायते । ५ (4 
मेधा श्तं किर्या दण्डं नथेःविनयमेवच ६. 9 


परच्चासवा मध्याय) ५०९. 
टी०। ओर्‌ तुष्टिका सन्तोष ओर पुष्टि का रोम ओर मेधा का श्रत 
ओर क्रिया के दण्ड ब नय ओर विनय पुत्रपेदा हये २६॥ .. ` ` 
म्‌० बोधं बद्धिर्तथा छज्जा विनयं वप्रासजम्‌। 
ल्यवत्तायं ब्रजज्ञ व कम शान्तरसयत २,७.॥ 
. ठी०। ओर बुद्धिका वोप भर लञ्जाका विनय ओर वपुका व्यवसायः 
ओर शान्ति का क्षेम पुत्रहभा २७१ | 
० सस सद्धयश्ः कासारत्यत धम्पयनयः। 
कामादतिमदं हष धम्पेपोत्रमसयत.२८॥ .:; 
टी०। भोर सिद्धि सख ओर कीर्ति व यश्च ये सव धम्मेयोनि धस्मंकी 
सन्तान कराते हे व काम के अतिमोदवाला हष धर्मक पोत्रहुभा २८॥ 
म ° हिसा मास्या सधम्म॑स्य तस्यां जज्ञे तथागतम्‌ । 
कृत्या च निन्ऋछतिस्तस्यां सतो हो नरकं मयम्‌ २९॥ 
टी०। ओर अधर्मं की हिंसा नाम ली से अनृत पुत्र ओर निति 
नाम कन्या पदा हृडं ओर उस मित्ति के दो, पुत्रं पेदा हये नरक 
ओर भय २६ ॥ ; 
म्‌० माया च वेदना चैव मिथुनं दयनेतयोः। . -; ; , - 
तयाजज्ञेऽय व माया शत्य भतपहास्णस्‌ २५ ॥ ,. 
टी०। वादं इसके भर दो कन्या पेदा हई एकका नाम माया दूसरीका 
वेदना नाम हुआ उन दोनेमिं से माया का पुत्र शयु हुभा जो सन जीवं 
को नाशु करता है २०॥ . 
म ° वंदनात्मस॒तञ्चाप इुःख जज्ञेऽथ र रवात्‌ । 
ग्रत्याव्याधजराशाकदष्णक्राधाङ्च जाल्तर २१ ॥ 
० । ओर रोरव से वेदना.के दुःख नाम पुत्र इजा आर्‌ शखस्युक पुत्र 
ञ्याधि ओर जरा ओर शोक ओर तृष्णा भर कोधं उत्पन्न हये ३१॥ 
म्‌० दुःखोद्धवाः स्ता ह्यते सन्या धुम्मरन्नणाः। 
नेषां मास्यास्त पुत्री वा-सत्वं ते-द्यूदुष्वरेतसः ३२॥ 
०1 ये सब अधर्मी है इनस के न खी.हे न पुत्रहे ओर दुःखी 


` ५२७८.  माकषैण्डेयपुरापःसटीकर।- -.. ~ 
सइनंरोभों की उसि कंहीगंर हैव ये संव उदध्धरेवक्तकहरेएते है६२॥ 
म° नि्छतिरहच्‌ तथा चान्यो श््योमीस्यामवन्मुने } . " * / 
च्रक्ष्पीनान तस्याञ्च खत्योः.पत्रचतदशः२३.॥' 

टी । ओर हनि !-श्युकी : पर्थम मय्य. निच्रैति घौर. दृसरी 


0... 


जङुच्मी खी हे जिसत-खल्युक चोदह्‌' एत्र हुय्‌*२३. 
म ° अरत्नापुन्रका हत्‌ प्टत्वारादशश्लार्खः 1. 
विनरशंशरषः नरान्‌ भजन्त्यते रास्व ताच्‌-२४ ॥ 


टी०। ओर अरुचमीःके पु यसव श्टद्युःक..आज्ञाकारी हेः मनुष्यो 
` क विनाश छर मजस अङ्घ्म.य.रहत. इ वहः ख्ना-३९४ ॥ | 


म दन्दिेषु दशसि तेथा च मनति स्थितम 
स्वे स्पे नरश कापर देषय-याजयन्ताह्‌ २५॥. 


ठी०ः। ददो इन्दे भ.ओर सनेमे ये लोगं रहकर अपने अपरे विषय: 
खरी भौर परुषो कोःमिलातदै.२५.॥.. . 


क "6 


म्‌०.अथेन्दरियाणि चक्रस्य रागक्रोधादिमिनसन्‌। ~ ` 


9 


५, 


याजयान्त यथा.हान्‌ यान्त्यघस्मादानद्धज २६ .॥ 
। , टी०1 हे सुने] इन्र कों आकर्षेण . करके मनुस्य. को. क्रोधाद्िक 
म योजित करते हं जिस से दे व्रह्मन्‌. संनुंष्य ` मधर इत्यादि करके . 


हएनको पराहता इ २.६. „: 
म॒ ° अहुङ्रगतरचल्वःतथान्यव.बु।द्स्तस्थताः] 
[वनाश्चच नरमा सत्तन्त सहिसानताः २५॥ 


. .: : ठी०1 कोई अहङ्कार मै कोई बुद्धिः मे रहकर मोह भः चके हुये चिवो.“ 
, ओर परुषो के.षिनाद केःवास्तिे यल करते रहते. १७ .॥.. ::; 


© + १ 


ल्तनामऽवसिखनिरनन्वरककप्मस्वनः.२८ ॥ 


टी०;) इसीतरहं "एक दूसरा सी दुःसह नामं मनुष्यो.के घर म विध्न. 
उालनेवाङा रहता. जो.भेख से-पीडित आर .अधोमुसं ओर नद्धा है ओर . 
- छीर व कोवेःकरी परली आव्राज हे.३८.॥ | 


# =, 
न 44 ~ 
(~ 


`,  . `पचास्तवां सध्याय।. ` ५११ 
मू स सव्यान्‌ खादितः सृष्टो बरह्मणा तमसोनिषिः। ` 
दषटक्रराख्मत्यथैः षिदतास्यं. सुभैरवम्‌. ३९ ॥ -... - 
टी ०1 इसको बरह्मा ने जव पेदा किया तो अज्ञान की-रश्चि वड़ा मुख 
ओर विकरारु द्‌ात ओर. भयावनी -सूरतसे सत्र को खाने को मुस्तेद 
हज २६ ॥. ८ 9 
मू° तमनकाममाहेद्‌ ब्रह्मा खकरपितामहः। ` -“ , . 
सव्वन्रह्ममयः शः कारणं जगतोऽन्ययः ४० ॥ ` 
टी०। तव वे लोकपितामह शद्ध सव बस्वरूपी, जगत्‌ -ॐे कारण 
अञ्यय ब्रह्माजी उप्तसे कहने रुगे जो कि साते को तैयारथा ९०॥ 
,-, ~ बह्मोवाद॥ ; | 
म० नात्न्यन्ते जगदिदं जहि "कोपं दामं बन ! `^ 
त्यज॑तन्तामर। उत्तिमपास्य रजसःकखंम्‌ं ९११ ` 
टी०। कि तुम इस जगत्‌ को मत खावो अपना करोधं निषत्त कंरो ओर 
अपने भनको शान्त करो इल" तामसी! इत्ति ओर राजसी कला को 
छवी 8९ ॥ = ; = ^ न ^ 4 
। दुस्सहडवाचः ४. "`: - . . 
` -म्‌ कषुस्ञामोऽस्मि जगन्नाय पिपासुश्चापि दुग्रडः। _ 
कथं ठक्तिमियान्नाथ भवेयं बख्वान्कथम्‌ ॥ ॥ 
कर्चाश्रयो ममाख्याहि वततैयं य॑त्र निदतः-४२॥ 
टी०। तव दुःतह कहने रगा फ; हे जगन्नाथ मै ठु ओर श्चा 


तृषासे पीडित हु. य॒मे-किसि तरद ठति होगीःओर शरीर भ कैसे वृक 
` हीमा ओर कहां मेरां आश्रय हे वह ' स्थन मुके वतंलादुमे {क जर्हामें 
निइतत होकर रट ॥ | +. 2 
„^ „. `` , नही ˆ... : 
मू° तव्यो शं पुसां जेनरचाधागिमिशषो बल्य । 
¡ , पृष्ट नित्यक्ियाहान्या. भवान्‌ वृत्स गमिष्यति ४३.॥ 


(ष क 


टी०। तव बह्माजी बोले क हे वृर { जहा. अधर्म्ीपुरुष रहते हों 


५१२ ` ~ ., मक्ण्डयपुराण सटीक 1 
वहीं तहि रहने की. जगंहं दैः व अंस जेन बल दँ ओर जहा निल 
करियाकी हानि होतीदैःडलीसे तुमको बर भाष होगा व्ह तुम.जावा४३॥ 
1.: -. म < .उथास्ष्सछटास्व-त वद्चमाहार्ञड्च ददाम त्‌ 
। धतं कीयरवपलञ्च.वथाक्वभिरवेत्तितम्‌ ४० ॥ 
: -ती० | ओर जो जोग वभा .दसते-या बोरते दँ वही तुम्हारा वहै 
्लौर जिसके उरः छींक हही" व कीड़ा पड़ा अथवा कृत्त छाः देखा 
इहा ४४ ॥ ८ + 
स<.भम्नभाण्डगत तडन्पख्वातपषश्ाभतमः 
च्छिहातकमस्विनमवटीदमसस्छतमः ४५. 
ठी०। ओर तैतेदी जो फटे .बतन.म रक्खाही या मुख स दूककर 
 ठण्डा.कियागया हये वाटी या अप्रकहो चा सघपका व चाया हाया 
अन्न संस्कारदहीतहो.४४.॥:.. ,. । 
,:“ भूर मउनाखनास्थतभक्कमासन्नागतसवः चः। ध 
1 विदटङलं सन्ध्यर्यदरव न॒त्यवादयस्वनाक्कङडम्‌ ५६ ॥ 





‰ 
॥ 


री० 1-ओर फटेहये.आसनपर बेटकर भोजन कियारा धा नासिका 
` के सामने आया हज या अषिहित दिशाःकौ ओर बैठकर या सन्ध्या कः 
समयं या नाचने या गाने यां किप वाजा.के- बजने के :वक्त.जो-कोद 


खाताहा ७६. , .... -: 
म्‌ ०.उद्क्यापहत भङक्कषुदस्या, टष्टमव्‌च। 
यञ्चोदघातर्वतव्किडचत्‌ मक्ष्यपयमथाप वा ५५॥ 


दी ारजस्वरा. वी का-देला इजा-या छवा हुंज.याःकिा--का 


.। 


वस्तु हवे ४७१ 
म ° एतानि तव पुष््यथमन्यच्वाप ददाम त्‌ । 
` . अश्रद्धया हतर द॑तमस्नातेयद्वज्ञया-४८.॥.-. 
 , दीह सव तुमकरो-दिया नौर आमी वुस्हारी पि के -वस्ति 
` विता सुनो. कि धा सर स्नान त्रिन्‌). व अनादर युक्तं जो 
कपा हं वद नदं लिखनं भ (५ 


होम दान: 


..ज्ञठाखा. इश था किसी तंह का दूत -खानवाङ्ाः जनया प्रनृवाा 


पचास्तवां सध्याय। ५१३ 
म्‌ ° यन्नाम्बुपएव्वंकं िप्तमनासमीकरतमेव च । ` 
त्वकुमार्वष्छरृेत यत्त दत्त चवातवेस्पयात्‌ ४९ ॥ 
टी० । ओर विना जल की छिड़की हुड वस्तु ओर जो धस्तु परमेश्वर 
“; अपणन हहं हो ओर जा अपनी त्यागी हइ हयो ओर जो अन्न किसी 
ने विस्मये दिया हो ४६ ॥ । 
म्‌ ० ट्छ कुद्धात्तद्‌ तञ्च यक्ष तद्भागतत्फटम्‌। 
यच्च पौनभैवः किञ्चित्‌ करोत्यामुष्सिकृं नरः ५० ॥ 
० । ओर्‌ एे यक्ष | जो अन्न दुट या क्रोधी या दुःखीका दिथा हआ 
हो उसके खाने का फर तरह होगा ओर उद्ररीका लडका जो कष क- 
म्भ पारल्योकिक करे ५०॥ 
म० यच्च पौनभवा योषित्‌ तक्ष तव दक्तये। , ,, 
। कन्याशारकपिधनाय ससपषस्तं धनान्भ्याः ३ ॥ 
‹ ठी०। जर पनमा (उदरी) शीभीजो कम्मे करती हो ब सवं 
तस्हारी क्षिके च्यिहे यक्ष !मेंदेता दह मोर कन्या वेचकर जो धन 
1 करता है ओर.उक्त धन से जो कुड कम्म करता है ५१॥ 
स्‌ ० तथव य्न पथयथमसच्लाल्ाक्छ्यद्च चाः । 
यन्तां निरतो किञ्विदधीतं यन्न सत्यतः <२॥ 
टी०। ओर दे यक्ष ! इसी तरह जो कम्मं असत्‌ श्ाच्ल स कियाजा 
ताहि वह सब तुम्हारी तुष्टि-के वास्ते देता हं ओर जो धनके सुख के लिये 
अध्ययन है सत्यसे नहीं ५२ ॥ 
म० वत्पन्यै तव कालच ददामि तव सिद्धये । 
गर्टिविण्यमिगमे सन्ध्या नित्यकाय्यन्यतिक्रमे ५३ ॥ 
दी० । इन सव्र का, वह फल तुमको मिलेगा ओर तुरहारी स्तिद्धिक 
समय नियत करता हं सनो कि गर्भिणी से.गसन्न करते वक्त आर सन्ध्या 
जोर निस्य कस्मै. उयतिक्रम यानी चृटजाने व उट - परट होजाने 
के वक्तं ५३२.॥ . । 
` पूर अपसच्छाखक्रियारपदुषितेषु च दुःसहं । 
| तंवाभिभवसामथ्यै भविष्यति सद्‌ा नषु <४॥ 
1 


५१५ माकैण्डयपुराणए सटीक । 
ठी० । ओर असत्‌ शच्च की शिया या आलप करने में जो वक्त गुः 
रे इन क्तौ मनं हे दुःसह. तुम्हारा सदा पराक्रम मनुष्या पर होगा ५४। 
म ० पङ्क्िभेदे खथापाके पाक्मेदे तथा क्रिया । . \ 
नित्यञ्च गहुकरषह्‌ भावता वसातस्तव ५५ ॥ \ 
टी० । अच तुम्हारे रहने की जगह बतलाताद् सुनो कि जापर पंक्ते- 
भेद होताह्ञे ओर जहां व्यथपाक होतीहो यानी अपनेदही बास्ते स्सो$ 
कनाताद्ये अथवा पाकमेदहो या जितत घरपें सदा अक्रिया या क्ररह हता 
हो वहां षभ रहकर ५५ ॥ 
स्‌ ° -प्एाध्यपाख च तथ बड मकहूनादक | 
अरसन्न्यरस्युन्ञतागर्‌ काठ त्वत्तासय णाम्‌ 4६ 9 
० । ओर जदह प॑र विना घास भूसा ` दिये हेये गो घोड़ा इत्यादि 
पा को दांध इतेष तैर जिस वस्स सथ्यास्त होनेके. पथम सन्ध्याकाङ 
भी काड,नःदीजाय.देसे.स्थानों भ मलष्यों को तम से भयहोगा ५६॥ 
नक्षघ्ररहपीडासु -त्रिविघोसातद्‌ शने । 
'जशान्तकपदन्‌ यद्न सराराममादस्यास् ७ ॥ ` 
टी°} ओर शे यश्च 1 नक्षत्रं या यहककत पीड़ा-होनेपर या तीनो -तरहके 
उत्पात दिर देनेषर नो-मनुष्य उसकी शान्ति नहीं करते है उन सवो 
को सम अपना भस दिखावोगे ४७ ॥::. , 
० दछयापवा्तिय- जत्या चत्द्लाघःसदा रताः 
त्वज््‌(वणमापकत्तार्‌ क्डाखग्रातक्छादच य 4२ ॥ 
टी०। ओर जो मध्यं था उपवास करताहे ओर जो जवां ओर 
खी से सवेदा-रत.रहताहे ओर जो दुऽ्वैचन बोरुता-हे ओर जो विडाल. 


त, 


न्तीं यानी विर्ली की तरह छरु सरे अपना काय्यै सिद्ध करता है १८॥ 
मऽ अन्रह्वचारणफान्रतयस्या चाच्ट्षवा कर्ता | 
` तपोवने घाम्यसुजां तेथेवानिभ्जितात्मनामर 4९ + 


` टी०। ओर जो षरिना.बद्यच्य्यं के वेदप्राठ करता है ओर मर्खोका 


प्केया हा यन्त आर्‌ तपोवन म शृहवासिरयो की तरह कम्म ओर-चथल 
समनवङे ५.६ ॥ ५ -. | ~ 


स+ ११ न 1 


0 


पचासवां अध्याय! ५१५ 
२० ब्राह्मणश्नचियविरां शद्धाणाञच स्वकर्मतः । 
पारेच्युत्ानां या चेष्टा परलोकार्थमीप्तताम्‌ ६० ॥ 


॥ ठी । बाह्लण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो अपने कम्मको छोडकर परटोकके 
नास्ते जो क्रिया करते हें ६०1 


/ ९ 
/ म० तस्यच यद्फठं सव्वै तत्ते यक्ष भविष्यति । 
अन्यच्च ते प्रयच्छामि पुष्टयथं सन्निबोध ठत ६१ ॥ 


ध ७३ । उसक्रियाकाजो फएरुहे हे यश्च! बह सव तमको भिशेमा 
ओर भी तुम्हारी पुष्टि के बास्ते देताहूं उसको सुनो ६१ ॥ 


ह । 


म्‌? भवता वरवरदवान्त नामाच्चारखपन्वकस्‌ । 


९५५. 


एतत्तवे।ते द स्यान्तं भयताबलिल्‌ाञ्जतस्‌ ६२॥ 
टी० 1 कि वैश्वदेव कम्मं के अन्त ब्राह्मण छोग तुस्हारा नाम 
कर तुर्हूः भी वलिर्देगे कि यह तुम्हाराहे उसने तुमको पुष्टिह्ेगी६२॥ 


म° यः संस्छृताशीविधिवच्छुचिरन्तस्तथा बहिः । 


अटख्टपाऽजतस्कस्तद्रहपपवन्मय २२ ॥ 


५ 


क| 


टी०। ओर जो रोग संस्कार किया हज अन्न विधिपुठवंक भोजन 
रते हं ओर श्रन्तर बाहर से पित्र रहते ओर लोभ ओरघ्ीके 
वरानद्य ओर कह न करतेहों हें यक्ष !उन छोभोंके घरक तुम 
मत जाना ६३१ 
म० प॒ज्यन्तं हृञ्पकरेथाभ्या दवत्ताः पतरस्तथा । 
यामयोऽतिथयश्चापि तदह यक्ष वञजेय ६९ ५ 
ठी०। ओर हे यश्च ! जहां पर देदतता पितर्‌ का पूजन हव्य ओर कव्य 
से होताह्ये ओर जहा वह नवदुलच्ियों ओर अभ्यागतो को भोजन भि- 
- ठताहो बर्हा भी न जना. &४॥ 
म्‌० यत्र मैत्री गहै बाख्ख्दयोषिन्चरेषु च । 
तथा स्वजनवगष ग्रह्‌ तजा चञ्जय .६५॥ 
टी° {ओर जिस घरमे ठंडक ओर वृ ओर ल्ली ओर अन्य सनुर््यो 
.. की आत्त मं प्रीति हो उस घरक भौ.न जाना ६५ ॥ 


1 


५१६ माक्ण्डेयपुराष सक । 
म्‌ ° योदिताऽमश्ता यत्र न बाहमसनत्छखः) 
लञ्जान्वित्ताःखद्‌ गेहं यत्त तत्परिवञ्ज॑य ६६ ॥ 
टी०। ओर. दे यक्ष ! जिस घरमे यां खाज जर शम के सा 
रहती हयँ बाहर न जातीहो वहा तुम हरणे न जाना ६६॥' ` ` "९ 
म्‌ ० वयःसस्डन्धयार्यान्‌ दयनान्यशनान च। 
यल्र गेष्े खया यक्ष तष्स्यं वचनान्मम ६७ ॥ 
टी० { ओर्‌ जस घर म्र अपना उमर आर आक्रात कं. युबाकिक्त 
रायन ओर थोज॑नं करते हय हेयक्ष! उधर कोमी हमारे कहने से 
छोडदेना ६७ ॥ 
म्‌ य॒त्र कारू शक्र चतय सधकस्मण्यवास्थताः। 
साप्रास्यपस्कर्यक्रास्त्य्जथा यक्च तद्‌ खहूम्‌ & € ॥ 
ठी०। ओर देयक्ष | जितत धरम नित्य द्याबारे छोग रहते हौं ओर 


अच्छे कामो तत्पर ह्य भर साधारण सामां रखते हा उस धरकोनी 
नं जाना ६८.॥ 


म॒ य॒त्रात्तनस्थास्तष्ठरस्‌ गरुखदहिजातिष । 
न तिष्ठन्ति गहु तच्च वन्यं यक्ष त्वया सद्‌! ६९ ॥. , ., 
टी । अर (1 यष {जप्त धसर्भगसर या चद्ध या बह्म अमर वैदे 


होवें ओर उनके साने था बरावर घरवाखा न वैठताहो (मारे अदघ के) 
वह मी तम कमी त जाना ६६ ॥ ` 


चऽ तर्‌ रम्ादामृदहर त वद्‌ सस्य कहमनः। 
मधमदा न दी परस्स्तवच्छया सवन न त,७९१ 
टी० । ओर जस घरका दरात्ना वृक्षयाख्तासे षिसनदहे ओर 
जो किसी को ससेभेदी बात न कहता. उस घर मै जाने सत॑म्टारा 
कर्थाण न होमा ७०॥ 
० दवतावदसमत्यानामातथानाञ्च वर्तनम्‌) 
यरधाददषटनान्नन पंसस्तस्य ष्टु त्यज ५१॥ 
रो०। ओर ओ कों देवता था पितर या मनतष्यं या अतिथि कोलिः 


५ 


` पचास्वा अध्याय: ५१७ 
~र जो अन्न वचता हे उसीको आप-खाता. है उस धरस्नं मीतमन 
{भा ७१. ॥ } 
म्‌० सत्यवाक्यान्‌ क्षमाशीलानिखान्नानतापिनः। 
क पर्‌ षानादटश्ान्‌ यक्ष त्यजयादचानसयकान्‌ ५७२ ॥ 
* रटी०\ ओर्‌ जो सोग सत्य बोरतेहो भौर जो क्षा क न स्वभाव रखते 
हं ओरजो नहला करतेओरन किसी को पीड़ा देते दयं ओरन किसी 
से इपौ करते हों हे यक्ष ! एेसे खोगों क पास मी तस न जाना ७२॥ 
° भरटशश्रूषण युक्तामतस्तवलासद्नवनम्जतस्‌ । 
कृटम्बभदशेषान्नपष्ठाञच त्यज योषितम्‌ ७२३॥ 
टी०। ओर जो सी अपने पति की सेवा करतीह ओर बदकार मौर 
र्ड़ाका खी का साथ न करती हो ओर सव : कटस्च.ओर पति को ` लि- 
खाकर पी नचाहुभा अन्न भप खातीहो उसतं सत्री के पासभी न जाना७३॥ 


म० यजनाध्ययनतास्पाक्चद्‌'नसषकमत सदा 
याजनध्ययनाद्‌ानडतदर्ि ज त्यज -७* ॥ 
टरी०। भोर यजन ओर भध्ययनमोर वेदाभ्यास वशरैरहमें जित्तका सन 
सदा खगा रहै ओर यन्न ओर अध्ययन ओर दान लेना जिस ब्रह्मण की 
इत्तिष्ट उ्तको भी छोड़ देना ७७ ` ". र 
म्‌ ° दानाध्ययनयन्चषु सदाद्चुक्कंञ्च इः सह्‌ । 
क्षाज्चष त्यज सनच्छटषद्श्चाजवतिचतनम्‌ ७4 ॥ 
री० । मौर जो श्चन्निय दान देने ओर षेद पटने ओर यत्ञ करने म घ- 
त्त रहते हों ओर अपने क्षात्र घर्मे के साथ शुस्त्रादिक बांधकर व उत्तम 
महसरु ठेकर जीिका करतहों उन क्षत्रियो क पासमभी न जाना ७५॥ 
म०- तरिभिः पव्वेगणेयक्त पाडपाद्य्वणनज्पथोः । 
छवेश्वावा्खक्तिरच त्यज वैर्यमकस्मषम्‌ ७६ ॥ 
टी०। ओर जो चेदयं दान ओर अध्ययन ओर यन्तं करताहो ओर 
पशुपालन ओर बाणिञ्य ओर खेती ' करके अपनी, जीतरिका करता हो 


ठेस पाप्रहीन वैश्य कोनी खड्‌ देना ७६ ॥ 


५१८: ` -माक्र्डेयपुरयप सटीक 1: 
म०-दानेन्याह्धिजशश्चषातत्पर यक्षं सन्यज 
राद्रञ्च ब्राह्मणादीनां शुभरुषाटत्तिपोषकम्‌७७।॥ 1 
५; 


री०। ओर ए यक्ष ! जो शद्ध दान आरक्त ओर बोह्यण इत्यादिः 
वर्णीरी सेवा सदा करता हो.ओरं उतनी बह्यणादिको की सेवासे अपनी 
जीविक्ाःकस्ता.द्यो-उतकी भी छोड़ देना-७.५]) 


म्‌० श्चतिस्परस्यपिरोधेनःकतयख्तिगषः गही .। ^ 
यत्र तत्र च त॑स्पल तस्थवानुगताल्मिका ७८ ॥* 
टी०। ओर जि्ःघरमे -नो खस्थं श्वुति' ओरस्म्रतिके अनुसार 
पनी वत्ति रखताहो ओर उसी. षर म उतद्ी छो-पनेश्च पति. मन 
रखतीहो ७4, 1 = ॥ 
म० .यत्रःपत्रा भरः पजा द्वानाल्चतथापतःः) 

++ पल्ला च-भत्तः कुर्‌ तं 'तत्रार्च्मामय कतः ५२. 
री०। ओरःजिक्ःघरम पुत्र गरु ओर देवता - ओर्‌ पताकी सवार 
स्री अपने पतिकीः सेत्रा' पजा कसती ही उस.धर मे.अलक्ष्मी का म्य 
किस तरह इहोगा.७६.॥ ~. 


=$ 
1 


म्‌० -यदानुरिपनं सन्ध्यासु खहमन्बुसमुक्षितम्‌।. - ;: - -५2 


करत्एुष्पनास यल्ञ न ल.यक्ावि वा्नतसनः ८० 1 


री । जो घर सन्ध्याके. समय 'खीप्राजाय. या-जलः छिडक दियाजायः 
ओर पुष्पाद्वि से देवर्तोका पूजन .होःहे क्ष ] उस धर. की तरफ़ तुम मतं: 


देखना ८०१ | ~... . 
< -भार्छरट @ मथ्वान -नव्यामनकसार्लामे च ॥ 


‰ ^ 


सूव्यावखोकद्रीपानिःलक्म्या गेहानि भाजनम्‌ ८91 \. 


जल.कभी .नं घटता हा. ओर रात. भर . दपक जरूताहयो-उस" घर भ 
खमा रहता ह-८१.॥ . , `. 


मऽ यत्रल्ला चन्दन चाणा-आद्‌श्च(मध्सापषा- 
र्वबाज्यतानपान्राय तद्‌ नतव्नयः.दः २-॥ 


# , ५ 


| पचासवां अध्याय | ५३९ 
, ठी०। ओर ।जस घर मवेरुया चन्दनयाकीणा याङ्तीश्षाया मघ 
थाघी.याजखछवधी.केखियितविके बर्तन हों उसषरमे मी तम मत 
नाना ८२॥ 
म्‌ ० यन्न कण्टकिनो लक्षा यत्न निष्पाववह्करी । 
मास्या पनमन्रटपराकस्तयक्ष तव मन्द्रम्‌ ८३॥ 
टी० । ओर जिस घरमे काटेष्ार शश्च या आंगन घान षररह बोया 
`होयाप्नभस्त्रीहोयाजिस घर्मे दीमककाधरहो ह्‌.यक् | बह धर 
; तुम्हायहय हं ८९५ 
० यस्मपन्‌ गह्‌ नराः पञ्च स्तरत्रयं तावताश्च गाः 
अन्धद्छारन्धनासनर्‌च तद्‌ गह्‌ वस्ता चस्तव = ॥ 
टो०। ओर जेस घर मं पाच पुरुष ओर तान खी आर्‌ तीन गर रह 
ओर लकड्ी जलाकर रोनी करते हयं वह घर तश्र ही रहनेको है 


म्‌० एकच्छागं हिवलेयं चिगवं पञ्चमाहिष॑ष्‌ ! ` 
षडदये सप्तमातङ्गं खं यन्ना शोषय ८५॥ 
० । ओर जिस धरमें एकवकरी दो गधे तीन.गडः पांच मेस छहघोड़ा 
सात हाथा रहुतहष ह यक्ष | उतस् घरका त॒म जस्द नार करदना ८५. ॥ 


मऽ कृहालदलिारघटक्‌ तरत्स्यादस्पाद्‌माजनम्‌। 
यत्र तन्नव्‌ ्षत्ान तच दद्यः प्रतिश्रयम्‌ €& ॥ 

री० 1 ओर जिस घर म ऊदाङ ओर हैसिया आर पिटारी ओर थारी 
वगैरह वसन जहा तहां बे ठिकाने पड़ रहते हे बह.लोग उस घरमे मानो 
तुमक्र बुखति हं ८६ ॥ | 

म्‌० सुंरालोलुखले स्वणामास्या तरडुदुम्बरे । 

अवस्करे मन्त्रणाञ्च यक्नेतटपशत्‌ तव <७॥ 

टी० । ओर जिस घर छियां भररु या ओखली के ऊपरया देहरी पे 
बेठती हों मौर दिर किरते वक्त आपएसमे बात चीत करती हो हे यक्ष ! 
ये सव तुम्हारेःउपकारी ह =७॥ ४ 


(ॐ 


म० सङ्ध्यन्तं यत्र-धान्या्च.पकपकमान चरमान । 


भर० ` `, ` मरकण्डेयपुराण सट्क । | 
तदच्छास्न्ाणिःतन्नः वं यथेष्टं चर दुःसह == ॥ 
टी 1 जीर जसं चरमं कच्चे या पक उन्न आर शाखा अनद्‌ । 
उस घर से हे दुस्सहं ! तुम अपन इच्याकः अनसार स्ह ८५. 
भ स्थालीपिधाने यनीग्निदैतो दंव्वीफलन चा । 
गृहे तत्नाप्यरिष्टानामशेषाणोां समाश्चयः << ॥ 
``" ठीऽ1 ओरं जिसपर मच. च सरपोश चा करछुलसे किसी, 
आमे कींजोती. होः उस घर्‌ भ सव अरिष्टो का स्थान.हे ८६1 ¦ 
भ्र ° मार्षास्थि दद य॒त्र दिवारात्रं खतास्थातः) 
तत्र यश्च तवाबासस्तथान्येषाञच रक्षसाम्‌ ९५० ॥ 
री 1 ओर जिस वप स.मतुप्यकी इडा. हा यादन रात तः 
तक परदे उ्न चर मै तुरदारा अर अ राक्ल॑सो का स्थानहै६० 
म्‌ ० अदा मञजते ये वबन्धोः पण्ड. तुथादकृम्‌ । 
सप्रए्डान्‌ सोदक्ईचच्‌तकरखतान नरान्‌ भज ९१ 
री ० (रजे कोः अपने -माह वन्धु को भाजन पान्‌ 1 षि 
आप खाता .प्ोता.ह.आर.ज् सपिण्डो व सोदका क 1१ण०्ड.च जख. सहयः 
ते है उनभतुष्यों के पास तुम रहा ६१.५ स 
स० यत्रं पद्यसरहपब्मा संरभमादकाशनाः। 
तेषभेरावतो यन्न कंरप्यते तद्‌ णह स्थन ९२.॥ 
` -टी०) ओर. जिसःघर प्या सहापदयःरहतीह ओर.सुरभा मा 
दक खाती हय ओर नदी वैरं ओर परावत हाभाहा ब्रह तुमत जाना २॥ 
म्‌ ० अशस्ता.दद्ता.यत्र सरास्प्रारबाह्व वना 
~. ; " करप्यन्ते मनुगोरच्यस्तस्पारव्यज मन्दस्म्‌ ९२ ॥ 
० (सौर जह परःबिन युद्ध क-ख दतरता ज्र -सम्रत दः 
: बंता भनुष्यःरोगः.पूजतेह वहा मी.त॒म.न॑-जाना ६३; +; 
म० पौरजानपदैवत्र पाकूधसिदमहोरसवाः +. : ् | 
किर्वन्ते परजमैवेहे चं खः तत्न णहे चर ९910 1 





` पचासवां अध्याय। ५२१. 
:\ . टी०1 ओर ` जिस धरम. पुरवासरी छोग परदिरे के परलतिद्ध सहस्व. 
छो परिले की तरह करते दे उस घरमे भी न जाना ६४॥ - ^ | 
म्‌° इापवातघटाम्मोभिः स्नानं वखाम्बविप्रषैः। ` 
नलाधप्तटिरुश्चेव तान्‌ याहि हतरक्षणान्‌ ९५ ॥ 
¦. ठी०। ओर; सूप की हवा जि्के लगेषेसे घडा फे जरसे या भीगे 
` कपड़े के जरु सेया उस जरु से.जिसमे नाखने का पानी मिराहये रेस 
जरु सरेजो अलक्षणी रोग स्नान करते है.वहा तम जाकर रहौ &५॥ 
म्‌० द्ेशाचारान्‌ समय।जज्ञातिधम्प 
जपं हीम मङ्गलं देवते्टिभ्‌। ` 
 सम्यक्शाचवाधवदछाकवाट्र 
. पसस्लया चता मस्त सङ्घः ९६ ॥ 
टी 1 भौरजोल्लोग देश ओर कारके अनुक्तार आचार व्यवहार 
` श्रीर जाति धम्मं ओर जप ओर होम ओर मद्भल ओर-देवताओं का पूजन 
ओर सम्यक्‌ पतिता अर परिधिपव्वैक.वात चीत करतहो उन.रोर्मोका 
 वुम से सङ्गन दोगा ६६ ॥ _ . . 
माक्रण्डेय उवाच ॥ 
म० हत्युक्वा दुःसह ब्रह्मा तत्रैवान्तरधीयत । . ` 
चकार शासन सार्व तया.पङ्कजजन्सनः ९५ ॥ 
टी ० । मार्कण्डेयजी कते दँ किं हे कोष्टुकिं } इतनी घाते. दुःसह से 
कहकर बश्नाजी वहीं अन्तद्धान होगये जर दुःस्हभी उनकी आन्नातसषार 
जगत्‌ म रहने लगा ६७ ॥ 
, ईति श्रीमाकण्डयएुराणेयक्ताचुशासर्ननामपच्चाशोऽध्यायः ५० ॥ 


॥ टुकयावनवा. अध्याय ॥ 
, ~. .: माक्रेण्डय उवाच ॥ 
मू >. दुःसहस्यामवद्धय्यौ निम्भ्‌िनोम.नामतः + 
. ` जातां कलेस्त भा्यायाख्तो. चाण्डारदशंनात्‌ 9.॥ 
टी ०1 किर माैण्डेयजी कते 'हे -फिं हे ऋोध्टुकिः । दःस -की ली 





परर , साकैरडेयेपुरास संटीकं । 


निर्मा नाम हुईं जो किकी छी सै तुकलि भं चाण्डाल के दशन सिः. 
उस हदयी ६ ¢" , ~ ४ ; ~. 
मू° तयोरपत्यान्येमचनं जग्यादीनिःरेडश्च । 
` अष्टौ सुपाराः कन्यारव्र तथाष्टक्रतेश्पैपणः२॥ 


टी० ! उसी खीं ते हुः के आरदःपुत्र ओरं चठ अत्यन्तं भयाद्नी ` 


प्रीं खन्न इई जो संक ःसंसार मं असिद्ध आर्‌ उस हं २ 


स 


स्‌>`दन्तादृष्टिसतथो ङ्द पशिवतेस्तथा्षरः |. “` 


< : ५) 


अद्धधक्छकुनिदचैव शण्डग्रान्तरतिस्तंथा २॥ 


^ 
~ जन 3 


४ ८१ 9 
~, ~ १. 
9 क 


* -~~ 


` रउी०। उन पुत्र के यामय हे वन्तीडष्ेः£ तथीक्ि २.पखित्तं ३अ- 1 


, दधर्‌  शकनि ५ गण्डद्रास्तरति ६1३. । 
स> गव्महां सस्यदः चान्यः. कमारास्वलयःस्तंयोः। 
कन्य लयस्तथा ताकत चत्त म्र शष र 


ठी 1 मसह सस्यहःये,उनके.पुत्र हे सवःउन-जटो कन्याञओं के 
नाम कवह्लुनो ४१५: .. 1 


५ ¢ ४५ श 9 
कि 


० नचाजक्ा च नदना तश्चनान्ला -तिरघन्ध। 
स्व्यहुस्कल चव- वमात्मा च वहमस्काः५ 


ठी° 1 पहेली. नियोजित रेते द्री त्ियेधिनी ` र ख्यहारक- 


री -२ भामनीः ए-्रदुष्रिका ५ 
म्‌ ०. स्छतिनीजहरे चन्ये तयोः: कनयेऽलिदरूषे 
विहेषिण्यष्टमी चासी कन्या लोकभयावहा: ६॥ 


ठी० । स्शतिहरः ६ दीजहंरा, ७-ये. दोनों उनकी कन्याये अच्यन्त ५ 


४: 


भयह्करी इड ओर आाठर्वी-विदर प्रणी: नासवोली कन्था = जो ससार को... 


॥ 
1 


*.४०५ 


बहुत उर देतीहै ६ ॥. . | 
म्‌° एतास कन्न चक्षाम द्ध्रडननस्चं यत्‌। 
दाना च कुशम्‌ नयता हजसत्तम | 


..  री२। इ दिजिसतस.) इन सवका कम्मैःजो सवके दोष छडामेवाला-. 


कदत दु सुन पिंडे जठ पुत्रक 'इत्तन्तं कहता ७ ॥ 


1, 4. ४. ४ ` 4. 


, दक्यावनत्रा अध्याय्‌ ५२३. 
मू= "दन्ताङृष्टिः प्रसरतासां बाल्तानां द्वी नस्थिततः। ˆ «4 
करोत द॒न्तंस्घषं चकाधेद्धःसहगमसक्च द ॥ 
: ठी०। कि दन्ताक्ृ्टि तो पेये रको के. दांतं परर आकर दांत 
` करंटकिटाता हे रि जिसके सववसे वहापर दुःसह भी आताहै = ॥ 
२०. तस्यापदमन फाथ्य्‌ ससस्य तिलस्षषपैः। | 
दयनस्यापारे्तिक्ततातुषदश्चनोपरि ९५ ् 
, टी०। उक्तके नाश हेति की -यहः यकजलकरे क्ति जव रुड़का सोजप्रै तो 
मनुष्य उसके दति पर भौर रव्याप्रर तिरु ओर सरसों छिडक दे ६ ॥ 
मू सुवश्वसोषधीस्नानात्श्चा सच्छाखकीत्तनात्‌ । , , 
<¢ कप्टकखद्ु स्थक्षामत्र्चवधारखात््‌. १.८ ॥ 
टी०। या सुन्दर तेजस्वी ओषधि्थो ॐ जंलं से स्नान करमर या रात- 
इत्यादि का प्रकरे या ऊट याभा की इड़ी ल्के के गे 
म वापदेओर क्षम अथात्‌ रेरमीः वख धारण करे १०॥ 
स्‌ ° {तद्त्यन्थकुमारस्त सथास्लित्वसशदमनत्‌ । 
सभाम शसाः ङः तथाकस्त्ख सान्या 3३. 


मनुष्य को भ अभ क्र्म सयुक्त करे तो ससा चायः क्षिं वह 
तथोक्तिः धष से तीरतः है: ९९-॥ 5 
तस्नादरषठ घस्य वङ्ध्यं पण्डितः सदा) 
दु शते तथेव कीचेनीयो जनादनः.१२॥ 
. ठी । उसके छडाने के. वास्ते बुद्धिमान का ` चाहिय. कहर ससय 
-मङछ ओर उत्तमवस्व कहै व्‌ दरवस्तु कदने व दुननपरर जनादन भगवान 
कनाम उन्चारणं करन चाहिये ६२ ॥ 0 
म्‌ ° -चंराचरगरत्रह्या या सस्व-ङछद्रताः। 
छन्यगर्भ.पसने गभान्‌.सदव प्परवःत्यद्‌-३३ 


० । जौर चराचरं के गुरु जो बरञ्माजी है उनका -एजत..करे भोर 


© 


५२९. .. ` ~ .साकेएडेयपुरोणं सटीक | 
` जिसके जो कुरूदेवता हो उनक्रा भी पजन करे तो तथोक्ति काःवोष-कृदः 
, लावै ओर जो-दूसरे का गभ दूरे के गभं म वदंरता हे ९३ | 
`. -अ० रवमान्नात दास्वञ्च रनचन्नषारन्यदव्‌ यत्‌ + 
"`. परिवसैकसज्ञोऽय तस्यापि सितस्तषपेः 4४॥ 
` ठी । भौर उलीसे प्रसन्न होताहे व आनका आन बकवोताहै उसका. 
नासर  परिवत्तैक है. उसके दर होनेके वासते श्वेत.सरतो उस सखीःपर 
छिडकदे १४१. : । 

म्‌०-रक्ोघ्वमन्त्रेजप्येर्च रौ कूर्वात' तवित । 

स्यश्चानिखवञ्चएामह्ञषु स्फरणादितम्‌ ३५. 

` ठी ओर तका जाननेकाला रक्षोघ्न मन्त्रका जप करोकर रक्षा व 

द्रं ओर चोथा अद्गधक्‌ जो वह मनुष्यो के अङ्खमे वायु के समान पठ. द 
 जाताहै जिसे. मनुष्य के अङ्क. फड़कते ह १५॥ . 

म्‌० उाभाशमं समाचष्ट. कुशेस्तस्यङ्ताडनम्‌ । 

काकादिपक्षिसैस्थोऽन्यः्वदिरङ्गतोऽपिवा १६ ४" .: : ¦ 

ठी० 1 घरं भाज वातं वकत है उसके दूरं होनेके' वस्ते मनुष्य 

के अद्पर कुशमारे ओर पाचरवा-जो -दाङनि नामकं हे वह.काग इत्यादि - 

पक्षियों मे प्रवेश करता हे ब कुत्ताजारेके-अङ्घमि पाप्हाताहै -१६.॥ ~. 


म९शयाद्भन्चः शक नःकुमारारन्या नवात व] 
तत्रपि दषे व्यक्षेपः भरारम्मत्यागर एवच ३७१ 
टी०) मौर वह शुद्धुनि सि दूषितः अन्य.कुमार श॒भाश्मःकहताहैःउसः : 


के बोखने.के-वक्त (यामी कुदाक्य बोलनेकं चक्त >) जो काम करते होँःउस ॥ 
को छोडवे जर किती कामको आस्म भी उस समय न करः १७५ 


सऽ युम ततर काथ्नानात्‌ नाह प्रजापतिः | 
`. ` ` गस्डन्तेषु स्थयतश्चान्यो मुहूतां. दिजात्तम १८॥ 


१ 


टी० 1 ओर जवं शुभ बोङे तो काम जसं सिद्ध होता ३ यह वात ` 


प्रादा काशा ड षै अर दे दि [त्तम {-दख्टवा.गण्डपल्तरतं जो 
दुःसह का पुत्र हे वह सनुर्यो के गण्डान्तयोगनें सुहत के सद्धेमत्र 
- -तकरू रता ह शल = 1 


० न= ~~ ~ 


इक्यावन. सधभ्यायं । ५२५ 
म्‌ सब्वारम्भान्‌ कृमारोत्ति शमं तस्य निशामय 
` धिप्रोक्तया देवतास्तुत्या म॒रोतखातेन च द्विज-१९॥ 
 टदी०। वह सठ्भौरम्भको त्यागकरता हे उ्तकी शान्ति सुनिये देवतां 
1 के स्तोत्र पाट कराने से ओर अनिन्दित बाह्यो के आक्चीवाद से भीर 
मूदनक्षत्न के शास्त करने से १६॥ | 
मू° गोमूत्रसषपस्नानैस्तटक्षप्रहपजनैः। ` . 
पुनश्च घर्म्मोपनिषकरणेः शाखदरौनेः २० ॥ 
दी०। ओर गऊ के मच ओर सरसों से स्नान कराने से अर उसके 
, नेक्तत्न-का जो यहहै उसके पजन करने से ओर धर्मोपनिषद्‌ के-पाटकरने 
सर ओरश्रा्चोंकोदेखनेसे २०॥ ` 
० अवज्ञया जन्सनर्च घरक वातत गख्डवान्‌। 
गृभ स्ना तथाऽन्यस्तु कडलाद्य चघद्ार्‌ एः २१ ॥ 
दी०1 ओर उस "(बारक ) के जन्म का उस्सव न करने से उसकी 
द्वान्त होजाती हे ओर उस गण्डान्तमें जन्म होनेका दोषभी छटजाता 
: है ओर दुःसह का सातं्वा पुत्र जो गभंहा नाम है बह चया के गभकरा 
` नाश करदेताः हेः उसका ख्य भयानक है २१॥ ` 
म्‌० तस्य रक्षा सदा शास्यो सत्प शाचान्षवसात्‌ । 
_ भरसिडमन््रासखनाच्छस्तमाद्यादधारणखातर्‌ २९॥ 
ी° 1 उसका दोष छुडनि के वास्ते सदा. पर्विघ्र रहना चाहिये ओरं 
परसिद्ध मन्त्र डिखवाकर धारण करना चाहिये आरं श्र माला उस गभ. 
वती के गले म.रखना.चाहिये २२॥ | 
भ्‌ ०.विशृगेहावसंथादनायासाच.वे ज्‌ । 
तथैव संस्यहा चान्यः सस्यद्धिमुपहन्ति यः २३ ॥ 
ठी० । जीर रे द्विज ! पवित्र घरमे उसको रहना वाहिये ओर परि- 
. श्म इत्यादि उससे.न करना चाहिये अधर. दुःसह का आटर्वा ख्ड़का 
` जिसका नाम सस्या हे वह्‌ अन्न के बद्धम. विष्न.डालता हं २३ ॥ 
म° तस्यापि रक्षौ-कन्वीत जीणपानद्िघारणात्‌.॥.- - ; 
तथापसख्षगसनाण्डालस्य प्रचयनात्‌ ‰४ + 


प२६ ` माक्घंस्डयपुरए सटीक 
, स० । उसका मा. रश्यक वास्तिएरान्जत्यखतम रप जार दहना 
तर्फ स खता चाशर दःआर्‌ उसख्-चाल्डाट ऋ स्पदरार्‌ादप २४ 


द ई 


म्‌० बहिदेटिप्रदानाञ्चःसोमान्दुपश्च्णि्तनात्‌ । 
परदार १२ द पहु स्ादद वान काच्‌२५.॥ 
टी०।! या खतक़े बाहर बद्िप्रदान करेया चन्द्रभाया जका स्तोः 


=, _ भ 


पाठ करदेवे आर जी दूसरे क्र छी था दर कां घन दंस्यादि हर्णक्ररनेः 
म भतुष्यों को २५ 0 ॥ 


०. नयजयत ववान्वान्कृन्काः साच्‌ सयाजश् 1 । 
तस्याः पवित्रपलनात्‌ कीधसभाद्चन्जसात्‌ २६॥. 

टी० । ब्रटृत्त करती हे वह. दुःसह की प्रथम्‌ कन्था हे जिसका नाध 
नियोजिका है उसकी शान्तिके बासते पविनस्तोनं पठ दत्रे ओर.क्रोध. 


म, ` $ 


उभैरं रोभादिक को छद्‌. २-६.॥ 4. 
म्‌ ० ` निथोजेयतिं खाभेषं धिरोधक्चःदिवञ्जनम्‌। 


9 | $ 


[शष्ाऽन्यन सन्यत. ताडइता गबा नर्थासकम२५॥ ॥ 
ठी०। ओर समै भिःनियोजिका-समका.इन वप्त म. षषतत-कस्तीः 


इस षास्ते विरोध.वातो.को-खोऽ.दे-यदि. कोर गाली. भदे यामैः 


थ 


तो भी यहीं समन्ञे.किं यहं सव नियोजिका.का.दोडं हे २७1 1 
मृ ऽ -नियाजयत्यनामत्‌ नरच्छचहयबुष्‌ः 1. 4 


< ५ ५ 
९९“ ज. ^ ५9 
त 


१९दशददलसः (त त्वननत्र्च.र८.४ 


भ ह भ व 


०1 आर बह्म दूसरे को .नियोजित.अथात्‌ भररित.करके शारी सयवा ~ 
भार दिराती है इसवास्ते ज्ञानी. को चाहिये इसफ.वस भ .नः-हेवि . 
भोर प्रली.के-सस्मोग अअन व्र-मन्‌ःको नः ईसदिः:६८¶ः 


० .नवधराजयत्यत्र-सा सानात्‌ वह्चवरहकन्तयत्‌ः। 
वरव डुरूतं चान्य. दस्व्रस्याप्राचमाएखयप्ः -?९:॥ 


„> 


2ी2। ओर जञानिो को तंमम्रा चाहिये ङि नियोजिकां इसं मं सः. 
०१ 


. सको मिती दे भर ःसह.की.दूलतस रुडंकी जिक्षकरो नेमिं विधितः 
| हे वहं खी कुरुष की जस्यन्त प्रीति मे .यी त्रिसोधं कर्ती हे ई १ 


व 


दययाचनद्‌{ अध्याय) ५२७ 
मू° बन्धृतां सुषदा पि्रोःपत्रैः सार्दशिक्तैरच यां 
दर्‌धना सा तदना ईयत बा ्तकम्मसा २८ ॥ 
 :“.टा5 । अर्‌ माहं बन्धु साता पिता व सभारनक्रणवाली खी मं पेदाहूये ` 
त्यादे सभा वेरा कया देत्ती ह उसकी शान्ति के प्रास्त चकि. 
कम्माविक्र से रक्षाःकरना-चाहिये २०-॥., 
` म्‌° तथातिकादुश्ठहुनाच्छाख्चारनिषरेवणात्‌ । 
, . ; . ; धन्यं खलड्‌. शृहाद्रास्यः-पयः सरपस्तथपय २ १..॥ 
दी इसीतरह मग से अरग: रहकर शालो क्त- पश्रि क्रियाम 
को कृरना चाहिये ओर तीस्तरी कन्या ज खरिष्ान ओरः घरसे-भी अच्च 
ओर गऊसिदूषवधी.३१.॥.. ` । 
म्‌ 9. सस्र सादमदटद्रठ्याद्रपहयन्त द कन्यका] 
सा स्वयहारङदुष्या सदन्तधमततत्परय २२॥ 
दी०। सर ्रडयादिकःका हरण कस्के द्धि ओर सिध्िकाहरण 
करती हे उसका नाम स्वयहारिकोहेः वह तदा अत्तद्धोन रहती ६२ ॥ ` 
म० महानसादद्सिडमन्नागारास्थततथा। - 
परिचिष्यमाणएडव सदा सा. सङ्के च भञ्नता २२३॥ 
सी० { रीर रसो या.घर मः अधपके अन्न को खानेवाजे के साथ-सदा 
भप खातींहं ३३१ 
भ ० उनच्छेषण.मनुष्याणा हर्त्यन्न च. इहरा । 
कम्मासद्घरश्लाभ्य खद्धय ख हरत. छम-२९४॥ 

2 ।-ॐौर.हे दिज 1. मलुष्योः के जुटे अच्च को दुहरा हंरती हे ओर 
भिस.घर म बस .व.अग्तिहा.उसं घर की.कोटर्थांसे ऋद्धि आर सि 
को हरण कररेतीः.है २९ । 

म ० .गोशक्लीस्तने$यड्‌च पयः क्षीरहाये सद्वेव-सा.+ 
दध्नो घतं.तिलचैल सुशगाराचथाःसुरामर ३१५ ॥ 
.. टी [्नोरःगञ र दीक स्तने सेदूष ओर दही मे सेवी ओर ` 
तिख्म स तेल ओर मदिस की भीमे सर हमेशा मदिरा हरलेती "हे २५॥ 


ध्रः ` माद्धण्डेयपुराण सटीक । 


` भ° शर्म कुसुम्भकादीनां काप्पास्ाससू्नमेर्च 1 6 | | 


सा स्वर्यहारिकानाम .हरस्यविरतं हिज ३६॥ 


` दी०। ओर्‌ कुम मे स.रग ओरं कपासम से सूतं हेद्ठिलं ! वहस्य: ^. 


५८ 


¬ “न्ट 3 
^ +~ ~ 4 ई - र 


न 


हारका सदाः हंस्ण कररता. ह ३६ .५ १ 1: 


म्‌ कुण्याच्छिखरिडिनादन्दं रकाय इत्रिोल्चियम्‌। 
र्ताश्वेव गहः लेख्या वन्याः चौच्छिषटता तथा २७॥ 


टी०। इसकी रक्षके वासते घर्मं एक खी -की प्रतिमा ओर दोमोर 
माम पर्ती-व घरमे. रक्नावालेः-मन्त्र यन्त्र खनी -चोहिये ओौरं कमी 


ञ्ञठा न रहै ३७ ५ 
म्‌ ० हमाग्निदेवताघरपभस्सनां चं परिष्कियां । 
का्यक्षीरादिभाण्डानामेवतद्रक्षण स्छतम्र २८ ॥ 


टी९ 1 जर हीम.करे आर देवतों को-अग्नि मे धूप दे ओर उसी. अ~. 
म्नि-की मस्म दूध इत्यादि के बतन मे .रल दे ओर दी अपनः स्तन'पर < 


मसे पेता कसे से वह दाष.मिटजाताःहै ३८१ 
म० उदधे जनयतयन्या एकस्थाननिवात्तिनः-। 


: पुरुषस्य तु या ग्रोक्ता.भामणी.सा तुः कन्यका ३९॥ . .“ 
टी९1 ओर दुर्पह्‌ को चोधी कःया जिका नास ्नामणी है बहे पक.: 


स्थान निरास पुरुषो म प्रवेश करके उद्वेग पैदा करती है.२६॥ 


€ तस्याय रक्ताः कुन्व्रतःप्वासधः सतसषपःः। 
च्ासन.रद्रनःचटष-यत्रस्ति सःत मनवः ॥ 


, : ` . दी? } इसकी रक्ता के वास्ति जहर ब्रह मनुष्य रहा लेःउसकरओ- ५ 
लन.अ.र्‌ वलानिवपष्वप्र श्वेत सरसा-दिटकाक्रर उसकी रताकरे४६॥ -: 


मू° चिन्तयेच्च सर॑ः पापा मामेषा, दृटचेतनां। 
भ्रामयस्यसश्नप्यं मुवः सक्तं समाधिना ॥ 


टी । ओौर.उतं सनुष्यकोः अपने चित मः विचार करनीवाहिये कि 


सक्ष मणी पीपात्मीं हेरे करती हे;ओर. बारार समाधि सेः पेथ्वरी 


` ~ कन्सक्त जपे -९९॥ 


५ 
न क * => ५, =“ * 
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दक्यावनवां ख्याय । ५२९ 
मू° श्रीणां एष्पं हर्यन्या म्रत्तं सा त कन्यका । 
तथा प्रत्त.सा ज्ञेया दौःसहय छतुह रिका ४२॥ 
री°। ओर इःसह की पांचवीं रुड़की जिसका नाम ऋतुहास्कि है 
वहं [घ्नया का ऋतु ( सासक ध्म ) को-हरण करती है चौहे वर्तमान 
यान्दहो ६२॥., | 
स= कुर्वीत तीथदेवोकश्चेत्यपर्व्वतसामुष। 
मद्‌सगमखर्तषु स्नपन तलशान्तये ४३ ॥ 
टी° 1 उसकी रक्षा. के वास्ते उस खी को तीधे या देतरालव्‌ या यज्ञ 
की साला मे या पन्तो को चोखियोंमेया नदी के संगम याक्रिसी खु- 
दाये हये कुण्ड मं स्नान करे ६३ ॥ 
स्‌ ° सन्तर्चत्‌ छतत्सन्लेः पन्च च ईज । 
चिकितताक्ञश्च वे केयः संत्रयुक्तेवरोषधेः ५४ ॥ 
टी०। च्रोर हे द्विज ! सन्ध भर तच के जानने वरे छोभोँको चा- 
हिय फि उत्ते पर्व्वामें व प्रातःकाङ स्नान करयं ओर चिकिस्लाजा 
, नने बारे अच्छे वयते दाल्नोक्त अच्छी ओषधि दिलाकर उस्षकादोष 
छडादिषै ४४॥ 
प° सब्टातञ्चापहुरव्यन्या खासा सा स््डातहाारछ्। 
वरविक्छदशावत्वात्तस्याश्चापद्रामा भवत्‌ ४९ ॥ 
री०1 मौर दम्सह कीः खटी कन्या जिसका नाम स्सृतिहरा हे बह 
लियो की सधि को हरा करती है उसकी शान्तिके वस्ते पविच्र स्थानों 
म उखकघछ्चीको रहना चाहर्य ८५ ॥ 
म० बौीजापहारणा चान्या सखबबुसरतमवचणा। 
~ सेध्यान्नमोजयेैः स्तानैस्तस्याश्चोपशमो भवेत्‌ ५६ ॥ 
टी०। ओर सातवीं कन्था जिसका नाज बीजहरा हे वह स्वसर्मख्ी 
` पूषा का बीज हरण करती है उसवभे शान्त के चास्ते पवित्र अन्नभा- 
-जन ओर स्नान करना चाहिये इस से वह सिटजातो हे ४६ ॥ 
म्‌० अष्टमा हेषिणी नाम्‌ कन्या खकूभखवहा । 
याः करोति जनदहिछक्षर नारोपयापि वा ९७ ॥ 


। 





५३० -: पएडेयपरार ससी. - 
टी० । मोर्‌ आठवी -सनुष्यों को भयदापिनी कन्थः. जिसका नमि. 
द्वेषिणी है बंड भरप्यों वस्त्रथो कोदष म श्रेत करतीःहे 9७.11. ८ 
सू° मधुकतीरश्रताक्तास्तु शान्त्यै दोमयेत्तिखन्‌ 1 
कुर्वीति मित्रयिन्द।उच तथेषटिन्तस्मशान्तये.४८ +. ~ 
८० ! उक्ती रएन्ति क वास्ते मधु ( सहतः) ओर दूष आरः घी से १ 
भिक्त टये तिलं से होमं-कर.ओर. मित्रविन्दा की यक्तेकरैः ४८ ॥ ¦ 
„ ० एतंषान्तु कुमष्टसा कन्या द्र जसत्तम ॥ 
। अश्ात्र्यदपत्याय तता नामान.च 2३.४९ 
हे द्विजं सन्तन ! थइ तो दुःलह्‌ के. ठंडक ओरं जंडकियो `का - तान्त :: 
, तमसे कहा अव उन लके. ओरं शङ्क्यो केनो ` अटइवीस सन्तान है ( 
उनके नामं कहता है. सु्च से घुनो.४&॥ ~; व 
९६ इन्ताद्द्रनत्‌ सन्या-वजटवा-कलहा तथा) 
`. अवन्ञारतटुषटक्तिभिजस्पा तशान्तये दु 
, ठी2 | किं दन्तष्षि-केः दोः क्या हँ एक विजस्पा दसै करुहा जो : 
-मंमुष्पों को भट भौर अपमोन ओर इष्ट बातो म श्रत्ते कराती है वह. 
विञल्पा है उसको ५.के शन्तिः के.तास्ति ५०५ 1 
न्‌ ९ त्रच [चरत्यल्पराज्ञः गयतदरच.-रह( स्वत्‌ 
करटा करई-गेहेःकरोस्यशिरतं रसाम्‌ ५१.॥ ८ 
री० 1 चुद्धिमान्‌ दस्यो . को. चाहिये .क्केःपधित्रः होक्ररः विजस्पराःका: 
ध्यान करः जीरं बह कलषा जा मनुष्यकं सदेव ट इहे करातीहै५१॥ ४ 
मृ० कुटन्बनारहैतः सा-तस्परशान्तिनिशांमय। ¦ 
दु=ाङ्करान्मदुधुतश्लक्तान्‌ वारकम्मस५२॥ 
2.1ओर ङ्ब नीश का वरण वही हे. उसकी शन्ति को स~. ` 
नेथ्‌ के दूबःकअङ्करःमु सहतंःओर्‌वी.मर इध म.भिगोकरवेलि कम 
सै घरे ५२. त 1 = 
१९.।नातिधन्जहुयाचनतानलपत्रतर कात्तयत्‌। 
भूताना मादनः साड बारकानन्तु श्ान्तेमे ५३॥ 


७५ 


दक्यावनवां अध्याय) ५३१. 
ठी०।व अग्निसें होम रे भर घरमे छिडक्रै ओर भित्र द्वताका 
कीत्तन यानी नामोच्ारण करे ओर भतो-का पजन कीन मातृ गणकः 
साध कर जसम लड़का का रक्षाहा ५३१ 
म्‌० चयना तपसाचवं सयमस्य यमस्य च्‌। 
कृष्यां वाणिन्यलाभे च शान्ति कृष्वैन्त्‌ मे सद्‌ा ५४ ॥ 
टो०। ओर कै करि भेरी भिया ओर तप अर संयम ओर यम ओर 
खती ओर वणिज के छाभम थाप ल्लोम हमासै रक्ता सदया करे ५४१५ 
म्‌ ० पाञजतार्‌च सथान्धार्य ताद गच्छन्त सब्वशः। 
कू८्पाण्डा यातुधानाश्च यं चान्य गएखष्ाज्ञेताः ५९५ ॥ 
रो० 1 ओर यथायोम्यफाजत होकर कृष्माण्ड ओर यातुधान (राक्षस) 
इस्यारि जो ओर ओर गण वे सब मेरी पूजा को रहण करके मेर ऊपर . 
भ्रसन्न रहं ५५.॥ 
म्‌ ० महादवप्रसाद्‌न सहश्वरमततय च। 
८३ एत्‌ णा नव्यन्तु्ट पाञ्च व्रजन्तु त 4६ ॥ 
, टी०। भौर श्वीमहादेवजी के प्रसादसे ब महेद्वर के सस्मतसेये 
सव कोई इन खड़कों के उपर रीघ्र सन्तुष्टताको प्राप्तां ५६ ॥ 

न° तृष्टाः सत्वं निरस्यन्तु इष्छतं इस्टुष्ठितय्‌ । 

महापातकजं सत्न यश्चन दष्नक्रारखम्‌ <७ ॥ 

र" ओरते त॒ दोकर सस्पर्ण पाप ओर हुष्कस्मं इत्यादि महापातकं 
से उस्पन्नजो है कष्ट ओर ओओरभी जो विघ्न के कारण हे उन सव को 
नाश्च करे ५७१ 

` म तेषामेव प्रसपधिन पिध्ना नश्यन्तु सञ्परैशः। 
उद्ाहष च सर्वषु तरादष्छस्मद् चवाह्‌ 4८ ॥ 

टी! ओर उन्हीके प्रसादे त्रिवाहादिक ब शुभ कस्मा कीच 
जो कु विष्न हों वृह सव नाश को प्रात ह्‌।च ५८ ॥ 

म० पण्यानष्ठानयोगेषं गर्‌ देवाञ्चनषु चः} 
जपंयज्ञवेघातदु वान्रष्चुच चतह ५९॥ 


॥ 


५६२ . . मार्कण्डेयपुराण सटीक । ध 
टी०। मौर पण्यं के. अनष्ठानवारे योगों ते र्‌ गुरू आरः देवता-कृं. 


(१ 


वलन ओर यज्ञ मौर जपे-ओर यावा इरया म ज चोदहभूतर्गणह ५६४ 
स ० शारारारम्यनाभ्यष्‌ दचखद्‌ानधनघ च) 8 
टृद्धबालातरस्वव्‌ शान्त कटबन्त्‌ म सदा-६< ॥ 


टी० 1 वे सष मेरे शरीर आरोग्यं म भोर. मोगके योग्यपदाथ ओरं 
सख अर दानं ओर. घन.ओर बार ओर वच ओर रोगियों मे मेरी सदाः 
रक्षा करं ६०॥ क | . 
स ° सापान्डपः तचस्माचः. सादत चानतलानलखा] 


| ®> के शक 


तथोत्तेःकासिनिङ्गोऽभत्‌ पत्रस्ताल्निकेतनः ६५॥ 

ठसी० 1 ओर चन्द्रमाः वरण, ससद, - स्यच; आगम्नं ये सबलं 
शी मेरी रक्षा करैः ओरं हे हिज ! तथोक्ते काः पत्र कलिजिह्ा नाम हमा 
वहु तालपे-रहा खरता है ६१ ॥ | ५ 


म्‌०. घ येषां रसघनासंस्थस्तांश्च साधन्‌. विवादयेत्‌ः। 
प्रिवत्तघुत। हां तं चिरूपविक्त हिज ६२५ 


टी०। हे बह्मन्‌ ! वह किजिह्ा जिनकी जीभ. म॑: पवेश करती है 
उनसे भागड्ा कराता हे ओरं परिवत्तकके दोः पुत्र हुये. एक का नाम वि 
रूप दस्र का नाम तर्त है ६२.॥ ^ भ 


स्‌० ता = रक्षाञ्पखाव्राकाररस्मोघक्तश्रया 1 


[५ 


गुल्त्रिग्याः परिवृत्तरती ह्रुतः पाद्पादिषु.६३.॥. 
टी०। ये दोना इृष्चके उपर ओर एर्लि यानी खाई जर छहर दिः + 


(2 9; 


. वासी ओर नदी इत्यारि जराशंय म रहते है ओर दक्षादिकों म-गी पम: 
ते रहते हं भोर गभिगीःची ऊँ दुखदयीनहोते हे ६३ ध 


ह. ॐ &क प्परवयाःस्याद्रभस्यान्याद्सततः। 
=; नक चवनवाद्िनं राकारं महोदधिम्‌ ६४.॥-“--:- 1 
टी०1 हे कोष्ट! जो यंदभव॑ती इन स्थानीमे घमतीं परती हे.दसं ल 
का मज दृसरे के पेट. से वंद जाता हे इंसवोस्ति गरिनिणीं छीको क्षौ ~: 
` मं ओर पेतं परओरः-उषविप्रारीःक जलद्रो केः किन ६४ ॥. 


2 
(ष 


॥ तित ¡ श, 


इकयावनवां अध्याय । ५३३. 
म्‌० परिखां वा समाक्रामेद्बलागर्भधार्णी। 
अङ्गधृक्‌ तनयं छेभे पिशुनं नाम नामतः ६१५ ॥ 
८०1 आर खाई सं जाना न चाहिये ओर्‌ अंगधरक्‌ ते पिद्ुन नाम 
तरको पायाद ६५ - 
० साऽस्थमञजाग्तः पुंसां बर्मत्याजतात्मनास््‌ । 
र२यनकाक्कपतिाईच ग्रलक चये घुतान्‌ ६६ ॥ 

० बह आजेतालमा पुरुषों कीं ची ओर ही सै प्राप्त होकर उन 
के वका खाता हे ओर वाज्न ओर कभा ओर कवृतर ओर गिद्ध मौर 
उल्लयेण्ञज६६॥ 

म्‌० अदाप्‌ शङक्कनिःपञ्च जअग्हुस्तान्‌ सर्र; । 
श्येनं जग्राह शत्युरच काकं कालो ग्रहीतवान्‌ ६७॥ 
री० । पांच शुनी के पैदा हुये उनको देवता ओर दैत्योने थ 
करिया यानी रं्खा घान्न को ख्स्यु ने ओर कागको कार -ने छिया ६७ ॥ 
मृ ० उकं निक्तिश्चैव जय्ाहातिभयवरहुस्‌ । 
गप्र उसाचर्तदशशाज्य कपतं च स्वस सलः ६८ ॥ 
टी०। ओर उस्ल्‌ जो अव्यन्त भयावनहै उसको नि्तिने रक्ला ओर 
भेद्ध को व्याधिने कबतर को उसकेस्वामी यमराजनेआपहीरफ्खा ६८॥ 
यऽ एतषायव चचा भताः पपरपिपादन |. 
तस्माच्छ्येनाद्यो यस्य निर्खयेयुः; शिरस्यथ ६९ ॥ 
„ टी० । इन्ही लोगीके बालनं या. स्पराःकरन स पराणां पापकरनम 


कः क 


परहरत होते है इसवास्ते बाज्ञ वेरा पचो पक्षीजि्तके शिरपरवेटेतो ६&॥ 
म ० वेनात्सरक्षणाथड शान्त कुस्याद्‌ छजात्तम्‌ । 
भह ,भरसातरतंषा ददहन्नाडानवद्यनम्‌ ७९ ॥ 


भ 


ठी० \ वह परुष अपनी रक्षाके बास्ते हे द्विजोत्तम ! बहुत शान्तिकर 


र ये पक्षी जिस घर म बच्चा-द्‌ या घासराःलगार, तोः७०.॥ 


म०.नरस्तं दजैयेद्रेहं कपोताक्रान्तसस्तकम्‌। 
श्येनः कपोतो ध्रश्च काकोडुको शह हिज ७3 ॥ 


9 


% 


५३2.. `~ ` माक्षश्डयपुराणः सटाक्र1 
 ठी०। तो उस मत्यः कोःचाहिये किंःउक्त घरको छोडदे वरः जिस-घरः 
के मयेपर कतर भी बेठे.तो उस घरकोःछोडदेवे आर हे. विज! बाज 
या कवृतर या कोभ या.गिद्ध या-उस्ट.जोः घरम.७९.॥ 
म° प्रविष्टाः कथयेदन्तं वस्तां तत्र वेदमनि॥. 
ईटकपरिरयजेदर्. शास्तिः कृथ्याचपण्डितः१२॥ 
टी० । पैटजाय तो जानना किउस्.घरमें. बसनेवालों का न वत्तखाता 
म०.स्वप्रेपि हि.कंपोतस्य द्र्न्‌ व्रश्स्यत 
षडपत्यानि दथ्यन्त गण्डप्रान्तरतेस्तथाः ७२-॥ 
टी० 1 ओर स्वपनं भी. कंवतरको देखना बुरोहे.भोर गण्डश्रान्तःरति 
के छः पुत्रः कहेजाते ह ७२३ ॥ 1 ॑ 
ञ्° सण रसस्घवर्थानः तपा छटाङ्व सः श्ण 
चसाय्यहानि पव्या सि तथेदान्यत्‌ त्रयोदरम्‌ \७४॥ 
टी० 1 वे सव चियों के रजं म .रह॑ते है उनके वक्त मभते सुनो किः. 
ऋतु गुर होने.के दिनसे चोथे दिनतक पहिला. कुडकाः उसमे रहता हे .: 
ओर दरूसरा.लड़क) तेरहकेःदविनःउतमेःरहता हे छग ~; 
म्‌९.एकादेश्र. वथेवान्यर्दपत्यं तस्य व॑ दिने।; । 
पन्यार्हूनायचममनः. श्रद्ध द्‌न तथापर्‌ ७५1 । 
री०] ओर तीसरा गेश्हवै दिनं ओर उसका चोधां लडका. दिनम रति र: 
वर्ने के .-संसय वहीँ रर्हताहे मोरपांच्ध-श्राद्धः ओर दानके दिन उस रज: 
स्थानमे.रहता. हेः ५५.॥ श ९ 
० पल्वस्वधन्वत्र्‌ तस्भा्च वञ्वन्यतान-पणण्डतमः 
°[भह्न्तुः- सता निन्ना मह्ता-चाप-कन्यक्‌ \१६ ॥ । 
ठी ° ओर छटवां पर्व केःदिन रजने रहता हैः इसवास्ति पण्डितः“ 


(क क व 


य्‌ा को इनःपूवनक्तः देना मःछीगसनःकरना न चौहिये ओर गेठ्भहीः ` 
` का बेटा.वेष्न नाम हुः जोर्-कन्याभी;मोहनी नाम हह -छद्ाः ::.-; 


५० व्ररवरवु-रजसस्यका मुक्त्या मोहयतेशप्रर) 


दक्यावनवां अध्यय ` ३५ 
` जायन्त मीहनात्तस्याः सप्पमण्डककच्छपाः ७७ ॥ 
ठी०1 चहं विध्न खीके गभं मे पठकर उप्तं गभको साजाता है ओर 


 माह्ना भां गमका खाकर साह याना मया करद्तादहे क जस मोहन - 


के सवव से सप ओरं मटक ओर कटुका उस. गभं से पेदा होतेह ७७॥ 
म्‌० सरसचपाख चानसान परषमयवाः पनः 
एमासान्‌ मल्वः मास्मङतुवानासस्यताम्‌ ७५ ॥ 
ठी० । अथवा सरोस्प यान रादेचक्र या बहुतर नाग पदाः होतहे या 
उस र्भके परीषयानी त्रि्ठां करदेतीह हेतप्र)-गाञ्भमणी ख्ीको छममहीने 
तक सासि न खाना.चाहिये ओर अस्रयम रहना भी न.चाहिये कर्थोक्रि जो 
गर्भिणी सास्र खाती है या असंयम से रहती हे ७८॥ 
म० उक्षच्छयश्चयाःरन्रवयवा लिचतुष्पध। . 
दमशानकटचामष्मुत्तरासवववाजताम्‌ ७९॥ 
री०! या रातको व्क्षकरी छायाम या चौराहे या. तिराहे या इमान 
म जातीहैया चटाई याज्ञमीनेप॑र सोतीहे या.विना हपट रहरतहै७६ ॥ 
मर रदखमाना {नशाोभञय अवशतामनः कप्रस्‌ | 
~ ` ` सस्यहन्तस्तथवेकः स्ुद्रकी नामं नामतः ८५.॥ 
टी०! या आधीरात को सोतीहे उन सियो के गभस बह विघ्नं व 
मोहनी भ्वेश्च करजाती है इंसवास्तेःग्मिणी खीको इन बातों ओर इन 
जगहों से दूर रहना चाष्य ह चुत्न 1: सस्यहा के.एक. पुत्र ्चुदक नाम 


# 
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>. : म० सस्यर्दिं स संदाःद्‌न्त्‌ ल्ध्रा रन शएुष्व तत्‌ ` 


1 
ध 


{ 


माङ्ल्यदिनारस्मेसुदकषेः वपते चः चः <८9-1] 
८० वह क्षिदधे पाकर सव्र काः सस्य या अन कोःनारकरता ` 


.:. है उस छिद्र को सुनो.अथात्‌ इर "दिनोःयाः चरेन , म॑. ततियक्त जो 
,, खेत को बोताहं <१ ॥ व. 


£ ~ 


- म॑ केत्रेष्बनभ्रवैसं वैकरोत्यन्तोपंसंद्िषुः। 


¢ 


^ तस्माक्कर्पः सुप्रशस्ते दिनेऽभ्यच्यं निंशाक्ररम्‌-८२.॥ 


५३९ ~. ` मर्षैएडेयपंसणःसर्टीक 1 
री 2 1 "उसके. सबच स वहं च्द्रकःपणभृन्न स्रत; हनय्य खता 


न 


घवेश॒ करता है इष. वास्ति-खच्छं पदन ^ अच्छी सादते च्रन्द्रभाःफा 
पज्ञन करके समथ पुरूष २.॥- ( क 
स० कुय्योदरम्ममुत च हफस्वछः सहायवान्‌) 
नियाजक्रत्तःया न्थः द सहस्य भयादता-८र२1 
टो | प्रसन्न. ओर सन्तुष आर सहव्रल् हकर खत बीना दरूकरे 
र सियोनिका नापरः कन्या दुःसहं कोः जसको स वण्त्‌ करुक त ३॥ 
ख० जात मषा द्कासद तस्या च्छस्य्‌ा-चतद्यस्‌। 
मसोन्पतब्रभधक्तास्प्‌ सचानस्पस्त्‌.ताः-सदा सः ॥ 
री० 1 उस्तक्रे चार कन्याहं पाह! तन सामि सन्ता दसरा कं "उन्मत्ता 
तीसरी का पसंत चौथीकीः नवरा नाहम ईन चतक एकह भचा 
दिका नाम हैः ८ ॥ 1 
स ०. खमावडरत नश्य ददवःरत ह्‌ रुख । 
अधम्भे घल्मस्यणं कृलिञ्चकामशहपिखम्‌-८५.॥ 
री० स्पोकि वैःमनुप्योके दारोर गभर करफे-उततके समशके बस्ते 
ञ्ची तरह अधच फ साती. जोर इच्छा. रदत के-मनभे इच्छा 
पैदा करती है. 2 ( 
म्‌०-उानशन्वाथेरूपण मातश्च पक {| ¦ ५. 
दु वन्तत्सन्‌ (चनो साच -दश्राप्रारत्‌ एथङ्नयम्‌८९॥ 
` ठी०\ ओर्‌ अरूप से अनश र मोक्षको अमोक्ष म.याना श्रा 
` . वारे को-अयक्तिससातःहयःसन्र सडक -कामक्री करनवाल। ह 
जो अंपवि्र रहति .व जि चरर नही. उनका सर्य ल दे तरी ८६॥ 


`न सलखश्यन्द्यभित्रविरठभिःपुरुषायत्‌ पर्थङ्रातः) 
तासां वरर दे सन्ष्यार्ढदडुसयर.५७॥ 


, ठी०1 ओर दुःसह की ये कन्याभी सनुष्यो को परमाथ स छक 


लग करदेती हैन रोगौ का पतरत-व॑रमे स्या कं समय दहर ै.बेदने 
` :ख ह ताहे  =७-# 0 


5 


स ॥. 





द = < त 


दक्याननवां अध्याय। ५३७ 
मृ° धातानेधात्रोरव बलि्यत्र कालेन दीयते । 
भुञ्जतां पिबतां वापि सद्धिमिजेखविध्रषैः ८८ ॥ 
री° । भिस्त.घरम धाता ओर विधाता को वछि दयि विना.मरष्व 
भोजन करता हे या पानी पीताहे उस भोजन या. जल के साथ मनप्य के 
शारीरम प्रशा करती ह ८८ ॥ 
मृ ° नरनाराषु संक्रान्तिस्तासामारइ्वमिजायते । 
विरोधन्याख्यः पुत्राश्चोदको म्राहकस्तथा ८९ ॥ 
टी०। ओर मुरष्यो ब लियो के शरीर मे इनसबों का भवेश घ 
होतादे ओर विरोधिनी के तीन पुत्र दाये पहिलेका नाम चोदकः दुर 
फा नात पहिक ८६ ॥ 
म॒ = तमःप्रच्छादकश्चान्यस्तस्स्वरूपं श्रएष्व मे । 
प्रदपविततचससगबदूषतं रुङ्धत तथा ९० ॥ 
दी० । ओर तीसरे का नाम तमःप्रच्छादकरहै इन लोगो का रूप यने 
वासस्थान जो है वहं सुनो $ दीपक के तेरे जो जगह भीगी दूषित. 
होतीहे ओर नाधी हुं चीज्ञोमं ६० ` 
म्‌० म॒रालोल्लखञे यत्र पाटुके वासने खियः। 
सपेद्‌ान्ाद्कं यत्र पदाङृष्य तथास्तनम्‌ €१॥ 
० । ओर जह्य लियो उखख या सश्च या खड्ङ यास्रपयाह- 
त्ियापर या पावि से खीचेहये असन वशेरह पर षेठती हं ६१॥ 
० यत्रोपालप्तञ्चननच्यं रवेहारः ज्यत ग्रह्‌ । 
दन्वींस॒खिन यत्राग्निराहतोऽन्यश्रनीयते ९२॥ 
` , ठी०। ओर जहां घर लीपने उपरान्त बिना देवताचेन किये चियां चर 
कविर करती है या विहारफरती है ओर जर्हापर करद्ुरु से आर निकार 


फर्‌ दूसर का दंता ह र९५॥ 
प विरोधिनीसतास्तन्न विजम्मन्ते प्रचोदिताः। 


एका ।जह्ागतः पुसा खाणच्रलाक्रसत्यवान्‌ ९२ ॥ 
` ठी० ! इन्हीं जगहों पर पटयेहूये वे विरोधिनी के रुड़के रहते एक. 


[ > = जया. ` क 


¬ 


॥ 


ददः, मकरण्डेयपुरेलसंटीक्ा _. . 

प° दोद्क नीपध.स ब्रक्कः पन्य कुरुत ह्‌ । 
अवधानगतस्वान्यः वणएस्थोऽतिंदुम्मेतिः.९४॥ 

ठी०.। उद्धक्म माम चादकःहु.खार वहा धरय चम्पा. कस्ताह्‌ अव 


दूसर का इरः खना जा. इङ्‌ (छपकर ला -जर पुर्व क कन्‌-म्‌ 


रहता हे ६४५. ,. 
० कर{{त् शदणन्तषा कदा बाहृशू्स्त्‌ खः 1 ६ 
द्म्‌]क्रस्पान्फा मना. नभाः वमलच्डादय टुम्तारतः ९५ ॥ 
टी रौर उन रोगों. के.वचनों को वह यहंणं करतां हे उसीका नाम 
ग्राहक हि. सीस दुयुदि 'सतुष्योकेःमनको ` खी चकर तसोशुणसे आः 
 च्छादित करता है ६५॥ ४ 
म॒ ० कधं जन्त वस्तु. तमः नच्छादक्स्तु घ 
 स्वरयेहुथ्यास्तुं च्य जनितन्तनय्रयस्‌ ९६ ॥ 
` ठी० ओर जो कोध-उंखलं करता हे. उसका नामः तनःपरच्छादक है 


१२... ~, २ 


अर स््रये्लरी के चोथ्य से तोन पुत्र उदयश्च हये ६६.४ 


<? 


म० सब््रहाथ्यैद्धह्‌री.च वय्यंहुरी तथेव च. 
च्मनाचान्तण्हष्येते सन्दाचारहेषःच.€७॥ 


(१ 


॥ 


टी? । परथमं ेन्बहारी दसरा उद्धारी तीसरा वीच्येहारी ये सवज न 


५. 


धरम रुप प्राता चह्य.जाता.आर शप. ललहा भा नह इताह. €७५ 
म्‌० अप्रक्ाखितपद्रेषु प्रविदात्सः सहानस । 


भ 


खेष गाष्ठद च चे. ग्रहो येष -णेषःच २८ ॥ 


टी०1 ओर जहो विना पात्र वहे रसोई जति ओर सरिहान 


ओर मोडाःमोर उस-घरसम जहा परद्र ह्‌ छोक्षादेः&८ † 


स्‌ ० तदु सञ्च ययानया वह्शन्त सर्सन्तव-च 
भाङव्वास्तनयस्तवकः काकजङ्क दति स्श्तः-९९.॥ 


टी० 1 उन्हा स्थानं म वह तीनों अपनी इच्छपूवेक विहरं वं रुण ` म 
करते हँ जोर भ्रामणं के एकीय दुभा जित्तका-नामे कारन" शसा ` - 


(सथा ह ६६. ५ ८ ण 


(क । 


५. 


+) 1 

(ति व चषि 

५ 
५ 


| इस्परावनयां अध्य) ५३९. 
सं° तेनावि रतिं सन्ध नैव प्रप्नोति चै.परे) 
भुञ्जन्‌ यो गायतं मत्रे मायतेःहुसते च यः-१५०॥ 
` ` टा०। चहु काक्जक्त जस मनुप्य-के दररीर मै अवे करता है उसको 
नगर भें केसी जगह आनन्द नहीं भिताः ओर जो भनष्थ खातवन्तः 
गाते या जो सू्यदेव्रतावाजञे सन्ध्योपास्नादि कर्त गाते या हसते ९०० 
स० सन्ध्याद्चसाननश्चवःनं रमा देशात हज 
कन्यात्रय भ्रस्तासाय कन्था च्छतहरणा १०१॥ 
ठी° । ओर.हे बह्मन्‌ ! जो सन्ध्याकांर से मेधंन कर्तेह उनके शरीर 
„भ पह भर्वेशं करता है आर जा ऋलतुहारेणी कन्या. उक्ते तीन कन्या 
सैदां १०९११ 0, 
म० एका क चह्रा कन्या अन्या उव्ञ्नहारका 
दताया त सम्वत कन्यका जातहूस्मा१०९॥ 
 ठी०। प्रथम ऊुचहरा दूसरी 'व्यञ्जनहारिका तीह्षरो कस्या का नाम 
, जआतहााणा इ १०२ 
मऽ यस्यां न [क्छ्यतं सन्यः सम्यम्‌ ववाह -विचधः। 
 . कारोतीताऽथवाः तस्या हरस्यकां ङुवहटयय्‌ १०३ ॥ 
ही ० । ओर जिस शीका विवाह सस्यक्‌ पकार कों विधित सच नह्य 
` हयताहै था छेषा काो साईइत कातन पर विवाह इताह ता उसघ्ीकं 
दोनों स्वने को वहःछुुचहरा दरण कररता. ह ९०३ ॥ ` `` 
मर सम्य .श्रादसद्सा-च तथानय्यच साङकाः। 
.. ` . विबाहितायाः कन्याया हरत. व्यञ्जनन्तथा 9५६.॥ 
टी ! ओर सभ्यक्‌ अकार राद्ध वा साठ्नणो का पूजन, किये धिना 
जिस कम्या कौ विवाहः होता है उक्त कन्था को कान्त को बहु ठयञ्न- 
हारिका हरण करखेती हे १०४॥ ` `` * ' ॥ 
म्‌० अग्न्येस्युशन्ये.च तथा भूपे सतिकाश्हे । 
अद्‌।पश्चखभद्र. ना तसषपदमस्जतं १९५ 1 
'. टी? 1 जर जिस श्रसूती ( यान सष्ठ ) के धरं मे पजंरुया 


५४ ` = साक्ैण्डेयपुराण सटीकः। 
धृष या दीप या कोड हथियार" सशर इत्यादि न रहे ओर सरसो भर 


(क 


. विति भीन छिटकाह जाय-१९५५॥ 
म अनुप्रविश्य सा जातमपत्यात्मसम्भवम्‌ । 
क्षएत्र॑स्ावन्मकारु-तन्रवात्सजत्त हज -३.०६.॥ 


टी०\ उस घर मे चह आतहारिका भवेद करके. उस खड़केको हरण 
करकेती है ओर हे ब्रह्मन्‌ † वह -ख्ड़का एकक्षणं म मरजाताहे तष उसं 
को वही छाड्ढती है १०६ ॥ ध | 

मऽ सा जातहयरए नस-सवारा पश्वतादना 1 


| 


तस्मात्‌ सरण कास्य .यलतः सातकाग्रह ३.०७ ॥ 


© 
डी०। ओर वह जातहारिणी जिसकी सरत भयावनी है आर सदा 
भासक खातीहै इस्लिये.उसकगे रक्ता के बार्ते .पसतीःके घर्‌. मं सश्यक्‌ 
प्रकार स यल.करके र्ना. करना चाहिये .१०७.॥ ` | 
मृ० स्मृतिञ्वाप्रयतानांञ्च शन्यामारनिषेवणात्‌। 
अपहन्ति सुतस्तस्याः म्रचण्डो नामः नामतः .¶१०८॥ 
° ओर जनः -श््छती-का घर -सना रहता है तव. पचण्ड नाम 
शछतिहश का-परच.उस घरं जाकर अपवित्रं भसूती स्तयां करी बद्धिको 
हरण कश्डेतौ हं १९८:॥ 
म ° .पीतरेभ्यस्तस्व सम्भता-खीकाः शततदसखश्चः॥ ~ 
्डालयानयश्चाष्टा . दण्डयाश्यातभमाषणाः १-०९.१.; 


५, ५ 


टी2 । मरौर उस प्रचण्ड के षेटों ओर पोता से. सकड़ो, हजारो. लीक... 
पैदा हये. ओर आद्‌ च्राण्डाल्योानिवाङे -पेदा हये जो दण्डः ओर. फांसी ^ 
` हाथमे दिये रहते-हं.ओर्‌ बहुत भयावनी सुरंत के हे १०६.॥ | 
मू घ्धाव्छार्तत।ख्कस्तार्‌चचण्डारखयातंयः। 
- : अभ्यघावन्त.चान्यान्यमतुकामाः-प्ररस्परम-9३९.॥ 
टी० 1.उतके-षाद :बे -चाण्डाल्योनिवाङेःखीक -संवःश्चधासःव्याः 
` कुर होकर यपृलहो मःपकः.की एकः खाने. केःवास्ते - जव दौड़ ११०५॥ 

म्‌९ अ्रचण्ड वारयित्वा तु.तास्तारवाण्डाङयोनथः। 


इक्यावसवां अध्याय । ५८१. 
समये स्थापयामास यादशे तादशं श्रए १११ ॥ 
टी° । तव प्रचण्ड ने उन सों को रोका ओर उन सघा का समय 
जिस तरह का स्थापन फिया वैसा सनो १११॥ 
म्‌० अदयप्रभति रीकानामावासं यो हि दास्यति। 
दण्डन्तस्याहमतुरं पातयिष्ये न संशयम्‌ ११२॥ 


टी° । प्रचण्ड ने कहा किं आजसे रीकोंको जो कोई रहने- की जगह 
देगा उक्तको भं चहृत दण्ड करूगा के यह बात निस्सन्देह जानो १९२॥ 


म्‌ ९ ्वाख्डाङयन्यावस्षथ ङक या प्रसवष्यत॥ 
तस्याश्च सन्तातःप्न्त्रासा चस्या नादष्यात ११६३॥ 
टी° ! चाण्डारु योनिकेषरमे जो रीका पेदाकरेगी तो उन ङी- 
कों फे दोषसे उप्तस्तरी का वह लड़का ओर पिरे के पैदा हुये रुके 
भी सव नान्न होजावगे ११३॥ 
म्‌ ° प्रसते कन्यके देतु खीर्पुसोव्वीय्यहारिएी । 
वातरूपामरूपाच तस्याः प्रहुरणन्त॒ ते ११४॥ ` 


टी० । ओर स्वी ओर परुषे वीय्य को हरण करनेवारी जो बीज. 
हारिका हे उसके दो कन्या पेदा हृं एक का नाम वातरूपा दृस्री 
अरूपा है इसके प्रवेद ओर छड़ाने का यल'कहताषटर सुनो ११४ ॥ 
म० वातस्पानषकन्तं सान्पस्त चरपद सुतम्‌ । 
स पमान्‌ वाततशक्ल प्रयात वनतापपवा ११५॥ 
दी० । जो परुष ऋतवारी स्त्री मै गभाषान करता है उस पुरुष के 
दरीर से बातरूया प्रवेश करके उसको भरमेदादिक का रोग ५दा करदेती 
ह ओर पुत्र को अन्य के स्यि निकाल डालता हैःओर ` इसी तरह उप्त 
स्ञीके भीरोग होता हं ११५॥ छ. 
मऽ तथेव गच्छतः सया नच्चास्यलरमस्पया 
अस्नाताशी नरो योऽप तथा चापिवियोभिनः ११६॥ 
दी ओर उसीतरह जो पुरुष ऋतुसती स्त्री के निकर जाता है तो 
उस परुषफे शरैर स बह अश्पा प्रवेश करके उसका बीय्यं हरण करती 


५९२ साव्डेयपरस सटीक 


है ओर विना नहि जो मनुष्य खाताःहे वः तरियोगीः है उसः के वय्यं 
को वह असूपा.हर क्ती हे १.१६.५ 


% 
= ~^ «^ 
४ ह इ“ # 


० {द्द्‌।वणा तचा सन्या ९ कद्र्वा) 
तस्था श तनय.पसमपरप्रश्श 33७ 
टी० जोर -विदधेपणी "जो न्वा भां 


चलप .रहवा- ह उसके 
दा रुडक इव. एकः का -नाल्‌ सनुध्वा- का अत्कछदूसर्‌ कणः नाम 
प्रकाशक -ह -१ १.७.॥ । 


0 
५. 


~+ 


स्‌० निीनलं सरे याति नादवार चेञ्जिता। 
.. पेशुन्यमिरतं लोटमसज्जनंनिषत्रणम्‌-३१८.॥ 


टी० । जो स्थी. पुरषस दादीःजप्रविन्न दहते हे-ओर जौ पुरुषं न- 
पसक हो.रह हँ मर -जा किसी. क तुश 
भ. ०91 


टी करते.ै.मर जे दुष्टजनोको 
सेवते हँ अथवा च॑र रहते है १९६८ ॥ 


सू° पुर्ष्ेषिरञ्येततौ तरमाकम्य तिं 


मात्रा खोत्रौः तथा मित्रेरभीषटः. स्वजने 
251 ओर. जो.सनुष्छ परदोह करते. इन्दी पर्ष के करीर. वहं 
दोनों पवेश करके. टिकते ह. माता जर प्ताः ओर मित्र ओरप्रिवःवः: ` 
गुर्‌ इत्यादे सजन खागा-स.ना २१६५ 0 क 
५० (वादशा नलमायात चुरुषा नुल्मनताऽयतः 1 ध 
एकस्तुःस्व्रमुणारलाके मकाशयति पापञ्त्‌ 3 २०.॥ ि 
टी° । विरोध.कस्मता.है ओर मह्ष्योके अथ-ओरः धम्मे को; भना 


करता हे-एक्र .तो.वह्‌ पापकारी दै जौ-अयना गण. लोक सै अकरः करता 
दै.जिसकाः नाम -पकराटकःदे.२९;॥ 


न । 
ड $§" 4 


म्‌० द्धितीयस्त्‌ गणान्‌ सेत्री छोकरस्था्पकपति। क 
` इत्प्रतं द्‌: स्व्यत्समणः सन्तंदावथ ॥ र 
पापाचाशः समाख्याते। येच्या्तम॑खिरंः जगत्‌. २१.॥ ~. 
“ {° + अर दृलतरा जाह अयक्ररकू वह्‌ - सखप्य कसम अर सत्तार | 
आा.प्षजता चण सषत्व्लत्.ह ह कष्टः - दद्ध वश्य चहु: सष 


दु्यात्रनवां मध्याय ५९४३ 
दुःसह की सन्तान जो महापात ओर दुात्मा ओर सम्पर्ण जगत्‌ में 
व्याप्त हँ उनको मैने क्णन किया १२१॥ । 

इति श्रीमाकंण्डयपुराशेदोःसहोत्पत्तिसमापनेनानिकरपारात्तमोऽष्यायः५१ 





ठपथ्‌ बृबविनदा अघ्याय॥ 





मकण्ड्यडवाच 1 
म० दत््रैष तामसः सम्ग। ब्रह्मणोऽव्यक्कजन्भनः । ` 
रद्रसगा भव्याय तन्म नगदतः श्ण १॥ 

2०) माकण्डयजी कहतह्‌ (क हं कष्टुक | अप्रकट जन्मकारे बह्मा 
फे तामस समको तो मं वणन करञ्चका अच रुदस्मे का वर्णन करत 
दथ सुमे सुनो १॥ . 
म्‌ ० तनयाङच तथेवाष्ट परल्यः पुत्रद्च ते तथा। 

कस्परादावादमनस्तुल्यं सतं भरध्यायतः भरमोः २॥ 
गे] फ्रि कल्प फे आदि ब्रेद्माजीने अपने तस्य पएर्रहोनेके चास्ते 
प्यानं क्या तो आड कन्या ओर आठ पोको पेडा करिया भौर वही 
आस कन्या इन आलो मारो की खी हृ २'॥ 
भण ब्रादरारछषद्धङ्कऽस्य कमार नरख्खाहुतः। 
रु२।द्‌ सस्वर साऽय दरदश्चव हजसततम 4 
टी ० । हे दिजोत्तस.! उन आटो मे से एक पुत्र नीखलोहित अङ्खना- 
ाजो ब्रह्माजी के दयसे प्रकट ह वह दाड़ दौर कड ऊर्व 
सं रनटगार३॥ 
स्‌० कि रोद्षाततत ब्रह्मा हदृन्त प्रदयुवचह्‌। 
नाम देहीति तं सोऽथ प्रव्युवाच जगत्पतिम्‌ ९॥ 
टी० । तच व्रह्माजीने रोतेहये उस ख्ड़के से कहा कि तुम श्यो रोते 
ह्री तव उसमे संलार के स्वामी उन ब्रह्माजीसे कहा क्कि मरा नाम रख 
दीजिये ॥ । 1 


मू° सद्रस्तवै देवनाश्डासति मारेदीवध्यमाव्ह्‌ \ 


©. 


५९ `: ` माक्घण्डयपुरास सट्क 
एवस्तस्ततः{सोऽथ `सक्तकरखा रुरद्‌ ह्‌ ५ ५ 
री० । दिर ब्रह्माजी बोल एके है देव ! तुमत रोवोयेय्वेधरो द्हारं 
नाम रुदर हे इन इतना कदन प्र उतना सातवार रोयी ५.५ 
म्‌० ततोऽन्यानि ददो तस्मे सत्‌ नासान्‌ = नभः । 
^ स्थानानि चेवामष्टानां पलीःपुत्राश्च चद्ज ६॥ 
टी०। तत्र ब्रह्माजी ने उनको ओर सात नाम्‌ ष्द॑य्‌ ऊर डे व्राह्मण! 
उन आटो के जो जो स्थान मर उनंआठा के जा खा जरुर हय्‌ उन 
सबके भीन्नसंनो६ प ` -... ५ 
म्‌० मवं शव्वं तथन तचा पशपति व्रभः! ˆ - ` `. 
मयमय सहाद्वमवाच स पुंतामहूः ७. ... . 
ठी < भव; शै, ईशान, पञषति, सीम, उमः मृहाद्व इम नाभोको 
उन ब्रह्माने कहा ७१ | 
म्‌ ° चक्रे नापन्पिर्थताा् स्थानन्यषा्र्र२। 
| सथ्यां जर महा वहधिदायराकाश्चसवं च < ॥ 
 `ङी० ईसतरह ये नाम करकं पर इन सवक स्थान नियतक्रिये भव 
का स्थानं सस्य, रषैका जल, ईशाने का 'पथ्वान्परुपाते का आरन भीम 
का वायु, उयका अक्र्त ` 
स० दात्तता ब्राह्मण साभ इतव्यतास्तनचः-कमत्‌। 
सयदा तथवामा वकद चपर स्वधा € ॥ 
` ` सी० अर महदिव का चन्द्रमा.ुद्र जीका दी्षित.नाङ्गण इती क्रम 
स वे संव उन रोमं के स्थान हँ सौर उन सवका एय के : नप सने 
सवश्चना, उमा.विकेद्ी, खषा &॥... . ८ 
२० स्वाहा {दश तया दक्षा राहु च यथाक्रमस्‌ | 
, ` . . स्वादीनां हिजश्चष्ठ सद्राच्च(म नः सहु ५ ९.५ 
क ० ! सवाहा, द्विदा दीक्षा, रोहिणी, ये संब उन सों की-श्ियां इ 
हे द्विजोत्तम ! अव रुद्रादि नाम सहित सय्यादिकं पुप्रोकेनास छुना १९॥ 
स्‌ > सनेश्दरस्तथा गुकरो खेदिता सनपेजवः । 


#: 


वाचनवा अध्याय । पभ 
स्कन्दः सम्गाथ सन्तानो बुधरचानफमात्‌. सतः ११ ॥ 
री९ 1 शनैश्चर, शक, सद्र. मनोजव, स्कन्द्‌, सगे, सन्तान, दुध . 
इसी कस से.ये सव उनले केवटे है ११५ 
.मर° एवं प्ररो रुद्रोऽपो सतीं माय्यामविन्दत । 
दक्षशषच्च तत्याज सा सती स्वं क्डेकवर्प्र १२॥ 
टी 1 इसीतरह इन सद्रशी खी दतीं थी जिसने दक्षे अपने 
दारीर को स्याग दिया १२॥ 
- सू हिमवद्‌ हूहिता साभन्मेनायां हिजसत्तम ! 
तस्या ज्जात च नाचः संखाम्माधरलत्तसः ३३ ॥ 

० । हे द्विजोत्तम ! वही सती हिमवान्‌ की खड़की हुड मेना्े.गभ 
ते उत्पल्च होकर पावती नाम कहराङ् ओर पार्वती के भाद कानाम 
ताकत है जो सञ्चरं का उक्तस सखा है ९३॥ ध 

सू० उपयेमे पुनङ्चेनासनन्या भगवा भवः । ` ` , 
देवः घाताविधातारा गोः ख्यातिरसूयत १४ ॥ 
टी° 1. पिर पत्रेतीजी का षरिवाहं भगवान्‌ सहादेवनीही स हभ ओर 
दी जो स्याति नाम थी उसके दो देवता पुच्र हुये जिनका नामं 
घाता ओर.षिधाता हआ १४१ 
० [अयञ्च दवट्दस्य पल्ला नरायणस्य या। 
रयतिर्वियतिश्चेव मेरोः इन्ये महासममनः 9५॥ 

०} शरोर सच देवों के देव जो नारायणजी हँ उनके खै रदसीजी 
ई आर आयवि ओर नियति ये दोनों क्का जो मर सहास्माकमेह९५. 
धाताधिधा्रोस्ते भाष्य तयेन्जौतो .सुतवुमो । .“: 

प्राणर््ैव शकण्डर उ पिता मतं सहाथश्ः १६ १ 

टी० ।-वही दोनों कन्या धाता ओर विधाता की खी इर उन नोय 
एकर एक पुत्र उस्न इजा जयति के पुत्रका नानःपाण.ओर नियति के 
पुथ्का नाम्‌ कच्ड हया जो मेरा-( श्वथात्‌ साकृण्डे्जी क्य ) {ताहे 
ओर वे चड़ घरस्वी थ १६॥ 
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५५६ माश्डेयपुरा स सटीक 1 < 
¦ ० प्रनल्विन्यामहन्तस्सातं पयो वेदशिरा मम्‌। 
; .` ` धृखदत्यं चमकत प्रयत्य नवम 3७ ॥ 
सकण्ड का विवाह स्॑स्विनी ल इमा जिससे मे पेदाहं ओर 
रे पत्रका नसि केददिरः ह ओर्‌ पाणकी च्री-धू्वती नामं हद" उसके 
ल्क सेनाम यद्ध. इनः १७.॥ ` . :. न 
--प्रीएस्थनयु(तस्ातिः दत्र उत्यन्चस्तस्य दालमजः.। 
अजराइच तयोः पृश्चाः पौत्राङ्च वहयोऽभवन्‌. १८ ॥ 
री० । उन धणे दक पञ का दास्‌ द्यात्सान्‌ दस्र का नाम्न जजराह 
उन दोनोके'भी वहत सिं बेटे.ओर पोते. हय्‌. १८ ४ व 
9. पला सराचं सर्म नाल ूचत । 
विरजाः पवैतश्चैव त॑स्य पुत्रौ सहस्म्लिः ५९.॥ 
टी०। ओर मरीचिकी ची सस्थरति ना हुई जिस्कंम बेटा पणमास्‌ ५ 


म, ० क 


इभा आर उस अहत्वा छ:चट वर्ज अजर पठत नास हश १६ 1 
स्‌° तथः द्रत द्ये वशदकीचमे द्धि) 
यो के नाम सुनो.२० १... 
० ~~ *>. 


स्णतिक्चाह्किर्ः पल त्रक्षता कन्यकास्तथा २ 
टी०1 हेद्टिजं [उल दो् गि ठ 
क रुक 
ती तथा 1... 4 
अनसूया तथवातरज्ञे वुत्रानरसमवान्‌' २१४. -{. 
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नके पुश्ोको वशवरीवेणन यं स ग ओर: 
॥ | 
अङ्धि की दी स्थति नामहुह 
3१ तः 


म्‌० सिनीवालीं कुवे संका मद्धदः 


(4 


ह, ण 


टी°। सिनीवाली, ह दकाः मोसुसती, अनसूया जो अशरिरुमिकी- 
खी थी जिसके सव रुके पापरहित पैदाहयेः २१ ॥ 4 
भू° सपं दुघ्व।खक्षञच॑व.दत्तात्रेयन्च योगिनस्‌ 1: ˆ -(-. 
टी० ।'उस्तन चन्दमा ओर ठवासा ओरं कत्ततरैय योमीको शैवा ¢: 
आरयुलस्स कमा जोति.नाम हृं जिसके युत्रदत्तं नमं हा २ 
म्‌° पूच्वजन्मनि.सऽसत्यः स्यतः स्वायम्भवेऽन्तरे। 
फदेम्रृदाउनेनीरश्च सहिष्ररचं संतत्र॑यश२३)॥ 


मानवा अध्यायं । ` ५०७ 
टी° । वही. -पहिङे जन्भ सें -स्वायस्श्चव सन्तर - से अगस्त्य 
केहलातं थ र कर्दम आर्‌ अववीर ओर सहिष्ण ये तनोत २३ ॥ 
तन्मा तु सषचं मास्या पुरुहुस्य म्रजाएतः। ्, 
.` , कतास्तु सन्नतमास्वा' बाङुखलस्यातसषयत-२९६९.॥ 
टी०। पुलह पजापति के क्षमा नान स्त्री से पैदा हये -जौर कतुकी 
स्त्री सन्नति नास इइं जिसे वाङखिस्य छोग पैदा. ह २९. 
० बादछयात सहङ्ाख चटबाणडरतकसर्‌ 1 
उ ञगयान्तु करहस्य सत्ताजायन्त चसखताः-२५॥ 
टी९ । यही `लोय सार इत्तार ऋषि उद्धरेत्‌ यामे, वीयं को उपर 
पषटानेवाङे ब्रह्मचारी कहक्लात हं ओर बाचि के उज्जानाजःस्तरी से सात 
पुत्र पेदा हये २५॥ । ४ 
०. रजामात्रध्व्दह्रच सचदखश्चचघस्तया। 
सतपाः शक्र दइप्येते सउ स्षेयः स्ताः २६॥ 
री० ! रज ९ गार २ उरध्वया २ सवज अनघ ५ सतपा .६ इक ७ 
ही सघ रोग. सक्षि कहते ह २६४ . ~र. "४ 
भ ० यृाङपावास्नरोवलान्‌ ब्रह्चभर्तनचाक्थ्रजः) 
तस्मात्‌ स्वाहा घता्ञमे जीनुदाराजह्ती हिज २७॥ 
दी० 1 ओर च्या के पथम पत्र जो अग्नि अभिमानी देव हं उनका 
निवाह स्वाहा से हा हे ब्रह्मन्‌ | उन्नके मी तीन पुत्र वड पतापीःहुये २७ 
म० पावः पवमानञ्द शचिंऽचापि जसशिनस्‌) 
:-:.. . वेषान्त सन्दतादस्य्‌ -चत्कारशतस्वं पञच.च ८५ 
। `" , टी. पावक.जर्‌ पवमाने अर शचि जो -जल को मोन. कैरते दं 
अथीत्‌ सोखरेते दे :उलके वशत अर पेतारीख.सन्तान; चेदा हदः ८ ॥ 
म० कथ्यन्ते-बहडस्चेते पिता पुत्रत्रयञ्च.य॒त्‌ + 
एवमेकोनपःचाशद्‌ दुर्जयाः. परिकीतितःः २९ ॥ 
दी० 1 ये-बहत कहेजाते है जो के तनं ःपु्च.व पितासाहित सचामल 
। कर. इसतरह्‌ .उनचास -कूहष्ये अर सहः!ई जस हुयेर६ ५ 


~ > न~ ~~" 
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स्व ~ 
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धषट . मक्धिदडेयुराख सध 0. 
` ० पितो ब्ह्वणेः दृष्टा ये दयोख्याता मवा तंव +. ~~ , ` - 
` ` ` अग्निष्वात्ता दर्हिषदोऽनुग्नयः 'साग्नयरच ये ३६1. 
टी०। हे करौष्टुमि ! वज्ञ के पैदा कविं हे पवेत लगकर वभन जो; 
मे तुम से करका ह जोकि जग्निष्वात्तजर चाहषद्‌ओरजनग्वि मोर: 
सोग्निं इत्यादिःदैः२०॥ च थ 


प° तेभ्वः स्वधा सते जज्ञे खन चे धारि शीं तथा 
ते उभे बृह्मवादिन्पं योभिन्य। चाप्थुमे" हेज २१५ 
ठी१ ! उनन.पितरो सतः स्पा के दो.कन्वां वेदाहं - धम सेना 
धारिणी. हे हे हिज 1. वे दोनों कन्थो परमयोनिनी . ओर जद्यकी जानने 
म्‌० त्येषा दक्षकन्यानां इंथिकापल्वचन्तंतिः। -: ` 1 
ग द्ावान्‌ सस्वदच्त्व नजा्रालाभजः २॥ 
दी०\.यह दक्ष कन्वी की सन्तानं इतत"तरह स करीन श्रद्धावान्‌ 
सप्नष्य.इश्तको सिस्व .याद्‌ करक पुश्रबान्‌ इता हेः३२.॥ 
इति श्रीमाकर्डयपुराखेरुदस्ष्मविधामोनामदिपश्चारात्तमीऽध्यायः -५२५॥ 


~ न्य वं ~ ध 
व 


अर्‌ ।तस्दनद्‌ अल्याद्च.+ 


ध कीषश्चिङ्वाच ~; ण 2 1 
{` 6: स्वथन्भदन्द्पश््रल्य भन्वन्तरङदयत्‌1 
तदहं नमवनःसस्यर्श्नोतुलि्वामि कथ्यत्ादः5॥ 
दीश 1 छोष्टुकने.कहा.कि इ सने] आपने जो सवायन मन्वन्तरं का 
दान्तं कलम उसको अच्छीतरह सुनने इरा रखता इं कदियेः१ ॥ 


° मन्वन्तरश्सालनल्य दवाददवयस्तश्च छ ॥ 





^ 2 4: 


५ 4 


५ न 
` .ये च चिदीश्ा सगचन्‌ देवे्धदेवैव यस्ता २॥ 
ट। अथातः हे भगवन्‌ | सन्वन्तर का जमा अरं उस समयते सो 
५. ८ 
देवताःसर देवधि जष्टनो दन्त जीर सजुष उचका-टतन्त धर 
सग वणन कयन ८. भः 1 


तिरेषन्ं अध्याय ५५९६ 
। मीकण्डयःउवीच॥. : 
० सन्वन्तराणसख्याता साधकता द्यक्क्चकछतः 1 
मोलुषेणः परभरेन शषु-मन्वन्तरञच.मे ३॥ 
टी० । माकण्डयजी कते है कि इक तर चौयमी का. एकत मन्वन्तरं 
हताहे उक्तका प्रमाण मनुष्येकि वषके पमाणसे. कहत मसे सनो २॥ 
` मृत. त्रिरक्ोय्यस्तस्ख्याताः सहाः चविशत्तिः १ 
सतवष्स्तथन्यानिः नस्तात ब सस्यया॥ 
` ठी०। जि तीसःकुरोड़ सरसठ खख ब्त हज्तार वष मलष्योके एक 
मन्वन्तर भ बीततेःहै.४॥ 
म्‌० मन्वन्तर प्रमाणञ्च इत्येतत्‌ साधिकं विना 
अष्टौशतसहस्लामि- दिव्यया संख्यया स्टृतस्‌ ५॥ 
टी०। ज्ञिथादह नहीं किन्त यही मस्यन्तर का भ्रमाण है आर देवर्ष 
की संख्या सर आढ छख -५.॥-: . ` ` 
म: हिपञचाशत्तथान्यानि संहृस्चाण्यधिकानि- च 
स्वायम्भवोमतः पठ म॑तुःस्वशोचिषस्तथा ६.५ 
टी । बावन 'हक्नार वषं अधिकं स्वायस्मव मन्वन्तरं कां प्रमाण क 
हागथा है पडा स्वायञ्सुव मनुं ईसकेःवंदि -इसीतरह का. स्वारोचिष 
मन्वन्तर का भी प्रमाणहें-६॥ | 
प ५ -ओत्तघस्तायसरचव.रतर्‌ चक्चुषस्तश्ा | 
षडेते मनवोऽती तास्तथा वेवस्वतोऽधना ७॥ 
दी० 1 ओरं ओत्तमः सर तामसं ओरखत भरं चाक्चभर इन छह ममु 
घीतजाने पर वैत्रस्वतमन्न्तरः होतांहे -जो अव.घात रहा 8.७ ॥ 
अर साब्राशः्पञ्चरस्यिरच भात्या करश्पामनस्तवला ॥ 
एतषां वरत भया. मन्वन्तरपारन्रह, =-॥ 
| दीन 1 मर संवाण-आर एरय अर्‌ स्त्व मन्वन्तर अव आ 
, -वगेःइन वकी कथा सन्वन्तरोके वनम [चस्तारपूल्रक फर कहग तप, 
`. + म ०: वषये देतरारषीरचेव वे चेन्द्रा; पिततः । 


 श९..: ` मक्कैर्डेयपुराणःसटीफर। 
` . उत्पत्ति संथहं ब्रह्मञ्च्डयतामस्य सन्ततः ९ .॥. . 
ठी० । देवतां ओर्ऋछषि ओर इन्द जओरुप्रितर जो मन्वन्तरे भ हेतहं 
उन सवी उद्पत्तिकरा संयंह ओर सम्तानभी कहता हे बहमन सुनो ६.५. 
घ ० यञ्च तषाभत्रत्‌ चेत्र तस्पनणाः सहूस्सनाम्‌ः। 
मनाः स्वायस्भवर्यासन्‌ दशदत्रस्तिःवत्हमाः-१९.॥ 
टीऽ1 ओर उन सहास्माओं ब उनके पत्रो जो स्तिया अरजो पतर हये 
उनको भी. क्हमा ओरःसायुस्मव मेनुकं दशा पुत्र अपने .सृमातहृयं ६०॥ 
म्‌० सारय एवा धतव" सक्चद्यपा सपव्ठताः) 
सपसद्रारवता बतवष (नदद्ता. ५३4 
टी० \ जिन खोया ने इसे एष्वी- को सावो दप. भौर सञ्॒द्र-भोर प- 
वत ओर खानियो समेतः अपने वशम खाकर परष्येकः खण्डने राञ्य 
किया ११॥ ५ (1 ५ 
म्‌० स्वायम्भवेऽन्तरपऽवेमाय त्रैतादयुगे-तथा। 1 
वयद्रतस्प वुत्रस्तः-पान्रः स्वायस्यदस्यच. ३२ 
टी° । पृरही त्रतायुग के आदिः स्वायस्युवः मन्वन्तर न भरियद्त करं 
पत्र स्ायश्सव. केः पोतो ने सम्पर्णं प्रथ्ली-कां सज्यं किया ६२.॥ 
स्‌ ०. वषत्रतात्‌ जावा वास्तःकन्यः टवज्ीयतः। 
` कन्याःसा त-महामागा कदयस्प.-क्रजापरतः १२३५ 
टी°। जर भिथत्रत्रीरसे परजावतीःस्व्ीनि कज्या पेद इहे बह महय- 
भाग्यवती! कन्धा करद प्रधापतिं को दीगडं ९.२४ 
5. कृत्य ड दसपनश्च.सथाट्‌ खष्षाःचत उभ) 
तथान (जचरः.2 राः -जापातसवाःदश्च-3०५ 
दा ओर्‌ भयन्ते दोः क्क्षिनामिकं कन्या ओर.वशं पूत्रहुये बे दंशो 
ऊडके सहाशूर्‌ः ओर सजाति, केः समान्य {९९:१1 1 
स्‌र-आरनाध्रो सधार्तिथिश्च वपस्ोद्‌ वं तथापरः) 
उयोतिष्मान्दयतिमानमरयः सतव्रनः सक्त. एवःतं ३६्६।॥ 
टी०1 उलंके नस येदहैजग्वीमर ४-सओर मेधातिथि २ भीरः वपुष्मान्‌ ३ 


तिरपनां अध्याय | ५५१ 
श्यातिप्मान्‌ ४ शक्तिमान्‌ ५ भव्य ६ सवन ७ व्ही सात है १५॥ 
म्‌° मेधाम्निवाहमिनत्रारद तपोयागपरायणाः। 
अआ[तिस्मरा महमामा न राज्याय मनां दधुः १६॥ 
८।०॥ इन सव मे छोटे जा सेधा ओर अग्निघराहु ओर भित्र नामक 
तेप च यागम्‌ परायण व जातिस्मर हये इन तीनो महाभाग्यवानोनि राज्य 
म मनन माया योमी हये १६॥ 
भ्‌० [चसन्नर्ताऽभ्याणञठ्चरतान्‌ सत्र सक्त पाथवान्‌। 
दीपेषु तेन धप दीपारयैव निनोध मे ३७५४ 
टी०। तश्र राजा पियच्तने उस धते उन सातों एको सातो द्यीप 
फाराजाकरियावे लोग साते द्वीपका राय करनेटगे उन द्वीपोक्रे नाम 
मुञये तनो १५७॥ 
म्‌० जस्त वथारनान्र्‌ रजन कृतवान्‌ ।पचा। 
(सश्लहपरव्ररर दाप तम ववाताधः कृतः ५८॥ 
ली० । क्कि पितताने जम्बह्ीप का रजा आग्नीधको क्रिया ओर प्रक्ष 
मिपका भी सज्ञा सधात को उनने किया १८॥ 
५५ शारपरखस्त दचप्पन्त उ्पाातष्पन्त क्ाक््य | 
[दाष द्ातदन्त भस्य चाश्लाह्वरम्‌ १९ ॥ 
टी० | श्राद्मादटद्ाप का राजा दषप्पाच्‌ का आर इश्द्ापका राजा 
ज्योतिप्मानयो अर त्रच दीपकरा राजा दतिमान्‌ को ओर शकद्रीपका 
राजां भव्यको चनाया १६॥ 
भ० परश।धपतेञ्चाषप तवन सरृतचान एतस्‌ । 
` मधावी धातक्विकचैव पष्कयधिपतेः सुतौ २० ॥ 
टी ! ओर पृप्करद्वीपका राजा सवन पुत्रको बनाया ओर पुष्करदीप 
फे स्वामी सवनकेदो पत्र हये मेधावी आर धात्रि २०॥ 
म० {दिधा करसवा तयविधं पुष्कर क्षरन्यवशरायत्‌ 1 
भनग्यस्य पत्राः सत्ताक्षज्नासतस्ताच्चितरोध मे २३॥ 
टी० ! सबन ने उस पएष्करदयीपके दो भाग करके दोनों को उसमे भिः 


धषूरं - माक्तस्डेयपुरास सलेकः । 

ठलादियां ओरःमध्यं जो राकदटीप करा था.उस्तके सात्र दुय उन 
सवके नामक्‌ लञ्चसे. खनो २९१ ५ 1 
म० जरूददच. कुमारं सकमाये मनीत्रदः1 

शरातराऽथमादात्र सत्तपस्तु मह्‌द्मः. २२॥ 

टी२ ।जकद १.कुमार २ सुकुमार ए सतीवकर.9-कुसोत्तर % मोदाः 

की ६ व सातवे महाहुम ७1 २२॥ ध ह 

म्‌० तन्नासंकानि वाणि सकर्दीपेः चकारः सः। ४ 

तथा यत्रतः सत्त पनस्तादव यन्न. सः३॥ ः 

टी° +उत्त सजा ने उतत; श्याकद्ीपः के सात्त-भागर.करङे सातो यो. 


= 


 देदिया बह्-सात्त माम सात्‌ वष-इन्ही लोगे के.नाय सेःकहानेःलगे ^. 
ओर इसी तरह दछ्त्तिमान्‌ के भी सात पु्हुये उनं सव्रके न्मम चनो्ध.: 
तिमान्‌ श्रो चहप क्रा राजाथ २३. ५ 4 
मू° कुशंसे .मनुगरवोष्छः प्राकादवाथकारकरः 1 ॥ 1 
, , ¦ ` सुचिश्च-दुन्दुभिश्च॑व्‌ सत्तमः. परदथसितः २४. +. :. 
` दी० 1 कुश ९.सनुभ २.उष्णः३.्राकरार्‌ , ४; जथकारक ५. मुनिः : 
र सात दन्दुधि ७ कषेमे हे २४.१ प 
षू तष स्वनार्सघ्यान्‌ कञ्दपि तथ्छमृवन्‌ 
। ज्य[तष्ततः कुराह बुत्रनासाङतानःव २९ ॥ | 
~, दी९। उन रोगों के नासातुंसार-वषोका नास-कोचदरीव ै.यशहूरं 
आ आर उ्यातेष्यान्‌ के इरदप मे पश्र के नाभ सः२५.॥ ए 
म ० त्रापि सक्वर्दासि तबा .नास्नानि मे श्रु | 
उद्धिदं तवव सुस्थ लम्बतन्तथा २६॥ 


ग) खात वष उसने प दुये.उन.-खण्डके नास समते. सनो उ. , 

द्‌ १ चणव २ .सनुरथ्‌ २.अर टर्न. 4.२६.) 1 24 

स० धृतिमतत्रा्नरञ्यव कापिल-वापिं-सप्तपस्‌। ध 
चपुष्नतस्युताःःसतत शारमरीशसस्य.चामवन्‌ -७1॥ 


स०। धृतिमत्‌. १; पाकर -६ ब सात्ःकापिर भोर वहःवुष्ान्‌ं 


(५ 
6 


| तिरपनवां अध्यायं।:. ` ५५२ 
जं शीरमलिद्वीप की रोजा था उसके भीः सातं पुत्र हये उन सवके मी 


व नाम सुनो २७॥ ` 


म्‌०.२वेतश्च हरितश्चैव -जीमतो रोहितस्तथा । 
बेद्यतो मानसरचेव केतुमान्‌ सक्तमस्तथा. २८ ॥ 
ठी०। सेत १ हरित २ जीमत ३ रोहितं» वेद्यत. मानसर ६ अरं 


` सातय केतुमान्‌ ७।२८ ॥ 


म्‌ तथव श्रर्मलस्तषा समनामा सत्व: 
सप्त मेधातिथेः-पत्राः उन्नद्पेरवरस्य वे २९१ 
टी ।.वह्‌ .शादमलिद्धीप भी सात.भाग होकर उन लोगेकि नामसे 


` चषे सरहुर हआ ओर श्रषदरीप का राजा जो. मेधातिथि धा-उसतके भीः 
, सात पु्रहुथे २६. ॥ | 


केः क भक. 


म ०.एषां नामाङ्कितेवषंः उश्नदीपस्त सक्तधा । 
प॒ठ्व शाकमवं वषं रििरन्त सखोदयम्‌ ३९॥ 


ष । च 


छी० । उक्त श्रत्त्ीपके भी सात भाग करके सातो पर्रोको देदिया. ओरं 


` उन सवाक नाम स वधे मद्र हजा उन खमा क भी नामः खनो पहला 


वष शाकमव १ दरार > सलादय२।३२०॥ 
म्‌= आनन्दञ्च क्चिवञ्चैव.प्षिमकञ्च धुव. तथा 1 
. इक्न्ीपादिमतेषु शाक्दीपान्तिमेषु वे २१॥ ; . 
". , ठी५4 आनन्द ४ रिव्र ५ क्षेमक ६ शुष ७ दे सुनि {अक्त ओर शा" 


वि, ७& क, 


स्मि ओर करा ओर कोथ ओर शाक इन पाचों दीपो म ३१॥ 


म्‌० ज्ञेयः पञ्च घम्मेश्च वणश्रसविभीगजः। 
; नित्यः स्वामाविकरचेव प हिसाषिधिकञ्निततः-३२॥ 
द° । वर्णाभ्र्मोका निस्य व स्वाभाविक धम्म पचो दरोपोमें सदावना 


. रहता हे सा नदी हाती. ह-३२.॥ 


म० पञ्चस्वेतेष दषष्‌ सन्वस्ाधारधः स्वतः 
द्पमारनाघ्राय [पता पन्वं जश्बरखपं ददा दंजरे 


भ 


टी०1 रं इनं पाचों द्वीप सव. धर्मं सएारणं है देः ब्राह्मण ! 


५५४ `` -माकैरडेयपुराणए सटीक । 


०. 


जम्बदीप को..परिरे :मदाराजंः.भरियत्रतः ने. आग्नी्रको देदिया ;३३ ¶: 
.` म० तस्य पत्रा बभव चरजापतिसमा नव । श 


व्ये्ठो नाभिरितिख्यातःतस्थं किपुरुषीनु जः २४.॥ 


[+ 


री 1 उ्त.महाराजं आग्नीध के भजापतिङत समानः नेव पुत्हये उन. 
त्र षड़- काः नाम.नामि देता; हुम आर्‌. उनघ्त छाटेः का नाम किपुरषः 
हुमा ३४॥ | ८. 


म्‌० हुरेवषेस्तताचस्तु चतुथाऽसादखदतः.। 


रम्यश्च पञ्चमः प्रघ हिरप्यः पष्ठःउच्यते २९६ : ` 
री० } -वीस्षरे का.इरिवषं चोथे.का ` इलाव्रतं पततिः का रम्य ठटठःपुत्र. 
का हिरिण्यनामंइा-२५.॥ ५ 


म कुरुस्तं सक्तपस्तषां भद्वाद्वश्वाषट्मः स्षतः.। 
नवमः कंतमालर्‌चः तन्नाश्ना-वष्तास्यातः २६ ॥ 


छी० । उस सात कां करु आरवः का संदश्य कहागंया है नवका : 
केतुमाल नीम हमा. ओर.इन्दीं सतरके ! नामातुसार जम्बदीप स नववषे ` 


म० यानि किपरषार्यानि बन्मयित्वा हिंमाहयम्‌ 1 
तेषां स्वभावतः सिंदिः सखप्राया दययलतः.३५॥ 


> 


री०। आर िपरषादिं नोव हेउनमेः हिमनाम वष छोड़कर ओर 


(0 0 


` सुखी रहते .ह ३५. ८ 


म ° -विपथ्ययोःनःतेष्वास्त जरद्त्यमय-न चः। ८ 
घम्पौघस्मो.न तेष्वास्तां नीत्तमधिममध्यमाः ३२८१ 


` 


न 


सव वषेनिं स्वाभाविकः तिद्ध चनी रहती हे ` विनाःयलही के सबं जीवः ~ 


टी०। उनको को किसीः प्रकार की.विपत्तिः ओर, जराः ओरं भ्य 
काडर सही होता ओर उनमें घम्म अप्रमे नदीदे जोर न कोई उत्तमं. 


हे न मध्यम न अधमः हेः ॥ 11 
मंऽ-न वै चत॒यगावस्था नात्ता ऋतो नच: 


व्यारनीप्रसनानामेरसतुऋषभाऽभस्छता-हजनः३९। 


तिरपनवीं -अन्यार्थ। ५९ 
दी०" ओर इन सवमे युभकी मी अस्था ओर ऋनव तका धम्न 
भी नहीं होताहै ओर हे.गहमन्‌ः |. आग्नीध-के.वेटा. महासान्‌ नाभिः नाम 
इय ओर उनके बेटा षभदेव्‌ हये ३६-॥ (6 
मू ५ कऋषमाद्रतो जज्ञे वीरः पञ्रशताहरः+ 
सोऽनिषषिञ्च्यषभः पुत्रं मह प्रा्ाज्यलास्थितः ५० ॥ 
° । शरोर राजा ऋषंभदेकके सोयुतरहुवेउत्नं संवमें ज्ये वश्रेष्ठ भरत 
नामहये उनको राजा छषभदेवःने राजगद्यी पर वेटारुकर महासंन्यास 
मे स्थितहुय ४०॥ ` :.. > 
० तपरस्तपः सहभागः पर्हानमस्श्रयः 
हिमां दक्िण वषे भरतायःपिता दद्‌ .४3.॥ 
 . ठी० । ओंर-हिमनास द्तिणवषं जो हिस से दक्षिणभागमे है उसको 
महाभाग भरतःके पितताने भरतः को -देकर-अप्पुखहजी के आश्नम्‌ प्र 
तंप करने के वास्वे चलेगये ४१॥ वि 
म० तस्मात्त, भारत्त वच तस्य नान्ना खहयत्न्‌ः.॥  , 
भरतस्याप्यमरपत्नः, समतनाम धास्पकः-४२॥ 
, . , दी०\ तवसे उन.महारमा के नामसे यह भारतप्रषे कहङनेखगा ओर 
ईसीको भारतंखण्ड भी. कहते हे . ओर.उतत शाजा भरत के.भी -एक.पु्र 
हुश्च जिसका नाम सुमति या वंह बड़ा धम्मासा, हुभा.४२.॥.. 
म >. तरिम्‌ राज्यं समावेद्य भरतोऽपि वनं ययो । . :. 
एतेषां पुत्रपैत्रेस्तं सतद्रीपा वसन्ध ४२॥ ` ` 
टी० । राजा, भरत भी संमतिं को राञ्ये पे.बिठाकरःआप तप फरने के 
` वास्ते षने चङेगये रोजा प्रियत्रतके इन्हीं बेटों ओर पोतोने साते बीप 
थवीका ४३.॥ ९ 
भ ० प्रियत्रतस्यपैतरेस्तः मक्ताःस्वायभ्मुषेऽन्तरे । 
एष स्वयस्यकरम्सम कतरत जातत ४४.॥ 
टी० । स्वरायम्भव्‌ मन्वन्तर म राञ्य किया व प्रियचतके पएुत्रोनि पृथ्वी 
;:; का पालन किय ओर हे बहन! यहीं स्वायस्सेघर सभं कहंटाता हे जो 
` हमने. तमे कहा. ४.५: -.“ , ` "~ ५ 


; ५ १५५ ॐ ६ ॥ 


0 १1 2 


शरषहः - ` माक्कर्डेयपुराण) सटीक | ( 
म्‌०पुव्वेमन्वन्तरे सम्यक्‌ किमन्यत्‌.कथयांमि ते ४९ 


ठी । ओर सवं मन्वन्तर म भयम यही मन्वन्तर हे सो-जानो अव 
कहो ओर क्या सनोगे सो म तमसे कट ४५५ ५४. 


इति श्रीमाकंण्डयपुराशेमन्व॑न्तरकथननामत्रिपच्चाशन्तमो ऽध्यायः ५३॥ 





अश्ःचादन्‌वा अल्वाय। 
क ष्टङ्किरुवाचं ५ 1 

म० कति दीपाः समद्रा वा पव्यता वां कति.हिजः। ` 
कियन्ति चैव वषाण तेषां नयश्च का मने॥ ` 
टी 1 करोष्टंकि ने.कहाःकि हे मनि | कितने द्वीपं ओर कितने समद्र 





ओर कितने पञतं ओर “केतने "वष. है ओर. उनम नद्यां कौन.कोन 


३१ 


वहती टँ १॥ | 
म० महभितथ्नाणञ्चं लाकारोकन्तथेवंचं । 
 "-पस्याक्तं परिसाणञ्च गतिरचन्द्राकयोरपि २॥ 
व " टी० ओर महाभूत यानी पृथ्वीका भ्रमाणे मरं लोकालोकं ओर उने 
सप्र चारतर का भमाण. भर चन्द्रमा अर सथ्य काःगवभार ॥ 
म०`एतसप्रत्रहि मे तञ विस्तरेण महामन,३.॥ 
ट19.॥ इ महस्नान्‌ † सत विस्तारपव्वेक यहु सब वणन कुीजिये३॥ 
[1 ध ` .मकणडयउवाच ॥ 


7. 4149 


तस्य हि स्थानमखिरं कथयामि श्रणएष्य्‌ तेत्‌ ४॥ 
टो०। तव माक्रण्डयनजौ.कहने.खगेः करि र दज सम्पण प्रथ्नीका 


ष्वेस्तार पत्रास.करोडः योजंन- है उसके .सस्पणःस्थान का उत्तान्त मै : 
कता उप्तको सुनो ४.॥ क 1 


म्‌<. एते दापासया पाक्ताःज॑म्बहीप्रादथो हिज 
पुष्कद्यन्ता सहभाग गुण्वेषां विस्तरं पुन, ९4 


[| 
% ॥ 1 


५ ५ क; 4 
र “ "£ ५२ 
[ण ध 
"व 


` चावनवां चरध्याय॥. ` १५७ 
टी । हे द्विज | जो मेने जम्बृद्वीप इत्यादिक पुष्कर पर्त इन दीपो 
को वणनकियोहे हे महाभाग † अव्र उप्तको विस्तारपञ्चश -परथक्‌ पृथक्‌ 
वणन करता हू संनो ५ ॥ . 
. म्‌० हीपात्त डिगणो हीषो जम्ब प्लन्नोऽथश्रास्मलिः। 
कुशः क्रीञ्चस्तथा.शाकः-पुषङरदीपःएव च ६॥ 
टी ९1 हे ब्रह्मण !पदिहे द्री ते दुगनां दूसरा द्वीप ओर दरे से 
 दगना तीसरा अथात्‌ जस्बद्ीपं से दुयुना क्ष ओर क्ष से इगना रा- 
.स्मटि ओर शास्मि से दुगुना कुश ओर कुश स दशना कोच भोर क्च 
-'से इगना शक ओरं शाक से दुगुना पुष्कर दीप हे ६ ॥ 
म्‌ खवणोक्षसरासपिदेधिदुग्धजखन्धिभि ॥ 
हेगणेिगणेडेच्या सन्यतः परिवेष्टिताः-७ ॥ 
 टदी०। इन द्वीपो को लव्रण भौर ऊख रस. ओर मदिराकदधि.ओर 
दुग्ध ओर ध्रत.ञ्ौर ज॑रके समुद्र एक से एक दुगुने होकर. चारो तरफ़ 
धेरेहये ह ७॥ . त 
म० जम्नद्तीपस्य संस्थान. षवक्ष्येहं निनोध.मे। 
रख्मेक यांजनाना दत्ता तरस्तर्द्यतः ८ 
टी अवमे पहिले जस्बृद्धीप का प्रमाण कहता हं मुक से-सुनो 
किं मोखाकार एक राख .योजन छम्बा आर चाड्ा. हु =॥ 
म्‌० हिमवान्‌ हेमकूटरच चऋषमो मेरुरेव च। | 
नीः श्वेतस्तथा शङ्खी सत्तास्मिन्‌ वषपन्येताः ९॥ 
, दी०।-इस दीप मे सात वषं हे.ओर सातोवर्षा से .सातप्रञरेत हे उन 
पर्वतो के ये नाम है-हिमवान्‌ ९ हेमकूट. २ षभ र्‌ मर ४नार-५ 
श्वेत ६ श्र्ी ७ वही सते इसम्ं वषपव्वत हँ ऽ ॥ | 
पर= हो लक्षयोजनायामो मध्ये तत्र महाचल । 
"` तयोरदक्षिणतोयोतु यो तथोच्तरतो -शिरी 9० ॥: ` 
| टी । इसके घीचमें ओर दो पठत है.जिनका विस्तार ` लोख छत 


केप 


योजन का है इन (दोनों पचमैतों के उत्तर ओर दक्षिण जो दो दों "पत 
भोर ह १९॥ । 


५१८... ` मंद्धर्टयपराणं सटीक । | 
म्‌ऽ दशमिदेशभिन्यूनेः सद्खेरतेः परस्परम्‌ 
:.  -दिहसोच्छयाः सन्य तावहिस्तारिएदच.ते.११.॥ 


पिति 


गये है भर दोदो हार योजनःॐचे ओरं उतेह सवं चौड है .१.॥: 
म्‌° सस॒द्रान्तःप्रविष्टारचःषडस्मिन्‌ वषधैन्वरतीः 1. . ` . 
दक्षखत्तरता 'नन्ना सन्य तुद्य यथा श्चातः-३२॥ । 

- टी० 1 ओर इसं दीप मै दंह वष.पव्पत हे ये पर्व योर परियम संसद 
के भीतर मिरेये दँ. ओर ये सव .पव्वत्‌ दक्षिण उत्तरं नीचे भोर बीच. 


९९/०५ , ०६ स 


जमीन की तरह उच हं १२१. ` ४ 
भ्‌० वेद्यद्धं दक्षिणे त्रीणि तीशिवषासि चोत्तरे। ५ 
इला तस्तयोमध्येः चन्द्रा द।कारवत्‌ रिथृतः.१३॥ 


= © ० 9 `€. 26 


०! ओर भसिल्यी देदीके आधे भाग भ तीन वंष.उन्तर तीनवष. 
दक्षिण है ओर इनके बीच म इखाष्तं नास ` वषे उन दोनों पव्वतो के. 
घीच म॑ विराजमान है व आपे. चन्द्रमा के समान स्थित. १३॥ 

म्‌ ततः पर्वण मद्राश्वः कतमार्‌ च. परच्‌) 
इखाद तस्त मध्य त णर: कनक्पटदरेतः 9१४॥ 
, ` टी 1 उसके पृव्व-भद्वारव ओरं परिचमः केतुमाल वध ` है ओर इसी: 
इखाब्रत के बीच भ-सोने का पव्वैतंःहे जिसको मरु कहतेहं १ ४.॥ 
म० चतुरा तसाहखस्तस्य^च्छायों महाशिरः । : 
नावहः. षडरावस्तारस्ताणः. षाडरःव तः ॥ 
टो० } वंह महापव चौरासी हंज्ञार योजन ऊचाहे भोर सोलह हजार , 
-योजन थिवी सर्धं हहे ओर सोलह हतार योजन चोडा है १५.॥ - 
गडः पातत रकरः पाच्याद्ष यथाक्रमम्‌. ६1 
टी०। ओर शराव -( प्याज) के संदशुःस्थितं -होनेसेः चोटी इसकी . 
-वतीस हन्नार योजन चौड़ है.उघ.पव्मैत का रंग र्व कीः तरफ 


आर्‌ दक्षिणं कौ तरफ़ पीतःओरपदिचम दीः वरण नौसा र उततरःकी: 
सफलारुहे १६५. ` 


१ 


[6 
५ 


-- 4 


श 


चौवनव्रा अध्याय। ५१९ 
मू° विप्रो वेश्यस्तथ शूद्रः क्षननियश्च स्वदएतः। 
तस्योपरि तथेवा्टो पव्वादिषु यथाक्रमम्‌ १७॥ 
टी° । वह पठत अपनी र॑गरत से, ब्राह्मण्‌, वैश्य, श्र, क्षत्रिथं चासं 
चणनाला कूम है ओर उस पव्मैत करे ऊपर दृव इत्यादि आलो दिशा 
स कूमसे आटो १७॥ 
० इन्द्रादखाकपालाना तन्मध्ये मर्मणः समा) 
यजनाना सह्स्ाख चतदशसमच्छिता १८.॥ 
_ टी°। इन्द्रादि दिवपालों का स्थान है इसके बीच मं नह्मदभा ज- 
थात्‌ ब्रह्मराक है ओरं वह चौदह हज्नार योजन चाहे १८॥ ` 
मू० अपुताच््रायास्तस्याधस्तथा. विष्छम्मपन्बेताः, 
(स्यादषु कमघव मन्दुरा गन्धमादनः १९ ॥ 


च१/ ज 


टी० । उसके नीचे दश हजार योजत ऊँचे कूमसे प्यं इत्यादि (चारं 
दिशापर चार संकनेवाले पव्वततह उनकेनामपुनो-मन्दरेगन्धमादन १६॥ 
म्‌° विपरलर्‌च सपारवरच शेतपादकरोमिताः। 
कद्म्बो मन्द्रे केत॒जेम्बवे गन्धमादने २०॥ 
टी० । विपुल ओर सुपार इन चार्यो प्ता के उपर ध्वजा 
समान चार दृष हैँ मन्वर पर कदम्धरका धृत्तकेत॒ हे ओर .गन्धपादनपर 


जामन का.२०॥ 6 


मू० विपुर च तथाश्वत्थः सुपार च.वटो महान्‌। ` 
एकादश्चशतायामा योजनानाभिमे नगाः २१.॥ 
टी० । ओर.विपुर के उपर पीपर का मोर सुपाश्वं के उपर, वरे घ. 
रणड का धृक्ष है इन पञ्वेतों का विस्तार ग्यारह सो योजन हे .२१॥ 
म्‌० जटरो देवकटश्च पञ्वस्यां, दिशि पन्वैतौ ! . - . 
अ्लीरनिषधो भ्राप्ता परस्परनिरन्तरं २२ 
टी०। ओर जटर ओर .देवकूट नाम पञ्व॑त इसकी पर्व्व दिशामे है 
ओर उन्हीके पास आनरीरु ओर तिषध्‌ नाम प्रञ्वंत हे.आनील् जठर के 
पास ओर निषध देवकूट के पाल अन्तररहित हैँ २२ . . . 


५६८. `.  माक्गेएडयपुराय सर्टीक 1 
म० निषधःपरियात्रश्चेःमेरोः पश्ैःतं पस्िविमे+ 
` यथापञ्ये तथा चेतावानीखनिषधायतो २३१ 
०1 निषध ओर. पारिथाच ये दोनी पठ्वते मेरंःके परिचम तेर्न ` 


अहे जितना श्रिस्तार जठर ओर देवकूट को ह उतंनाही आनीतं ओर. 
निष्धकाभीहे२२॥ ` 1 
० कैलासो हिमवांश्चैव दक्चिणेनःमहष्चलो। 
 -षुत्वैपर्यायतीवेतावणवान्तव्यैवस्थितो २४॥ | 
ठी° 1. ओर केखास ओर हिमवान्‌ यह -दोरनो -पठवत-मेरके दक्षिणः 
ओरं हँ ओरं प्म ओर परिवमकी. तरफू-खस्बहे. ओर.पव्वं ओर पश्विम 
सम॒द्रके वीच तक २६... -, ... व 
म्‌० हवाऽजासंधिरचैव.तथेवोत्तरपवतो। व 
. यथेव .द्निणे तहदर्णवान्तव्यवुस्थिता २९.॥ .. व ; 
ठटी०1 ओर श्वह्धवान अरं जारूपि ये दोनों पर्वत मेस्पर्वतं के उत्तर. : 


[ कको भ. 


तरफ है जिसर्तरह इनके वक्षिण के पशतं समुद्र मे भिरे हे उसातिरंह ` 
ये मी ससद क्र-मीतरं 'तेक मखे ह,२५॥ 1 क 
० मय्प्रादपव्वता-दतं कथ्यन्त दजीत्तम। 
हमवदमकटारदपव्वतातां परस्परम्‌ २६॥ 
टी५.\-हे द्विजोत्तम !-यही-आञ -मय्योदपवैतं कहरुतिं है  हिमिवान्‌ ` 
ओर हेमकूट इत्यादि पव्वैतों का मपस्े-२६.१. 1 ˆ^ 1 
म्‌० नृवयाजनक्षाहुख ¶्रागद्‌शदक्षिचात्तरम्‌। 
 -भेरोरिलादतेःतदंदन्तरःवे चतुर्दिशम्‌ २७॥ 
:: दीन नध ह्ञारःयोजन विस्तार व ्वान ह मर मेरु पञ व- ४ 
षिण इत्याद्वि.चरारों तरफ़ इखादत.के मध्यत इतनाहयी अन्तर है .२७॥ 
० फरानःयान्‌.वःजम्न्बा.मन्धसादनपन्तत) 
गअजददहुभ्रमाणणानं पतान्त (मररमदर्ने २८॥ 
^. टर 1 आर्‌ गन्धमादनः पवेत पर जोजन क ` वृक्षै उसके फल 


महाहथा क्त त्रसमवरह च फर -ब्सटपक -द्पककेर उत्त पर्व्तक चोरी 
पर गरत्‌ है २८६) 1. ~ १ 2, 


न 


ना 


च्रावनवा श्वाय) | ५६१ 
१० तेषा स्वात्‌. परभवति छ्यातो. जम्बूनदीति बै । :: 
यत्र जोम्बूनद्‌ं नाम कनकं सम्प्रजायत्ते २९॥ 


टी०। उप्त फल से जो रसबहत्‌! है वही जभ्वनदी कर्काती है कि 
जिसमें जाम्बूर्मदं नीमि करके सोना पेदाहोता है २६१ 
० सा पर्कन्य व मर्‌ -जस्नमेर'वननदः 
विशंति दिजशादेखपीयसाना-जनेरच  तैः-३.० 1 
०1 शओरहे द्विजोत्तम) वह जस्बनदीं भरपतक चारो तरण घथ- 


£$ 
कर किर उसी जामुन के बक्ष के नीचे.जडम पेठती हे ओर 'वहाके रहने 
वारे खोग उसीका जल पीते हं २०१ 5 


म्‌० भद्वार्वेऽवङिय.विष्णभाश्ते कम्मसोस्थतिः 
1" 1 वौराहुःकेतभारे च सरस्यरूपस्तथोत्तरे २१ ॥ 
“` + टी०1 ओर मदां वषे से हययीव नाम विष्ण रहते हें भोर नास्त 
वपं मे कृस्रूप ओर केुमाछवपं में वाराहजी मोर "उत्तरः कुर्म मस्स्य 
भगवान्‌ रहते ददप 1 0८ ४ 
म -तेषःनसचरविन्योसादहिषेयाः संमभस्थिताः 1 
चतुष्नप दजश्ट स्हााममवपाठ्काः-२१९॥ 
 दी०। हे दिजेतम 1 इनः चातें खण्डो भीं नक्षतरो के कर्मसेजो 
योजन है उसी आश्रय. से.देश् अच्छीतरहःसे व्यवहारयुक्त ्रसतेःहे ओर 
हशाति .इव्याद्िक बहक. लोग्र पटा करतह.२२-॥ 
द्ति.श्रीमाकैणडय॒षरागोखेवनकोशेनम्नरढीपत्णतनामन्नठः ;/ 
<: .--पङचरततमोऽध्यायः५४.॥ (५ : 


५ र ५ 
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अथःववपनर्गी अधगरह्यः+ - 
- तं ाकषडे उवाच तन, 
मर रीटेषःमन्दययेभुभचतुपव हिजोत्तमः। 
वनानि-यानिः चवि ससित. निद्र ध मेः ॥ 


= ~+ 


२ र 
१ + 
ॐ 8 टि १५ 
॥ 


५६२ माक्वण्डेयपुराण सर्दीक 
डी० ! फिर माकण्डय जी कहत ह प्क हे.द्विजोत्तम{मन्दयदि चारों 
पद्त पर चार वन शोर चार सरोवर ज्ञो हं उक्तेः नाम, कहता ह इ 
ससनो.९११॥ ` .. ~ ; 
ख ० पञठ्वं चन्ररध ताय दक्ष नन्दुर्‌ कवनम्‌ 1 
राजं पारचर साचिन्‌ च तराचय २५ 
ङी ज्ञि पवय के पठ्वत पर चन्र वन ओर दक्षिण कै पञ्चत पर 
सल्दन घन : ओरं परिचस्‌ पर च्राज चन्‌ अरर उत्तरके.पव्वेत पर सात्र 
वति २.१॥.- . `^, 
म अरुणोदं सरः पुन्य सानसं दक्षिणे तथाः॥ `~. 
ङीतोद्‌ पश्चमे नेरोभदामन तथोत्तरे ३ ॥.. 
०} ओर पठ पर-अरुणोद, सरोवर अर द्वण. पर मानस नाम 
सरोवर भौर मेरुके परिचम शीतोद सरोवर आर्‌ उत्तर तर्फ महाभद्र 
-नाभ्न सरोपरःहै २.५ 
म्‌° शीतासैश्चक्रमुञ्जश्च दुछराथ सुरुङ्कवा न । 
मणिशेलोऽ्यटषवान्‌ः महानीसो भ॑वाचरुः ४.॥ 
० ओर शीताक्त ओर चक्षिसुञ्ज ओर कुलीर ओर सकंकवान्‌ ओर 
रणिद ओर्‌ छषवान्‌ उभर महानीर अभर भवाचरु ५ 


म सुबिन्हुमेन्दे वेएस्वामसो निषधस्तथा\ ` : ५) 
देवरोल्च पुव मरद्रस्य सहचखाः ० 
टी०! ओर सुचिन्दुं ओर मन्दर व वशु आर तामस ( -नि 
देवके इत्यादि वड़ेभारी पंञ्वते सन्दर क पूवे पवर ह ‰ ॥ 
घ० तिक्टःिखराद्विव कटिङ्धथ पतङ्ग कः । 
रुचः सातमह्चाद्वस्तान्क्ज्च वेसाखवान्त्‌ ९५ 

० । ओर जिकट ओर शिखराद्धि ओर कारिङ्ग ओर प+तद्गकं ओर 
स्वक आर सानुमान्‌ ओर्‌ तान्रक. ओर छेश्पखकान्‌ ६ ५ 
५०५ इवेतादुरः. स्र च वसधारद्व रलवान्‌ 1 


एकशर्ञःमहारलोः राजशेलः प्रिप्ाठकः ७.१ | 







पचेपनयां अध्याय) ५६३८ 
टी०। ओर इवेतोदर ओर समं मौर बधार ्ौर रल्तान्‌.ओर 
एकश द्ग आर महारोल.ओर राजशैल ओर पिपाटक-७ ॥ 
मूःऽ. पञचश्रेलोऽथ केरासो हिमवांरचाचरोत्तमः। 
दत्यत द्लषख वद्ध प्राः प्राक्त महाच्रखाः २,॥ 
दी । ओर पथयश्ैले भोर कैकाल ओर .अचंलैत्तम.. हिमवान्‌ ये सवं 
महांचङ मेरुके दक्षिण भाग महै | 
भरू° स॒रक्षः. दनिराक्षवं वद्ूस्यः कपिटस्तथा। 
पिरजरोऽथ महाभद्र: सरतः कपिलो मधः; ९ ॥ 
री० 1 ओर सर्च ओर शिश्िराक्ष ओर वेदय्यं मर करक रः पि 
ञ्जर ओर महाभद्रं ओर सुरस भोर कपिर ओर मधु &॥ | 
म्‌५' अञ्जनः कुकुटः एषणः पाणडरदटचावरत्तमः। "` 
सह रलररवाद्रःःपारयन्चः स श्वान 5.॥ 
टी {ओर अडजनःमोर छुक्र ओर ष्ण उर ` पवतोत्तम .पाण्डरः 
ओर सहसखररशिखर ओर पारिवात्र ओर श्रद्गवान्‌.१०॥ त 
म्‌ ० पारचसन तथा सरचष्कन्मालादरचमाहाहः । 
एतिऽचलाः समाख्याताः. आषएष्वान्यास्तथात्तरान्‌ ३१ ॥ 
ही०.। ये सव मेर के पचमः पार्क. मं विष्कम्भ. पड्वंत)ःके ब्राहर तरफ़ 
ई ये प््रत.तो केगये,अव मेर केउत्तर तरफ़ के भौर पव्व॑तः कहता 
` सनो ११ ॥ ६ 4 
, . मऽ शङ्कट खषभोदसनाभस्तथाचंरः। 
कपिलिन्छस्तथा्खः खातुमानः नील एवः च्‌.१२॥ 
टी<। शङ्कट भौर षभं"ओरहसनाभः पवेत भरः कपिेन््रं आर 
सामान्‌ ओर नीराचङ ९२ ॥ + १ 
म^ स्व्णश्ङ्गी शतशिद्धा पुष्पका मवपव्तत्‌ः.॥ 
विरजा व्रराह द्विम॑यरो जार धिस्तथाः ३२.॥ 


परिरजाक्ष ओर वराहाप्नि जोर मधर सप्टजस्‌ १३.॥ 9 


५“ 
1 


५ 
~ 4 


ची 


पद माककण्डेयपु्-सरीक) 
म्‌ ० इत्येते कथिता अह्यर्‌मेयेरु चश्चो नमाः) 
एतषा. प्ल्यतानान्त दाष्यार्त[वपनहयः.-१९॥ 
। 1०1 इ.स {य कृष्ट हूय सब्र ` पठ्यत मरुकं उ चरः म हे-दन 
` ` पवतो की खीह.असयन्तं संनोहर हैः १.४॥ 1 
- {सुल वनैरनरंपौनयैः-संरोभिस्यश्चोभिताः। 
तास पण्यतां जन्म सनष्याणं हिजोत्तसं १५॥ 
री० 1 ये सं पठ्मतं ` वन ओरं निम्मेख -लछगुंक्त ` सरोवरं से परमः ` 
क्रोभित हँ ह ह्विजेचमः { उनः-पप्यश्रभियों स~ प्यारिमा  रोग-जन्म.- 


न ७9 


पात हई. 
० एत. मा(सादनशदछस्वरग((स्वर्मयसावकाः) 
स स धण्व्दापानामद्त्वालासपारजनमः -3&॥ 


2०1 वह सवः ससव. स्वय - इ कस्तु इनम स्वरसं .भां आधक ` 
गणः दःइन स्थाना सज लाय रहत ह-उत्रकाः पूत्वजन्म-कं व्ततरायअर = 
पाप र पण्य नर्हव्यापत्ताः हे. १६ ॥ {2 : र ~ 


प° पुण्द्राधमागा्वाक्ता दवालामाप्‌ तास्वाप) 
दीदन्तीषुः तेषु शरेषु द्दिजसत्तम,9७. ॥ 
सी) देवता रोगं भी उपने. पण्य को-इसी -भरमि सं आकर मोग ` 


कृर॑ते-हेहे द्विजो श्ीदीन्तं इत्यादि जः पववत; हैन -सनो-मेः नी 


पुण्य भागते ह ९७४ .. ... 2. 

म्‌ ० धिद्ाधसषणयक्लण्रा किन्नरोरगरक्तसाम्‌ 4. 

` {दृवायारदः महावाताः गन्धव्वाणा-चःश्ोभन्ाः-१द२.॥ ` 

: सए दिधर ओर्रयक्षःओरकरिन्नर-मौर-उरगःओर रक्षोगण. ओर 

दवता आर गन्धस्तरकं बड़. सुन्दर वासस्थानःहं १८ = 
म्‌० महुएण्या.सनाज्ञेरच.सदवीापवनयताः | 

| सससि.स-सुगराज्ञान सञ्तवतुखदाऽनेडः.१९ ॥ ' - 

-दा० यहः. रामर महापृणया ओर मनोरम्यं ह मर हमेश्चा उपवन. - 


८ “~^ ट थ 


आर सन्दर चन्द्रं नोहर सयेद सशोभित हमर दही की हवसन ` । 
ऋनं म सुखदादक ह' ६६. ८.11. | ( 


॥ 
त ग १३१ 


 पिचपनतरा ध्यवेनंः: परप, 
म्‌< ल चेतेषु तुष्य वेर्मनरयानि कुरचित्‌ 1: < 
`“ तदव पौधे पद्य चतुष्व॑त्र वादितम्‌ रनयः 
री०। ओर इन सव स्थानों मेँ मेष्या को किसी समय उदासी नशी 


4 ^ १.1 [0 


होती हे दिजोत्तम [बह पी री प निके मे चार पतं कह कोह र२॥ 
म० भद्ररवमरितिद्ानःपनान्यस्यचतीर्दश्चम्‌। 
भारतःनाम यह ददृक्षणेन-मधीदितभ््‌ २३ 


टी० 1 भद्रादधौरभारत इत्यादि ओ प्रषं द वहं इतके वरौ ओरं 
पन्न समान दै ओर भुरंत नाम वर्ष मेर -पव्वेत स दक्षिणं ह जो मैने वः 
णन किया है २६१५; "~. "= ध 9 4८ 


म ° तत्छम्पभमिनान्यत्रः सम्मराक्षिः पण्यवप्रियो 4 
एतत्‌ प्रधानं विज्ःयत्र सतव प्रतिष्ठितम्‌. र२.॥ > , 


-दी० वही कस्मसूमि हेअधथोत्‌ पोयथां प्य नास्त ही अनका कियाः 
हआ भोगकरनाःहोता' हे इसीतरास्ते. इतका नामः कम्मेभ्मिः है दूरे 
वर्षा मे पण्य याःपापःनह्ी पाषहोता है;इसथिये.सव वर्षे मं-भारत वष 
को प्रथान.जानना चाहिये जिसमे सत्र.कम्मं. प्रतिषि है २२॥ 


म०-तस्मारस्वरगपवर्गो चःमानुष््रनयरकावपि-+ ;.4 
। तिथ्यक्कमथवाप्यन्यन्नरःश्ान्नात. चहज. २२९; £ 


५, £ भ 


० । इसवास्तेः हे दविज स्वगअंप्वैगे ओर .मनुष्यता. तिस्यकादि 


मं 


व नाना नारक्तिक-योनियों में इ सी भारतःव्रषः ही मे कम्म-करने से मनु- 


\ 


ष्य जन्म पतिहें२२.॥ _ ~. ८. का 


इति श्रीमकण्डयपरगय्रनकोशोनाम पच्चपच्चारात्तमोऽयायः-५५॥ 


४ 

9? 4००१ ^ ९ "2, 2 
>, १ {4 
„५ # ५ 


अर्थं वरष्पनवां अध्याय ॥ 






६ ] २ ध ;8 र 
` ध. 1 4 भकिररयं उवाचि 
प ०घरधीरनगदोतेधपदःनसयणस्यःचः।.. .. ~ 


ततः श्रदकत्ता धाद्व सद्ग जपमाना 


"--द-~-न ट् ~--- --7 हकं 


१६६ माङ्गण्डयपराण.सरीक् । 


० । फिर माक्ण्डेयजी वोङे-किम्हेःकोष्टकरि | जगत्‌ःके वेदाः करने 
वाठ जो श्रीनारायणन्प है-पष्ीःकेः आधार. रूप -उनङ्क चर्ण सजो 
त्रिप्रथगभिनी शग्धी उत्पन्न. हुई हे ;१॥ 


मजः सा-भविदय सधायोनिःसोममधरारमम्भरसाम्‌। 
` ततः: सद्बध्यक्ाना्रसरससद्गातपाचना-र२-॥;:.;. 
ठी० ।-वह गङ्ख; खधायोति ओर नई के-आधार जोःचन्द्मा है उनमें 
यानी चन्द्रमण्डलं से -पवेर केर्वषी हदं सूकीःकिरण,की, सा 
ोकर-की पवित्र करनेवाखी.हुई;२ + ६४ 
पपात मेरुष्ष्टे.च सा.चतद् ततो -ययो 
मर्‌ कट तटर्तभ्य त्वपतन्ताव्वातता २.1. 


टी र नौरा सिह कैर.मेरु-पञतं पर अकर वदाः चारधारा ' 
हकर. वृहनख्गा अर मर्कटः के-तरारता-सरकर बहुनःखमा ३4 
` ~ सू० तिक्षास्यसाएत्ारुखरनदसखम्वो प्रपात सा 


मन्द्रष्यषु.पादबु च वेभक्तोदकसिममः € ॥ 


टी° {ओर वंह पर ज्ञा नीःका ज वृहतं फैल मथी किरं वहां सै - 
वगरैर सहारे होकर मन्दर इत्यादि चरो पञ्चतो पर होकर पृथद र्थ 


(> 1 
११०६ 
४ ५ 


वरावर त्रिभागःहइाकर जरू-वह चराः दः 


रोश्चयाः। भ 
पत्वासीततेक्खल्याता चंयाचेत्ररथं वम्‌ ॥ - 
खी० 1 ओर उन . चारो. पञ्वतो पर.जो -गङ्ञाजीं .का -जल बड़ .जोर 


सरस गिरां तो उन पहाड़ क टकडं  ठकडः होकर बह गये ओर पवय -. 
तरू जो धारो वहकर ग हे उका नां सीता हे वहं .चैन्ररंथ.वन मै 
चलीगह ५. ॥ ध 


म्‌ ऽ चतुष्वव-पपात्तास््‌ 1वामन्ाङ् चमस 


ट 


= 5 3 24 ~ 
मू० तस्छावयिघा च ययौ वरुणो सरोवरम्‌! . - क व 
` सीतान्तञ्चभिरितस्त्रातततददचान्यान्‌ गिन कमात्‌ ६॥ 


`ठी°1 उस वनकरो जंमयी करके .वरुणोद्र सरोवर गिरी आर वहां 
स लतान्त वल्त्रत्‌.पर ह कर-क्रमस्न र्‌ प्रतु पर.बहती हई ६ १ 


म भन 


छप्पन ध्याय ५६७ 
म्‌० गत्वा भन समासायामद्रदवाम्जलर्धिगता।; .; ‡ 
तथनार्कनन्दाख्यं-दक्निणे,गम्धमादेमे9॥ 
¦ (८1० 1 वथा जकर. भद्राङ्वं -खण्ड सेन्दोक्रर समनरषने मिं गड 


` उसो"तरहं दरी धारं;अरुकनन्दाःनामः दक्षिण जोर -गन्धसादन' पञ्त 


पर आकर फिर वहां से ७॥ 04 ८.4 
मू० मरुूपाद्तनं गस्वाःनन्दनंःदेवनन्दनम्‌ 1. +: ५ . - 
मानसःच महविगात्‌ःखवयिता ससेव्ररम्‌ ८ ॥ ` 
टी । मेरुपादे पर्तपरं जाकर, देको भतन्नकारकर -नन्दन्रन 
जरुहाजरु करती बद्‌. चे तेग सें मानससरोषर पर्ची ८॥ 
म्‌५ आक्तिय रलराजानं रम्यै त्ि.शचखरन्तथा। 


तस्मवि-पञ्नताद्‌ः सत्वान्‌ द्रक्षिणोपकरमोदितान्‌ ९ ॥ 


` टीः फिर.वर्हाःसिशचैरराज पर्व॑त पर अकर सन्दर चिश्चिंखरं प्त 


पर ग फिर वहां से"चरूकरकमरसे दंक्षिणके कहहुय सवपततं क्रो ६॥ 
मू० तान्प्रात्रयिला संप्रा हिमवन्तं महाभिरिम्‌। 
दधार त्‌त्र.ता श्यभ्सुनं मुमोच-टषेध्वजं). १8 ॥ 


. » ठी" ईवोतीहु् हिमवान्‌ महाप्व्यत पर आई वहां महादेषजीने उ. 


नको अपनीःजयारिःधारणीः करिया मोर किर न छोड़ा "१०५॥ . 
० भगस्धनाप्रदसःस्तत्या त्यावता पिभ... वि 


तनः सक्ता त्र शस्वत्‌ सन्षधा-दक्षिणोद धम्‌ 9३ ॥ 
दार. {.फिरःजव राजाभिगीरथ-स्त्रामीने. शिवजी का नत.ओर्‌, उपचार 


से पूजनःस्तुति क्रियाःत्‌त्र-महदेवजीने प्रसन्न. होकर उनकी अप्रनीःजटा 


स छाड्ाया-तव् कर्‌ -बहा-सि साधारा होकर गङ्गाजी चीं व दक्षिण 
समुद्र भ मलगई-११॥'“ . ` ॥ 


~ मूर भविन त्रिधा रव्यं अवन्ती महानदी 


` भगारथरथस्योतसीतषेकेरनं द्रतिणास्‌ १२॥ : ‹; 
ठी०। ओरं तीनि महानदी मंोजी-कीं उतरे इवातीई 
प्ञजादंशा को गेह ओर .एक.धारा- राजोभगीरथ क पीडे पीडः दक्षिण 
आर कोची हेः ९३१; 2 ए. 11. 


श्रद्द ,. माक्षण्डयपुरापणःसकः | 


म० तथेवःपरिवमे पादः परपूलसा महन: 
~ स्वरघरििविख्यातीःवेन्ऋानं सूचये यप्र १३ ॥ 
> टी 1 उसीतरह परिचिम अरध्र महानवमी; बडेभारीपरथिम 
` पाद प्तःेःदोकर वश्ाजं नाः पैतःको-गरई-जिनका नाम स्वरु रिः 
ख्यात हज १९५ ` ~ ¦ ~ १ स, 
स ० शताद्छ्त्र सरसतस्पातःशवयनत महयन 
~ सच्षःःपठयैत्‌ घ्रापतीतततस्चःत्रि्वालःगत(. 3४ ॥ 
~: -री > वहां केस षानीःपानीःकरत श्ीतोदनाम सरोवर आद 
सिर सवक् परतःपरं माघहोकरुत्रिशिखःत्रतःप्रर अ +॥' ९४५ 
म० तस्माय रद्रा शिवु पल्य ताः) 
कतथालः सत्रस्य बचा सदणादवमःः3॥ 
सीन तेतेःगङ्धजी कमः सेःसत्र पठतः केःपरालर.१२.६।३९ 
कतमाङ-वषमेः आकर स्तरससुदर २ (मलग ड-९ ५५१ ४ 
म० सपाशन्तंः तथेव मेरुपर्द द सागता व: (1 
तत्र सोमेति विख्याता-साःयया सवतुतरनम्‌३६॥ 
~ -लीन् ओर अन्य धाराः गङ्ग जीवी सुपोदनपिनितंःओीद-मरुपर्यत पर 
हकर सितावत्‌ मै गद वहा उनकएनाम सोमा हुंजा-१९ ॥ 
म० तत्‌ः छवयर्तीःसपाकती महिद्ध्तर दसम्‌ । 
(ततव शकट तोवाता्य मदी नद्391 
सोन उसंरनोः जले्मयी करती हद महामद नास सरोवर भ. 
वह से चलकर फिर रखकूट वत्‌ वरम पटच १७. 


१ 


. भूर तस्माच उषभादीन्‌ स! कमाखप्य शशीव) 
~ महाभवमनप्राप्त.उष्रयिव्योत्तरत्‌. इर ॥ 
टी? 1 चस व्‌. मज्जीः वषत्‌ परवत ो+जाकर ४ ल 
ऋत स जरदीजंरु करती हहं गदाससुद .म. सलग ९८.५.१८; 
मू९.एवमेषाःमया गह्घाकथित्-त दिजः. | 
जस्वदीपनिवेशश्च वर्षाणि चयथातथसर 4९ 








छप्पनयां अध्याय । ` ५६९. 
री०। हे द्विजोत्तम ! यह जो श्रीगङ्खजी का निणेयहै सो तो सेने ज्म 
से वणन किया ओर जम्बदीप ओर वो की कथास जिसतरहं एर थी वह 
कषप्र.भी मेने कटी १६1 | 
भू वृस्ान्त तष सचघ्‌ रजाः [कम्परुषादषु | 
सखमप्राया निरातङ्का न्यनतोत्कषवग्जिताः २०॥ 
टी । ओर हे शऋोष्टुकि ! किम्पुरुषादि वर्षमे न्यूनाधिरदय से रहित 
प्रजालग निभेय ओर सवकोह एकदी तरह सुखीहो गवास करतेहं २०॥ 
प° नचस्दापच वद्‌ सत्त सत कलसः । 
एककस्मिस्तथा देशे नघयरचाद्विविनिस्सताः २१ ! 
ठी० । ओर नवां वषे एक एक मँ सात सात कखाचरु पल्वतहं ओर 
उन पवर्तो से निकली इई बहतः सी नदियां हरएक देशुमे बहती दह २१५ 
म९ यानि किम्पुरुषाद्यानि वषौण्यष्टो हिजोत्तम ! 
तेषृद्धिदानि तोयानि मेघवा््यैत्र भारते २२॥ 
टी० \ इे द्विजोत्तम ! किम्प॒रष इत्यादि आठ वर्षम मनुष्योंको केवर 
ए्रथ्वीही से निकलेहुये जरू विना किसी यल के प्रात होते हँ ओर इत 
भारतवर्ष म मेघके जल वषने से सघ कुछ होताहे २२१ । 
मऽ वाका स्वामातक दरश्या तखत्य मनसा तथा। 
` कर्पेजा च णां सिदिव्वे्वेष्वेतेषु चास २३५ 
¦ री०। ओर इन आं वष मे बाकी (इ्चोबाली ) ओर स्वाभाविकी 
ष्नोर देश्या ओर तोयोत्था ओर मानसी ओर कम्मेजा नास तिद्धियां स- 
¦ नुरप्यो को परास होती हं २३॥ 
म्‌० कामप्रदेभ्यो टक्षेभ्यो वार्षी सिद्धिः. स्वभावजा 
स्वाभावेक समाख्याता दचदद्या च दशक २४ 
टी० । जहां पर सव कामना इक्षपे परास्त होती है उह वारश्वी शिष्टि 
कहराती हे ओर जहा सव कामना स्वभवहीसे सिद्ध होती हँ वह.स्वाभा- 
पिकी सिद्धि कहलाती ह जर जहां पर केवर देदद्यी से सव कामना परी 
होती हैँ बहे देद्य सिद्धिं कहती हे २४ 


५७० . माक्कणडेयपुराद सटीक । 
ध० अधा सारम्णान्च ताया न्यानवित्ता च मानसा) 
उषासनादकाध्षा त न्पजा साप्यदादह्ता २५॥ 
री० । ओर अह पर जखाभिमानी देवता से सव कामना.पृणं होतीहै 
वह्‌ तोयोर्था सिद्धि कृहलाती है ओर जह ध्यान करके सच कासना सिद्ध 
होती हे बह मानसी सिद्धि कहराती है ओर जह उपाततना इ्यादि करने 
से कामना पशष होती है वह भी कम्सना सिद्धि कहलाती है २५. ॥ 
9 न्‌ ऋत यसवस्था नाध ऋकवचानच। 
पुण्यापुण्यसमारम्भ नेव सेषु द्विजोसतम २६ ॥ 
दी० ¦ ओर ह हिरेत्तस.{ इन. वर्षो मं यगोकमी अवस्था आर आपि 
भधौत्‌ सानसी पीडा ; रज्ये अथात्‌ रोम इस्यादि देहपीडा ओर 
पाप ओर एष्व का प्रारन्म छ. होताहै २६ ॥ 


इति श्रीमाक््डेयपुराशेगङ्गावतारोनामषट्‌ प्चाशत्तमोभ्यायः | ५६॥ 


अथ पुत्तावनवां अध्याय ॥ 


[र २२) 


| कष्कख्वाच॥ 
म० भगवन्‌ साथदन्लयतञ्चन्हीप स्षसास्तः। 
यदतद्वयता न कस्म न्युज एणधद्‌म 9) 
ठी०। कोष्टक्रि नेका फ हेमन्‌ 1 जभ्वृद्धीपे का वृत्तान्त तो भाप 
ने संक्षिप्ते दणन किथा पर यष चात जो कदी कि एण्य देनेवाखा कम्मं 
अन्यन्न नहीं है १॥ 
व< प्रपाप वा सदयसाम उज्जयल्वा त.मारतम्‌। 
इतः स्वमश्च्‌ मल्लत्च मध्यञ्चन्द्श्च गस्यत्तं २॥ 
दी०।या हैमह्मभांग { पाप. देनेवाला क्म सिवाय -भारतवर्ष-के 


म अर 


ओर दस वर्षा मँ नहीं हे केवल -भःरतखण्डहीम कर्म करने से स्वम 
चमर श्येष्च ओर जन्म आर मरण मन्यो को होत्ताहै २॥ 


' मरन खस्दन्यत्र मत्यानां भमो कम्म विधीयते । 
तस्या्स्तरती ब्रह्मन्‌ भय॑तद्करतं' चद्‌ २॥ 





सत्तावनवां अध्याय्‌ । . ` ५७३ 
टी०। जिस कारणसे ओर भ्रमि म सनुप्यो.के-लिपे ठ कम्म नही 
कहागयाह हे बहन्‌ ! इसलिये इसत. सारतखण्ड को जा कम्समि कहु- ` 

, साताहे विंस्तारपडगेक सञ्च से वर्णन कीजिये ३॥' ` ` ` " 

म° ये चास्य मेदा.यादन्तो यथात्‌ स्थितिरेव च। 

वषयं हिजशादूल ये चास्मिन्‌ देद्पव्वताः ४॥ 

ˆ छी°। ओर ह दिजश्रषघठः। इसके जो जो. भद जितनेःह भोर जिसपर 

कार यहं वषं स्थित है ओर इसमे जितने देश ओर जित्तने पवत है वह 

भी षण॑न कीजिये 9 
| माकिण्डयं उका. | 
म्‌० भारतस्यास्य वषस्य नवं भेदाञ्चिगोधसें 
समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते सखगस्याः परस्परम्‌ ९ ॥ 
ठी० । तव मा्ण्डेयंजी बोले. हे कोष्टकि! इस भारतवष करे मवं 
दृं उनको सफ स सचनो कि.यह नवो भेद संसर््के वीचमें हें ओर सब 
-वषं आपुलम एक सेक अगस्य हं ५ ॥ | 
। इन्द्रदीपः केशदमांस्ताम्रदणो गभस्तिमान्‌ । 
तागदीपस्तथा सपेभ्यो गान्धव्ये वार्‌ सस्थः ६.॥ 
टी० 4 इन्द्रहीप १.केशरूमान्‌ ..र-तासव्रण. ३ गभास्तमानच्‌ ७ नाम्‌- ` 
दप ५ सौम्य.६ गान्धत्वं:७-ओर.वारणम । ६ ॥ 

. ` “ म ०. जयन्तु नवमस्तेषां दपः साभस्संखतः 1. , `. 
`` योजनानां सषहंख वे दी पोऽ दज्ञिणोत्तरात्त्‌७.॥ 
टी० । उन.सव मे .यह रत नवमं दप अत्यन्त.उत्तम हे जो सामर 

से आच्छादित है ओर. उत्तर से दक्षिण तक यह. ह्ीप. हक्तार योजन . 

चोडा हं७॥ | (४ 

म० पठत करता यस्यान्त पारम यवनास्तथा) । 

ब्राह्मणाः चञ्चि वेदयः शद्व्चान्वःस्थिक्ता हिज ८ ॥ 

, - 'ही०।ओर इसे. परव्वे तर .के अखीर म किरातलोग.बं्तते ह ओर 

. .परितरिम.दिशा के अन्त सै. यवन. लोग. बस्ते हे ओर हे वरञयन्‌ ! ब्राह्मण 

` -क्षशचियं वैद्य शद इस वषे क्रे शच मे बप्तते है ˆ ˆ `, 


५७२... माकिणडयपुराण सदीक। 
० द्स्य्‌ाध्यायवलिञ्यायेः कम्मभिः कृतपावनाः 
` सेषं संन्यवहारक्च यभेःकम्ममिरिष्यते ९॥ 
टी० ओरय्न ओर वेदपाठ भौर वाणिज्य इत्यादि कसि ब्राह्मणादि, 
सारा वण पविन्नकारक केयर्गय ह आर, इन्द कम्मासःउनख्गाकाः 
ठयव्रह्मर भी च्वां ६ -॥ ` , ; 
० स्वृगपिवगश्रत्तदर्च पण्य पापञ्च व तद्‌) 
मन्द्रो म॑ख्यः सद्यं: शक्िमानक्षपव्वेतः १०५ `. ` 
टी०) ओर उस वक्त स्वग ओरं अपवग की प्रि ओर. पण्य भौर र 
पाप भी इन्हीं कम्म से इनलोगो को हता है अव इस वषमेजोजोः 
पञ्वैत है उनके नाम सना-मंहन्द. १ मलय -2 सद्य २ शक्तिमान्‌ ९, 
क्ष ५।१०॥ | १ 
म्‌०- विन्ध्यश्च पारियाघ्ररच सप्ेवात्र कुखाचछाः। 
। तषा सहुश्चश्छरचान्यः भवर य ससप्गाः ३१ ॥ | 
ठी०। विन्ध्य ६ ओर पारियान्रं ७ ये सात.इसः- म .कुडाचल है भौर. 
हन सब के पाप्त ओर ओर भी हजारो पहाड़ `हे .१.१.॥ ८. 
म ०.{चस्तार्ह्कवण सस्या वकवृलारङ्चन्नरसानतवः'। 
कोलाहलः सः वेभ्राजो मन्दरो ददुरचंखः-१२२॥: ` :.: 
दी०। उन भे मी बड़ बड़े ल्म चो्धे बहते रमणीयः पव्वतहै जि- ` 
लक त्रिचित्र चोटियां .है'उनके नाम कहता द्रं सना-को खाहलः ओर वै. | 
भ्राज मोर मन्दर भोर दहुराचरु १२.॥ . ६, ८ 
मऽ वतस्पना श्दयुतरच मनाकः स्वरसस्तथा; 
लडप्रस्थाः नागमगर सचनत; पण्डसयचलः१३.॥ 
टी०1 ञौरे वातस्वन ओर वैद्युत ओर मेनाकःओर स्वरसं ओरं तुह ` 


0 ., 


भरस्य अर नागागेरि. ओर रोचन मरं पाण्डुरा चर .९३.॥ 
व° पुभ्पा ग्ट्ुर्जयन्ताःरवत।ऽबद.एव च| 
तऋरप्यसूकर्‌चगामन्तः कृध्सरः कृतस्परः ३९ ॥ 


टो० 1 भारं पृष्पानारे ओर -दुज्जयन्त जोर रतं ओर अन्द्‌ओर र ५ 
ऋष्यमूक मर गोमन्ध मोर कटशेल ओर कतंरमर १६. = 


सत्तावनवां अध्याय . ५५९३ 
© श्रपन्वतश्वकारश्च शतशाऽन्यं च पठ्वताः। 
तत्रानन्ा जनपदा स्लच्छार्‌चास्याश्च भागाः १५॥ 
टी०। ओर श्रीपञ्वेत ओर चकोर इस्यादि पञ्वेत हँ ओर सिवाय 
इनके ओर भी सेका पञ्चत इस भारतवषे भे हँ उन पर्व्वतो से मिले 
हये देशके स्ङेच्छ ओर विभाग से आस्ये याने श्रे्ठननों सहित यद 
षषहै १५ ॥ 
म्‌० तः पयन्तं सारच्द्षछ्ा वस्ताः सम्यङ्‌ नवाघधम। 
गङ्खा.सरस्वता [सिन्वुर्चन्द्रनगा तथापरा ३१६॥ 
री० । ओर इस वषम जो जो शरेष्ठ नदिर्यां बहती हँ उनको अच्डी 
तरह मम से सनो कि जिनका जर वे लोग पीते हँ गङ्ख ओर सरस्वती 
ओर सिन्धु ओर अन्य चन्द्रभागा १६॥ 
म्‌० यमुना च शतद्वुईच वितस्तेरावती कुहुः । 
मामत धूतपापा च बाहुदा च हषदहता ३७॥ 
, ` ठी०। ओर यमुना. ओर शतहु ओर वितस्ता ओर पेरावत्ती ओर कुट 
ओर गोमती ओर धृतपापा ओर बाहुदा ओर इषदती १७॥ 
म्‌० विपाशा देविका रक्षुनिदचीरा गण्डकी तथा । 
क({राका चापमा चव्र हमवत्वादनःपस्रता १८॥ 
टी० \ ओर हे विप्रजी | विपाशा देविका रक्ष निदचीरा गणडडी कौ- 
शिङी इत्यादि निर्या सब हिमवान समीपवाले पञ्वेतते निकरीै ९८ 
म्‌० वंदुस्ष्तब्वदट्‌वता दत्रध्ना सन्चरव च। 
वण्वासा नन्द्ना चव सदनस महा तथा १९॥ 
री० । ओर वेवस्प्रति ओर वेदवती ओर बृन्रघ्नी ओर सिन्ध ओर वे 
पवासा ओर नन्दनी ओर सदानीरा ओर मही १९ ॥ 
म० पारा चस्मणवती नपी विदिशा वेत्रवत्यपि 1 
` शित्राद्यवण। चतथा पारियात्राश्रयाः स्ताः २० ॥ 
टी ओर, पारा ओर चम्मणएवती ओर नपी ओर षिदि्चा भोर 
वेश्रवती ओर शिप्रा ओर अवर्णी ये सब नदिर्था पारियात्र पव्वतसे नि 
परी इहं कदटीजाती हं २०॥ । 


॥\ 
। 


५.७ ` - श्ख्डेयपराष्यःसदीक। 
=° शाखा यहुनद्रव्व नस्य सुद्ध प्रद्रा] 
सन्द्‌ादन( इश. च त्र तथाप्य. २.३. 
, ठी० ! ओर देण तैर महानद स्तर नस्दैदा योर सरथा. ओरःअष्धिः ् 
` जा र नस्दाङ्नी ओर दशमां आर अन्व चिद्चकटः. २१1 प 
मऽ {चासपला च तथन करद्‌ श (8 


तथान्या पिप्यलिश्रोरिविपाशा क्ल नर्दः २२४... 
टी० ¡ जर चित्रोखलखा आरं तमसा सौर कमोड यर पिडचिका-: 
ओर पिष्पह्िश्चोणी खर विषा ओर वञ्जुलां नदी .२२ ॥- : 
` सू° सुनेरुज शुक्तिमती सङुली निदि कमु ॥. ¦ : ` 
स्कन्धपाद्बसूता वं तंय॒न्श वेगवाहिनी. २३४ -- 
ठी 1 ओर सुमेसना ओर्‌ शक्तिमती ओर चुटी ओरं न्रदिवा ओर 
कमु ओर स्कन्धपादश्रसूता चर्‌ वेगवाहिनी-२३ ॥ ५ 


अ ् ह 
म हिभरा पयोष्ठी नियन्ध्या तापी च निषवादती । 
वेण्छा वेतरसी चेव सिनीवार। कूमहती २५॥ 
2०1 अर्‌ प्यमा अर पयण च्छर्‌ प्नलिन्ष्य्‌ा अर तल्पा.आार धन #- 
षूथादता अर दष्षा जरर वदर्णया-स्र चका जार ङखदता २८ ४ 
स॒० करतोया महमारीःडगा चान्तःशिय तथा. , 
त्रिल्प्वपदध्रसतास्ता नयः पुर्यनलाःञ्ुमाः २. 


र । 


टी० ! यर करतोया-गोर . खहागोरीं स्येर उग्ण ओर अन्तःङियिये . 
०२७ 


सवं नुष्दय्‌। वन्घ्यं पञ्चत सं {नेक है इन.सवक्ा जलं अत्यन्त पवि . ` 

च उन्म -ह २९. १ 1 ५ । ६ 

` मूर भदादस मार्रथा छृष्णा चणका तथापरा । 
तुङधसद् ुभ्रयोगा बाह्या कवेस्य॑थापगां २६॥ 


दार । ओर गेदावरी ओर ीमरथा ओर्‌, कृष्णा.-ओर वेण्ा ओर ` 
 उुद्यद्वा खर सु्रयोना जर वाह्या ओरं कादरी नदी २६१ 


२ ; सू -दद्यपादविनिष्करन्ता इव्येताःसरिद्ततनाः। --- 


र ) 
[ अ 


रेतमाख तचवसौ पुष्पना चोदखवदी २७ ` ˆ. 


संत्तावनवें ध्याय 1 `` । ~+ 
टी० । सच नदियों स ये उत्तम.चैविय सद्यनाम पठतत निकली इ 
, भौर कृतमाला ओर त्ामूपणीं ओर एष्पजा-आओर उत्परवती २७1 
<. म्‌० संखयाद्रिखयुद्‌ मत्त न्यः.शीतनरस्तिमाः 
र पद्स पषषुर्या च इक्क लिदखच्या २८.॥ 
टा०। ये सच नदिं मलयाचल पठत चै निकरं दन सरकाः जल 
अस्यन्त सतर हं आर पिचसामा.ओरं ऋषिङ्स्या ओर इद्छका ओर 
डो निदिवादेःरय॥ ` -- न: 4 
लाङ्ग्रलना वदाकसा सहैन्द्रूप्रभवाः स्षताः। ` ~. ` - 
न््षकृट्वा कुसरा-च मन्दगा सन्दबाहिना २८) 
सं० ! आर खागृलिनी ओर वक्रकरा ये सच महेन्द्र पठ्डत से निकली 
कही मई हैँ ओर ऋषिद्धल्वाःओरं कुमारी-गर मन्दगा ओर मन्द. 
वाहिनी ९६ ॥. -- `." , । 
६० छपा पादन चव शाक्छमलप्ममचाः स्ताः! `` 
सव्यः वु्यः सरस्वत्याः सव्व गेद्घाः सयुद्रमाः३ ०॥ 
टी०। ओर छपा ओरं पलाशिनीं ईन सतं नदिरथो की उस्पत्ति शक्ि- 
मान्‌ नम पठेत से कहं सई है ये सवं नदियां अतिपण्या घ प्रनाहछती 
` हे ओर सव गह्धा स (सलकर समुद्र म. प्खीहं ३०४ ` `. ˆ 5 : 
० (वरदस्य नात्र सन्काः सल्तरपापहुराः स्ताः) 
ऋन्याःचहललररचा्ाः छुद्नया दहदजात्तस २३ ॥ 
टी! आर्‌ ये सव स्रं को सात हे ओर सम्पूणं परप को हरण 
करनेवाली हे ओर हे द्विजोत्तम ! इस भरर्तवष मं ओर मी हल्ारो लेखं 
छटा नादया कुडा गई ह ९५ “`. “` - . 
म्‌० प्राठरट्फाख्वहाः-सन्ति सदाकमलवहाश्चःयाः\ 
मत्स्या च कटाः कटार च कन्तसाःकाशिकरालस ३९॥ 
रा० \ आर्‌ इन सादया चं कतना ता च्व वा वम्‌ वहता हं 


ओर कितनी सदा कालम बहती हँ ओर मत्स्य देश ओर कूटो भौर 
¦ फल्या ओर कन्त. ओर कधी अर कोटा ३२ ॥ 
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५१६ माकर्डेययराण सटीक 
म्‌ ० अथय्व्रार्‌ चाकारद्काशर्च मलकार्‌च खकः सह । 
मध्यर्दश्या जनपदाः व्रायशचऽमा भ्रकचताः ३२ ॥ 
री० । ओर अथउ ओर अकम आर मर्क ओर इक ये सव देश 
पायः मष्यदेरा कहखत हे ३३ ॥ 
म्‌ ° सद्यस्य चत्तिर यातु यत्र मद्विरय नदा । | 
` एथिन्यामपि कृस्स्नायां स प्रदेशो मनोरमः २४॥ 
टी° । अर सश्च पव्वत के उत्तर तरफ़ जहां गोदावरी नदी बहती है 
वह्‌ देश सव पएृथ्वीभर मे भी अस्यन्त सनोरम है ३४ ॥ 
म्‌ ० गृदवद्ध्न पर्‌ रम्प मागवस्प महात्मनः) 
बाह्लिका वाटधानाश्च अमसः क्लतष्यक्राः ३५ ॥ 
टी०। ओर शक्राचाय्ये महास्माकाजो गोचद्धन नसप्रहेवहभी 
अतिक्चय रमणीय है ओर बाहीक ओर वाटधान ओर आभीर ओर कार- 
तोयक ३५१ 
म ० अपरान्ताश्च शद्रार्‌च पद्धव्रार्‌ चम्पखाण्डकः । 
गान्धारा गक्ल्‌ चव सन्धुसतच।रभद्रकाः २६ ५ 
री० । ओर अपरान्त ओर शद्र ओर पल्लव भोर चम्मखप्डिक्‌ ओर 
गान्धार जीर गवर ओर सिन्ध ओर सौवीर ओर भद्रक ३६ ॥ 
तरू द्ातटजाः कासद्ध स्च पारदा हरभधिक्राः | 
मार्य वहु मद्ररच कंक्रया दश्मालक्रः २५७॥ 
री०। ओर रतट्ज ओर कलिङ्क ओर पारद ओर हारभषिक आर 
माठर ओर वहभद्र ओर कैकेय ओर वश्चमािक ३७५ 
म्‌ ° क्ल्चयपनर्चश्चार्‌ च वर्‌यश्चद्रकृडखा्च च| 
कम्बाजा दरदद्चति वच्त्ररा हुषवदडनःः ३८॥ 
टी०। इन सव देशो म क्षत्रिय ओर वैद्य ओर इद्र जातिवारेल्लेग 
वत्तते ह ओर कम्बोज ओर दरद ओर वञ्पर ओर हषेवद्धन ३८ ॥ 
मू° चीनाद्चैव तुषाराश्च बहरा बाह्यतोनराः। 
आन्रेयादच भरडाजाः पुष्कलाश्च कशेरुकाः ३९॥ - 


सत्तावनवां खध्याय | ५,७.७ 
टी०। ओर चीन ओर तुषार भर बहुल ओर बाद्यतोनर ओर आनेय 
ओर भरद्वाज ओर पएष्कर ओर करसूक ३६ ॥ ` 
` मू° लस्पाकाः दलकारारच चिका जागडः सह । . 
अ{वधारचाचमद्रार्च करातानार्चव जातयः ४०॥ 
खी° \ओर. टस्पाक ओर्‌ शरूलकार पर चिक ओर जागड भौर 
ओषध ओर अनिभद्र इन देशों मं किरात रोग रहते है ४०॥ 
० तामसा हृस्तमागारच करमारस्व्हूनास्तया। 
शालिः कट्काश्चेव ऊण दव्वास्तथेव च &१.॥ 
टी°० ! ओर तामत ओर हसमागे अर कादमीर आर तद्धन रश्च 
लिक ओर कटक ओर ऊण ओर द्वं ४१ ॥ 
म्‌ एत. दशा दरदच्यास्त भस्यन्द्श्ान्चन्धमस। 
ध्रारका सदकरा अन्तगस्या बाहयगराः ४२॥ 
टी० 1 इतने देश भारतखण्ड के उत्तर मं कराते है ओर पव्वै दि 
जोजो.देश हँ उनको कहताहूं सुञ्चसे सुनो अधारक ओर सुकर 
ओर अन्तर्भियं ओर बहिभिर.४२॥ 
म्‌० तथा प्रवह रक्घ्या मानदा सान्वात्तकाः। । 
` ब्रह्मोत्तराः प्रविजया भागव ज्ञेयमछूकाः ७३॥ ` 
री०। इती तरह भवङ्ग ओर रद्धेयं ओर मानद्‌-ओर मानवर्तिक ओरं 
नरह्मोत्तर भोर ध्रविंजय.ओर भागेव ओर ज्ेयमलक ४३॥ 
म्‌° प्राग्ड्योतिषारच मद्रारच-विदेहास्ताच्रखिप्तङाः। 
छ मगघगसन्ताः भन्या जनपदाः स्वतः ६८॥ 
री० ! अर परण्ज्योदेष ओर मद्र जर वेदेह ओर ताम्रिक र 


४१. कः 


मज्ञ ओर मगध ओर गोमन्त ये सच देश पृञ्चे रिशा के कहेगयेहं ४४॥ 
म्‌ < अथापरं जनपदा दल्लषणापयवातस्तत्रः । ् 
पण्डटच करलर्चव गलज्ग्रुखस्तथव च &^॥ 


टी० । अव इसके बाद दक्षिण देशक देल केहताहू शनो एके पण्ड्‌ 


र केरल ओर गोरखग ५५,॥ .. 
४ रु 


१७८ | माकण्डयपुराए सटीक । 
० शलदा धातक्छरपव इदमा सापदः) 
सहारा माहिषकाःकलिद्ारयैव सव्वैशः ६ ॥ 
टी० 1 ओर दैलष ओर भिक ओर दस्म भौर नामवोस्तक आर 
सहाराष्ट आर साहेषक अपर क्टद्ध ये सच ४६: 
० माराट्‌चत्‌ वदर्या अर्दत्त्याः श्दराडइचव य। 
पृाखन्दा लिन्व्यसार्या वदा दण्डकः सह्‌ ५७.॥ 
टी०। ओर आशीर आर वैश्चिष्य भैर आढक -व शवर फि जर्हापर 
शवर लोग बसत है ओर पडिन्द ओर `पिन््यमौखेय ओर वेदे ओर , 
दण्डक ?७.॥ । 
म० पोरिक्ा सोटिका्चेय अरस सोगवदनाः। 
नर्ष्ाः इन्दडा अन्वा उद्दा वनदरकः त ॥ 
टी० ओर पौरिक ओरःसोलिक ओर अद्मर ओर भोगवर्दन ओर ..` 


क.ओर न्तख.ओर अन्ध ओर उदिदं ओर वनदारक ७८ \॥ 
मू दुपक्षणात्यास्व््या दश्ा.अपरन्तान्‌ नवधिम्‌। ` 
सय्योरकाः कालिदल्ता टगारचानीकरटेः-सह्‌ "< ॥ 
टी०1 इतने य देश दश्चण ष्दशा स ह अव अपरान्तो के नाम कहता 
ह सुनो सूच्यारक ओर कावर आरं दुगा ओर आनीकंट ४६. ॥ 
मठ पुलिन्दाश्च सीनाई च सूपाः रृवापदैः सह्‌ 1 
तथा सहमिणणरचैव खल्यं चेवं कट वराः ५० ॥ 
टी° \ ओर पुलिन्दं योर सुमीन ओर रूपप ओर श्वापदं ओर कुर- ` 
मेण इनं सव दे य कटाक्षर रोग बहुतः वंसते हं ५० ¶ . | 
स० नाकिकदाद्रचापि ये चान्ये ये चेकोत्तरनम्मदाः। 
गारुड रवच माहव; सह सरस्दतरा प १ ॥ 
टी० 1 नाससिस्यं ओर नस्मेदा के उत्तर तरफ़ जो .ओरदेशहैः उनको 
भीर ओर कच्छ ओर महियं ओर सारस्वत.भी ५१ .॥ 
, २९. करमारद्व सदद्व अवन्ल्यारचव्थिद्‌ः सह्‌ 1 
इत्यत्‌ हयपरन्तार्‌च श्र विन्व्यनवासनः ५२५ 


ते 


सृतविनवा अन्याय । घ 9९, 
ठी०। ओर कारमीरं ओर सराष्ट ओर अवन्ति ओर अरञ्जि ये सष 
"अपरान्त दश.कहछात ह अत्र वन्ध्यानवासयोके नाम सना,५२॥५॥ 


. म० सरजार्च कर्षा च करलारचोत्कसः सह्‌ । 
| उत्तमया दशाण च.भाञ्याः किष्किन्धक्तेः सह्‌ ५३ ॥ 


ठी०॥.सरज ओर करूष-ओर केरल ओर उच्कख मरं उत्तमणं ओर ` 
दशार्ण ओर मोञ्य ओर किष्किन्धक ५२॥ 


म्‌० तोशलाः कोशरर्क्व न॑पुय वादेखस्तथा । - 
म्बरस्तम्बराश्चव पटवो नैषधे; सह्‌ ५४ ॥ 


क 


टी०। ओर तरर ओर कोरर ओर एर आर वैद्श ओर तम्र 
-आओर तभ्बर ओर षट ओर दैपप ५९ 


म० अश्चजास्तंशिकाराद्च वीरटोत्रा ह्यदन्तयः। 
एतेजनपदाः सञ्यै.विन्ध्यएषठनिवासिनः ५९६ ॥ 


. ; टी० ! ओर,अन्नन.ओोर तष्टिकार.ओर वीरहोत्र ओर अवन्ति ये सन 
देश विन्ध्यपव्वेतकीं पीड पर्‌ कै चेसनेवारे है ५५.॥ 


म्‌० च्ती.दश्ान्‌ अत्रद्यामे पठ्वदाश्चयिखर्च य। 
 नाहारा हंसमायश््वि करवा शसाः खपाः ५६ ॥ 


+, ०९७ 


.\. ठी8.) अच उन दो-क जो पववत के आ्रयी.है कहता जून नी 
. हार.ओर इसमग-ओर करु ओर युगेण ओर्‌ खस ५६.५ 


० .छ्न्तत्रावरष्टार्‌वव्र उणा दन्यः सदना 
नमसमाडवार्‌चव-करतस्तपसः सइ ५७॥ 


टी०" जरः कन्तःउयैरःश्रावस्ण ओर उरण ओर दावं ओर छ्न्रक ` 
र-त्रिगरत.सर.गारव ओर किरात ओर वासर ५७ ॥ 


5 


"सूरज कृत्‌त्रेतादिकश्चात्र चतुर्युगकृतो विधिः! 

: `“. ‰ ` "पएतत्त॒ भारत. वेष चत्‌; सस्यक्द्धाट्थ्तसम्‌ ९१८ 1 9 
` . . टी०1 ओर सत्ययुग ओर चेता इत्यादि चारो युम की -दिपि इती 
 -भारतवष मँ रहती है . ओर यंहं सारतत्रषं चार. संस्थाने करके सं- ` 
`: स्थितहे ५२८. न जै 


त (1 


५८० मकैण्डयपराण स्दीक । 


१. ~ ^, क. ९५. 


हिमवानत्तरेणास्य काम्मिकस्यं यथा गणः ५९ ॥ ` ^ 

टी° । जिसङ् दक्षिण ओर परिचम.ओर प्रवे भी समद्र है भर-उत्तर 
तरफ़ हिमधान्‌ प्यव हे जिंसतरह धनुषं का गुणं हाताहे ५६.॥ 
` ० तदतद्गारत वषे सव्वरबाज । ह जात्तम 


व्रह्यव्वममरदलव द्क्लव मर्‌ तस्तथा ६6 ॥ 


टी०। हे द्विजोच् !इसकिये वह भारततरष सच का वीजं है क्योकि: 
इसी म कभ्भै करने क ` सवषं से: ब्ञ्मस ओर'इन्द्रस ओर -देवंख ओर 
पवनववं .&० ¶-: *  .- -.- 


¢ 


स्‌ ° ष्टमप्रवप्परसयाचस्तहस्छर्त सर सपाः) 


स्थावराणाऽच सव्वेषमितो बह्मलशभाश्चमैः, ६94 : ::. 

टी०। ओर हे ब्यन्‌ ! प्रग अर पञ्च ओर अप्तंरा इत्यादि की योनि - 
खर सब सरीसृप यले चिच्छर इत्यादिः ओर सव स्थावरां की योनिम 
यहा स. मनुष्य पण्यं पाप कमा करकं ६१. 


म्‌ नग्रयोत्ति कम्म्नरेह्यन्‌ नान्या रोकेषःविध्ते। 


देवानामिप वित्रं सदी एषं मनोरथः -&२५ 0: 

टी० ।.्राक्त हतष्टिहंदिजोचम {इसा समरवरं से यह भारतवेषं कर्म-- ` 
शमि कहखाता हे ओर सोक -स अल्यवष-जो.ह वे सव ` कम्मेभ्नमि नही 
ह इेविग्रपि।.देदतों को भी सदा यह्‌ अनिरषा रह 


ध, १. 


ती.-ह६ २:॥ 
शप्प्‌ नतसष्यमाप्स्याम ददववालच्यतामक्षता,) 
स॑नुष्यः.कुर्ते तत्त. यन्न श्यं संरासरेः ६२॥ 
टी० 


1 के हमलोग भी रिसी तरह देवयोनि से. छटकर "भारतवेष मः ई 
जाकर मनुष्य होते. तो अच्छा, कयोक्ति.भारतवषे म .मनष्यःके.दरीर सेः. 
सो कस्म -होसक्तेःहै वे कर्म दवं ताःया असर इत्यादिकां से नदी हो- 

. सक -हे.६३॥ अ 


+= 


८ 44 प 
मं° तकरम्मनिगेदस्तेः स्वकम्भक्षपणोत्सुकैः 1; ~ 
न किञ्चित्‌ करियते कम्भ सखटेशोपठहितै,६॥ 


ं सत्तावनवां अध्याय । ५८३. 

री०। ओरःलंसारी मनुष्य अपनेही किये हुये करम्मरूपी बेदी मे वैध- 
` कर अपने कमा के नाशञ.करमे म उक्कण्ठितहं ब थोड़ही सख से बहे हये 
वे कुखं कमं नहीं करते है ६४ ॥ 


इति श्रीमाकर्डथपुराणे नचदिवयनोनामः सपतपञ्चाशंत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ 





अथ अटतमवा अध्याय ॥ 





| ऋएकरुवाच 
म्‌ ऽ भगवन्‌ काथत सम्यग भवता भारतं मम। 
` सरितःपव्वता देशाये चतत्रंवसन्तिवे9॥ 
टी०। कोष्टकिने कहा क्षि हे भगवन्‌ | भारत को तो आपने 
भसे सम्यक्‌ भकार से "वणेन किया -ओर भारतवर्षे मे जितनी. नदी 
ओर पयत ओर देश्च बसतेःहैँ उनको भी वरन कियां'१॥ ` 
म्‌ ° कन्त कूस्मस्त्वया पव भारतं मगवान्‌ हरः 
` काथतसतस्य संस्थान आ्रातुमच्छाम्यश्ेषतः२॥ 
टी° ! परन्तु इस. भारतवषं मे जो! कम्मे भगवान्‌. को आपतते कहा 
उनका सस्थान अथात्‌ वास 'संपूर्णताततं सुनाचाहतं दरं किये २ ॥ 
म्‌० क्थ. स स॑स्थितो देवः कृम्मरूपी.जनाहनः । ! ` 
। भ्य मन॒ष्याणा व्यज्यत च ततः कथम्‌ ॥ 
यथाम्‌ख.यथापाद्‌ तस्य तद्‌ ब्रह्यदषतः. २॥ 


“, टी9 । कूम्भरूपी जो जनार्दन इ -वहं ` केसत्तरह इसमं वास करते हें 
; ओर उनसे महष्यों का शुभाद्यभ कित्ततरह.माङ्म.हीता हे श्र जेता 

„, उनका मख अरः पार्थे हे वह सचं सस्प्रणतासे काहूये २॥ ॥ 

9 ` माकए्डय उवाच ॥ वक 
". म्‌» प्राञ्युखो भगवान्‌ देवः -कृम्मरूप्री व्यव्रास्थतः 1" ` 
( जअक्रम्य.मारत्‌ वत्र नवग्बदन्रद्‌ दज 9॥ 


:, - टी । माकंण्डेंयं जीःकहते हे फेःहे त्राहमणं { कूर्मरूपी भरतान्‌ ववं 


9 


५८२ माक्षणडेयपरास सटीक) 
इसमे पठवे खख विराजमान हँ ओर इस भारत्वष भे नव भद हँ उनको 
धेरकर स्थित है ४ ॥ # 
° नवधा खस्यत्तान्पस्य चष्त्राख समन्त्तः1 ' 
विषयारच हिजनरेष्ठ ये सम्यङ्‌ -ताधिवोधमे ५.॥ 
टी० । ओर उन कूर्मे भगवान्‌ के चारो ओर सवं नक्षत्र नव प्रकार 
से स्थित हँ ओर हे दविज ! उनके चारो तर जो विषय याने देश है 
उनको भी समः से सम्यक्‌ प्रकारसे सनो ५॥ 
म्‌० वेदमन्त्रा वमाश्डव्याः दरदनायास्तथा शकाः) 
उ(ञ्जहानस्तिथावत् च्षसख्यास्तया खसाः £ ॥ 
सी० 1 वेदमन्ब्र-मौर षिभराण्डव्य ओर शाल्वनीय ओर शक ओरहे 
वत्स ! उञ्निहान अर घोषस्ंख्यक ओर उसीतरह खस ६ ॥ 
५० युध्य सारस्दता यर्स्याः सरेनाः समध्राः) । 
धस्मारण्याल्यातार्षक माद्ाचा गुडर्मिकाः७॥ 
टी०। ओर उसक्ते मध्यमे "सारस्वत ओर महस्स्य ओर सरततेन अर 
माथर ओर घञ्मीरण्य ओर उ्योतिषिक ओर मौरथीव ओर गडाश्मकर ७॥ 
म्‌९ वेदेहक्मः, सपाञ्चालाः संकेता; ऊडुमारुताः 
कारुकाटस॒पाबर्डाः पारवात्रच्त्रा(सनः.= ॥ .. 

०! जौर वैदेहक ओर प्च ओर संकेत मोर कंकमास्त ओर 
कालकोटि ओर पाषण्ड ये सब देशं पार्या पञ्चत के निवासी अथः 
आश्रयीहै८॥ 

म्‌०'कापिंङ्खाः कस्त्राह्यस्तथवोदुम्बसजनाः 

, गजाह्धयारच कृभ्मस्य जरमध्यनिवासिनः ९.॥ | 

री० 1 आर कापिज्गर ओर कुरु ओर ताद्य उदुस्बरवासी र हस्ति- 
नापर ये सब जलमिवासी कृभ्म नगवाद्‌ के मध्य्मह& एः + ` 

९० छ (तक रहण सस्वा एतषा मभ्वबाचनाम्‌। 

नक्षत्रलितय चत शनमशमव्पछदटम्‌ ३१०॥ 

दी० 1 ओर हे द्विजं {कत्तिका ओर रोहिणी ओर्‌ शरगदिराये तीना 

नक्षत्र इन सभ्यनिवास्थिं को भष्यम्‌ फर देते रहते है ९०१ 


। व्यटुवनवा अध्यय । । {+} 
--म्‌० उषध्वजोऽजंनः्‌ चेवं पद्माख्यो मानस्राचरखःःी। 
`` `श्रप्पकणा व्याप्रसखः खमकःकन्वेटाशनः:39 ॥ 
टी० 1 ओर _ वृषध्वजः ओर अञ्जनःञ्ओर्‌ पद्याख्य आरः मानसौ चख 
` ओर गुर्पक्रणे-ओरः  उयाघ्रसख ओर. खस्मकः.आओरःकञतटाशनः;६१.५ 
म्‌ ऽ तथाः चन्द्रश्वसश्चव्‌खसार्व सगधस्तथाः 
दिषयोःमेथिलाःश्ु्स्तथाःवदृनदन्त॒राःः9२ ॥ 
१०.। उप्ीतरह. चनद्ेदवंर ओर खंस-सीर.मगध-भरःशिति ओरमे 
यिर-ओोर शश्च र घदनदन्तर १२.॥.; „4 2 
२० ब्रारन्यातषाः सख हित्याः सद्र परुषादकाः 
यमण्‌त्कृट( मडगरस्तथादयागरदजः१.३ ५ 
टी०। ओर प्रागज्योतिष्र. मर सहित्य. ओर.सास॒द्र ओर पुरुषादकः 
` ओर परणोच्कट ओर भगोर ओर हे दिज .† उस्पेतरहं उदयागेरि १३. 
भ ० वश्चाया खद अघ्स्तालर्तघक्पद्पाः ८. =, 
वद्धैमानाः कौरलार्च सखे कृम्मस्य संस्थिताः १४ ॥ 
ही०। ओर.कश्चाय ओर मेखखां भौर सर जौर तास्रलिक्तःओर एक 


: पादप लर वरैमानओर , कोशल ये सव देशा. कूर्म भगवान्‌, के सुरु 
: "पर स्थित इ १४.॥.. ..:; 2 . 


` म० रोद्धः प्नञ्च॑घः पष्यो नक्षत्रनितयंःमखे। 


+ क 


पदे त दक्निणे देशाः कोष्ठके वदतः श्रुषः 3 ॥ 
री० 1ओरःआद्री ओर पनव्वस मर पष्य थे तीनों नक्ष बर्हां मख मे 


५) भ्डो9 मम 
` रहकर उन. युखवासियों का. सुख ओर दुःखः बतलृति हे: कोष्टुकि 


. अच कस्म भगवान्‌. क -दाक्षण -चरण्‌ पुर; नो कह -उनक्ाः कहत हर 
५ स॒भससतरा १५५... -;- वता अ 


म्‌० काठेद्धवङ्नठसः काशट सूषिकार्तथाः। 
चेद्यः ्राद्धकण(स्च मर्स्यायः.विन्ध्यवाक्िनः ३६ ॥ 


:-दी० 1 कर्णिः सोर वङ्ग. भोर जटर्‌ ओर. कोरक ओम पि कः, 
र चेदि मौर ऊर्ैकणे. ओर ससस्थारि सेभ्पणे. विन््यनिवास्री देशहै; ९.६ ॥ 


पू. . ` ` माक्तैर्डयपुरीण स्टीक 


` म्‌० विद्म नारिकेटाश्च घम्मेद्यीपास्तथेचिकाः ॥ 


 व्याप्रम्रावा.महा्ावाक्चपयः. इमद्चवारणः-७.॥ 


री० ।मरःरिद् ओर नारिकेल ओर धम्मद्रीप.. उसीतरह-एक 


ञओओरःव्याघ्रेभीव.ओओर महाीव ओर जेपर आर्‌ शमश्च धारो-९७.)। 
म्‌ ° काष्कन्ध्याःहूमकथधरस नषधा; कटकस्थरखाः-। 
दशाणा "हारका नग्ना नषादाः काक्रखरक्राः-३८.॥ 
टी । ओर किष्किन्धा .ओंरःदेमक्ट ओर निषधः आरं -कटकस्थल 


आर दशाण ओर हारक आर नग्न-आर्‌ स्षादः अ(रकाड्कुालक १९८॥ 


म तथव पणङ्ावराः पाद्‌ च पूव्वद्क्षर 


आश्टषक्षः तथ प्य फाट्यन्यः-गयमास्तथा १९ ॥ 


टी०.1 उसीतरह ` प्ण ओर शबर ये "सव दशे. कस्म.-भगवान्‌ क 


दक्षिण.प्ठदै पावि पर विरयज्ञमान ह यरः आद्टेषा जआरसघां आर पव्वाः., 


फाल्गुनी १६1. ~... - \ \ क 
स्‌० नज्षत्रलितयम्पाद्मा श्रत ब्रृन्वदच्खस्‌। - 
'ठङ्ुकछर[जनार्‌ चव ₹{रुका{नकटास्तया 







री०† ये तीनों नक्षत्र पठयं ओरं दृक्ञिण पांव -पर स्थित म उन 


देशवासियों को शुभाश्चुम बताते रहते हँ भोर लङ्गा भर काछाजिनं 
ओर शेलिक ओर निकट .२०.॥ | 


म्‌ ० म्रहेन्दरमलयीद्र च ददर च वसन्ति ये। 


[ 


८ दी ओर महेन ओर मलय ओर दहर पैव्व॑त पर्‌ जो दं | चः 
सत इअ! र-ककास्क-वनस्जाददश ह अर भगकुच्छ-आर कराङ्ण ई: १ || 
सू सच्वार्‌ चव तथाम कण्यास्तरनवासनः। । 6 । 





बन्तयोदस्पुरास्तथेवौकणिनोजनाः २२५ 


^. टी। येःसवं देश आर आशीर ओरं वेणी तद के किनारे के निव [सी 
` शी देश हं ओर अन्ती ओर दपर उसी तरह आकणीं जन.जिस॥रप् 
:. भ ररहते हंः२॥ ४ 


पष्ावनवां अध्याय्‌ । ` ५८४ 
मथ महाराघ्रा सकण गानदोद्चनरकटकाः 
, चोलाः कोरुगिरार्चेव कोञ्चह्ीपजटधराः२३ ॥ 
दी०1 ओर महीौराष्ठं भोर कणांट ओर गोनद्धं ओर चिच्रकृट आर 
चोल ओर कोलगिर ओर कोशद्वीप ओर जटाधर २२१५ । 
म्‌० काषेरीऋष्यमकस्था नासिक््यारचे ये जनाः । 

| इ्मुक्ताविवेडय्यंशेखप्रान्तचरारव ये २४॥ 

' ' टी०। ओर कविरी ओर 'ऋष्यमक के निकरटवासी जो लोग है भीरं 
जो खोग नातिक्य हं मीर जो खोग शङ्क ओर सक्ता ओर वैडय्य इरस्षि 
पठतो के समीप रहनेवङे है २४ ॥ | 

. म्‌० तथा वार्चिराः कोरङ्वम्मपषटनिवासिनः। 

| गणवाह्याः पराः कृष्णदीपवासनिवासिनः २५॥ 

टी । इसी तरह वारिचर ओर कोखं ओर चभ्संपहनिवासी ओर 
गणबाष्य भोर कृष्णद्यीप के रहनेवारे छोग २५॥ 
मू° सथ्याद्रौ कुमदाद्रौ च ते वसन्ति तथा जनाः। 
` आओखोवनाः सपििकास्तथा ये कम्मनायकाः २६॥ . 
टी०। ओर सृच्याद्रि भोर छ्रुमुदाद्वि पर जो लीग बसंते हे वह सर्वं 
देश ओर ओखावन ओर पिकं ओर जो कम्मनायकर है २६ ॥ ०." 
म० दक्निखाः कोरुषा ये च चऋषिकास्तापसाश्माः । 
„“ ; ऋषभाः सिंहलश्चैव तंथा काञ्चीनिवासिनः २७.॥ 
टी०1 आर दक्षिणाम कौरुष ओर ऋषिक ओर तापस्ताश्रम-ओौर 
ऋषभ ओर सिहल ओर काथीनिवासी स २७ ॥ ध 
म्‌० तिलद्रकंञ्रंदरीकच्छवासाईच.ये जनाः । 

.: ८. ` तापसी तथा कक्षिरिति कम्पस्य दक्षिणः २८ ॥ 

; ८. री ०1. ओर तिङ ओरं ऊडजरदरी ओरं कच्छवासी जो लोग हेर 
तान्नपर्णी येसवदेश क्स्मःभगावान्‌.के दक्षिण ऊंक्षिम वसतेह. २८ 4 

भ ° फादगुन्यर्चोत्तरा हस्तः चित्रा चक्षेत्रयं डिज। 
` "कृभ्मरय दक्षिणे कुक्षो बाद्यपादस्तरथापरम्‌ २९ ॥ 


स्थित है उनके सनो २8 ॥.. ...- | 


पद. - `` भाक्ेण्डयपुराणः सरीक। क 

ठी> ! अरःडे दिज 1 उत्तराप्छादगनी मर, हस्तःओरः चित्रा ये . तीनों 
- नक्षत्र भी स्प मयकान्‌ के दक्षिण कृक्षिमे स्थित ओर.उन सष छेोर्गोः 
के एठा वताते रहते है. अवं उन कस्मे भगवान्‌ के षाह्यपव पर जो, 


च 


५५ ९५५ 


 म॒° स्वजाः प्रहवाश्चव तथव वडवामखाः.। ध 
तथा. च सिन्धुसोवीशःसानच्तीवनितादुखाः-३६॥' ` ; 

 ठी०। काल्वोज ओर ्रहव ओर वडवासुख व सिन्धु-ओर सौवीर. ` 
ओर आनतं ओर बनिता्खं २०॥ क 
स्‌० दवणा मायमाः शद्रः कएत्राधयवन्वराः) त 

` किराताः पारदाः पारुव्यास्तथा पाररावाः कलाः ३१.॥ 
० । ओर उरावण ओर मार्मिम व शूढ ओर. कणेप्रा्ेय ओर ववर ` 


य, 


ओर किरात ओर पारदं ओर. पाण्ड्य श्रोर पारशव ओर.कट-३१ ॥ 

सृ ° धृत्तका हम॑गिरिकाः सिन्धुक्ालकवेरताः | -. 5: 

सौराष्ाः दरदारचेव दाविडाद्च महाणवाः.३२॥; ~. ; 

टीं०। ओर चर ओर हमागार्=.अर' सन्धक्रादक्छ'व वरत ओर. 

"सौराष्ट्र ओर वरद ओर द्राविड.ोर महांणव ३२.॥.. ~. 4. 
म° एते जनपदाः प्रादे स्थिता ते दा्निणेऽपरे.। 

स्वातिर्विंशाखामच्रञ्च नक्षत्र्नयमेव.चः ३३॥ 


ठी० ।.इतने देदार्बासी लोग कूर्मं : ममवान्‌ फे बाद्यःकेः दक्षिण पाव - 
पर स्थित ह ओर स्वाती ओर व्रिशाखा सोर.अनुराघाःये.तीनों नक्षत्रभी 


० ~ 


-. बहा रहते ह ३६३ ॥ . ..-. 3, ८ 
म्‌० मणिमेघः क्षरद्विश्च खज्ञनोऽस्तगिरिस्तथा+: - ~. | 
जपरान्तिका देहारव, शान्तिका विपरस्तकाः. ३४॥ 
री० ओर मणिनेषघ.ओर.श्चसद्िः-ओरखजन-ओरःअस्तगिरि ओर ~ 
अपरान्तक जार हंहय ओर दापल्तक अ(रवन्रश्चस्तक-२५.॥ 
म्‌० छङ्ःसाःःपञचनदकी वमना.हयवरास्तंथाः। 
तारशुराःहङ्तकाः.शङ्रोः-आद्मवेदमकाः-२५॥ 


५ ~+ 


। हकवनवा अव्यय! ` - १८६७. 
ॐी० ओर कोङ्कण ओर पश्चनदक ओर वमन ओर अवर ओर्‌ तार- 
र भोर .द्रतकःओर शकंर भरं शास्मवेरमक. ३५.॥ 
म्‌ युरुस्वराः फरयनक्रा वएमत्यञ्च ख जनाः+ 
तथा फस्ग॒टुका घोर गुरुहारखं कडास्तथा २६॥ 
ठी० । ओरं गरस्वर ओर फादगशनक ओर जो रोग. वेशमती के बाक्ती 
मोर. फर्गुदुके ओर घोर ओर गुरुह ओर करं ३६ ॥ 
म्‌ ०.एकेक्षणा.व्याघ्रकेशा दीर्घधरीवाः सचरिक्ाः। 
धरवकेशास्तथा पुच्छे जनाः कम्मैस्य संस्थिताः३७॥ 
टी० ॥.ओर.एकेक्षण ओर उ्याघक्ेद् अर दीध्ीव ओर चलिके ओर 
सद्वकेश येः सव देशु.कस्मं भगवाम्‌ के पुच्छभाग सँ स्थित है २७॥ 
म०.रेन्द्रं मरन्तथाषाटानक्षत्नत्रयमेव च। 
माण्डन्यारवण्डखारारव अश्वकाटनतास्तथा२८ 1 
ठी०। भौर ष्येष्ठा भोर भर जर पठञ्वाषाहृ. ये तीन नक्षत्र भी उस 
पृच्छभाग मै रहकर उन सवका फराफर घताते रते हँ आओर माण्डव्य 
भौर दण्डखार जोर अद्वकाटनत ३८ ॥-.. - - 
म्‌० कृन्यतालड्हार्‌ तरव खबद्याबारटकस्तथ)। 
दृर्चिहा वेणुमस्यां च बखवस्थास्तथापरे. ३६ ॥ | 
टी०। ओर छुन्यतालडह ओर चीबाद्य ओर वाल्क सोर दृह मर ` 
वेणुमती के किनारे जो देश्च हँ जर घठावस्थ.३६ ॥ ५८... 
म ° धम्पबद्धास्तथालका उरुकमेसिथता जनाः +... : > 
वामपार्‌ जनाः. पावे स्थताः चलमस्य नासुरः.) 
१०}. ओर पे भागरे 1 धस्मबद्ध आर सूक्त आर. उरुकूमवासी लोम ` 
कर्स्मःभगवान्‌ःके वये पवम. समीप स्थित है :४९॥; | | 
म०.आंषाठाभभवणरेव धनिष्ठा यंन संस्थितो 
कैरासोःहिमवावेव. धनुष्मान्‌. वसुमास्तिथा ७१.॥ 
ठी०\ उत्तरयषाह्‌ आर वण ओर धादे ये.तीनो नक्षत्र भी जह ` 
रहते है मोर कैरास ओर हिसान्‌ ओर धुपान्‌. सोर वसुनाच्‌ 8१ ॥ :.... 


प्रदद. . सष्ठष्टंवद्रख सटीक) क. 
, मू° कोचः दुंसवृकराश्चच्‌कढवीरारच ये जनाः; २ .:; 
साटयाः खन्या, मगल्स्यः सवदन ४९॥ 
स° 1 ओर क्रो गर कुररक आर क्द्रवीण.जेो छोर है मोररसाः 
छ्य ओर कैकेय ओर भोगश्रस्य्‌ ओर एाञ्ुन २.४ ६ 11 
२० अन्तह।पाङ्खगतच च अर्न(न्याः सहनाजन्धः) 
धवा्रवसुखाः पतारदतडाः. कदटधार्सः. ४३1 
टी° । ओर अन्तद्रीषप सौर क्रिगत्तं ओर अग्नीच्य ओर.अदन-ओरः 
अग्वद्चद ओर चिविड मर केश्धात ४३१. ~: - 
सम्‌० दाक्षरक् वाटयानः शवचयनास्तथवः-चः। 
पुरक्रलाधमकूरातास्तथातक्षाश्खन्रयःः 2 ॥ 
टी० 1 सौर दासेरक ओर वाटधान ओर शवधानः ओर पुष्कलं -ओरः 
अधृद्र ओर कैरात ओर तक्षलिलशश्प्य ६४१ | 
पटला सानकलह ह णाः. शहुलकास्तथा. ४५.॥ 
री०। भौर अम्बाखा ओर मालवाओर मद्.ीर वेणुक. मौर. सवद 
क ओर पिद्वरु जमीर मानकलहं ओर हण ओर कोहलक. ९५१५ ` 
म ° लाण्डध्या भतियवकाः शतक हेमतार्छाः। 
यदरोमस्याः सगान्धाराः-खरसागरदाश्षयः- ४६॥ 
टी° 1 ओर माण्डव्य ओर -भृतियुवक - ऽर ` शातक ओर हेमतारक 
ओर यश्मत्य ओर मान्धरार ओर.खरसागरयश्वि ४६ १ ध 
० यौधेया दासमेयाश्चः राजन्या? दइयामकास्त्था । -. 
क्षमचत्तईच कृरतस्य चलक्ललपयवाजताः-०५.॥ 
टी० । जर यौधेय ओर दासमेय ` आओरः.राजन्य्र. ओर.उ्यामक. ओरं 
` क्षेमध्रत्तं ये सव देश कूभ्पं भगवान्‌ःकी वाभ-कुष्षि मःस्थितः हेः 
०. वार्पखच्च लन वन्न ्षछपदाहयम्‌। 
यस्‌ कचचररस्यन्चःपश्युषाड. सकछचकम्‌ः५८.॥ 
टी० । ओर ताभिष पर पव्त्रग्यद्र मर उदराभादः-ये तीनों नक्षत्र 


| अहवनवा अष्यायनःः , ५८९ 
बरहि रहतेहै जिससे शभाट्यम सचितःहोतहि सीर किनस्तज्याओर परक्+ ` 
पाड अर कछ चक ६२८॥ + ८. 
म्‌? कारमीरकं तथा राष्टमभिक्तारजनस्तथा। 
दवंदास्खद्घनार्चेव कुर्या ,व॑नराष्टरकाः..६९.॥ 


टी०.1 भर काश्मीरक राञ्य'आओर अभिसारजनं. ओरं दवद व अंगना 
` आओर.करटा.ओरे वनराएक ६ .॥ 


म्‌० सोरिशं बरह्मपुरकास्तथेवं बनबोद्यकराः।  . 1 


` `किरातकोशिका नन्दा ज॑नोः पहंवरोर्नाः ५० ॥ 
टी०। ओरं सौरि ओर बह्मपुरकं सोरे वनबाद्यके ओर किरात.ओर 
कौरिक ओर नन्दज्ञन ओर पहवरोलन ४० ॥ - `“ ` ` 
म ० दावा दामरकाश्चेव्‌ करटर्चाचदारकाः-। । 
एकपादाः खसा घोषाः स्वभेभोमानवयकाः.५१। 
टी }दाग्बैओर दामरक भौर कुरट'-मोर अन्नदारक ओर एकपाद 
भौर खस ओर घोष ओर स्वगभोम.ओर अनवद्यङ्ग ५९.॥.  ; 
मृ० तथां च यवना ।हद्ल.चरश्राचरणार्क म्रः 
` - त्रिनेन्नाः पोरवश्चेव.गन्धरांश्च हिज ततम ५२.५ 
टी०। ओर हे दिजोत्तम ! वेसेष्ी यन ओर हिंग.ओर्‌ चीर्रावरण 
ओर भिनेन्न ओर पोर. ओर. गन्टवै इत्यादि ५२.॥. . , :~ ~ 
म९पृववत्तरन्तु कुम्भस्य पादरमेते समाभिताः । | 
. रेवत्याश्चाशिवदेवत्यं याम्ध. चक्षमितित्रयम्‌ ५९: 
` ` दत ये -सबलीगः.कम्मेभगवान्‌-के पठे ` ओरं उत्तरं केः चरण पर 
` स्थितै .अओीर रेवती ओर अद्िविनी ओरं भरणी ये. तीनो: नत्र भी वर्ह 
. रहते ह ५९. | श 
म्‌०-तत्र पादः समाख्यात पाकाय मुनित्त्तमर। 
देशष्वेतेषु चेतानि नक्षत्राण्यपिःवे दिजःप र ६ 
टी० हे स॒न्ति्तम ! उसी चरण मं श्चभाशभ. फलक लिये केशे हँ ' : 


५५१५४ 
८ 
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५९० : . ` मकंण्डयपुराणए.सटीक। 1 
` ऋ्मौर इतने ही देशो म इतनेही.-नपत्रःओरं इतने दी छोगः ओरं इंतनेहीः 
पठत हे द्विज ! जो मेने तुसतसे कहा ५९ ॥ ८ 
 मू° एतत्पीडा अमी देशाःपीच्यन्ते येः कमोदिताः। 
यान्ति चाभ्युदयं विभ ग्रहेः सम्यगवस्थितेः.५५॥ 
टी०) ओर जो ऋमते कषेगये हं इन्दी देयो में उन्हीं नक्षत्रा के षिः. `: 


गड़ने से मनुष्ये को दुःख भरा हाताहे ओर हे विष्‌ वही नक्घ्नःजंबःः 
अच्छे हके साथ स्थितदहोते ह तव. रोगों को सख प्रा्होतां है ५५.॥ . ;: 


म ० यस्यक्षस्य पति्येवे. ग्रहस्तद्रवितोभयम्‌। ४ 
तदेशस्य मुनिश्रेष्ठ तदर्क शुभागमः ५६;॥ ; ~: ` 1 | 
टी०। जिस नक्षत का. जो.यहःस्वामी हे -उक्तके बिगडने से.उस देश. ` 
म॑ हे सुनिभ्रे् | छोर्गोको दुःख या भय प्राप्त होताहे ओर.उसी.के उरकषे  . 
यानी उत्तमस्थान पर होने से लोगो.का कस्याण ह ताह ५६ ॥ 
म° प्रस्येकं देसामान्यं नक्षत्रय्रहसम्भवंम्‌ | 
भय खकस्य भवात यामन वबा हजात्तम ५.७ त 
 टी०। हे दिंजोत्तम ! सव देशों म पथक्‌ थर्‌ नक्षत्र ओरं भह करके... 
 क्षसारफो भय-या कल्याण. होती हे ५७॥ १ 
मठ स्वक्षरशोभगजन्तोः सामान्यसतिमीतिदस्‌। 
यरहभवातं पणडतत्यमटवाचात्तनदामतम्‌ ५८ 1 


टी०। ओर सव देशो भे अपने अपने नक्षत्र $ विगड़ने ले सव रोग 
. को पीड़ा से उसन्न. अत्यन्तं. भय : ओर छु परिम ब दुःख उन्न. ` 
हतां भ्त, ` 1 
मू ० तथेव शोभनः पाको दुःस्थितेश्च तथाः यदः) 
> -अस्पोपकाराय नृणां देशज्ञेश्चासनो वुधैः 4९1; 
टी०1 ओर हे ्रह्मन्‌ ! यहो के षिगड़ने पर जो भय होता'हे तं भवः ` 
के दुर हीने के वास्ते अच्छेःज्योतिषी मनुष्यों के-जप ओर दान करने.से ˆ ` 
उत्तम फल.होजात हे ५६१ 4 


मऽ द्यः ग्‌ए5ध मस्पष खष्त्यःद्पयेषःस्‌ा) 


९ ॐ 
सि 


£ ५ 
५“ भ न 
१ 
॥ 


अदाचनयां यध्याय। ५९१ 


्या्याञ्च अहे दुःस्थे भयं पुण्यवतां चणाम्‌.६० ॥ 
री० । धहके षिगड़नेःसे द्भ्य ओर गोष्ठः आर भत्य ओर मित्र ओर 
` पुत्र ओर खरी इत्यादि करके भय पुण्यवान्‌. रोगो को भी होताहै.६५.॥ 
"मऽ आत्मन्यथास्पपुण्यानां सव्वैत्रेवातिपापिनाम्‌। 
नेकत्रापि ह्यपापानां भयमस्ति कदाचन.६१:॥ + ४ 
टी०। ओर जिनको थोड़ा पुण्य हे उनको अपनी शशर्मेवजो 
कोड अत्यन्त पापी हँ उनको सव की उर ह जो कोई निष्याप है उन 
कोकीं दुःख नदीं होसक्ता ६१. ˆ. : “` :*~ 
मू० दिग्देश्जनसामान्यं नपसामान्यमात्मजम्‌। 
नक्तत्न्रहुसलासान्यं नरो भ॒ङ्क्ते शमाशभम्‌ ६२९॥ 
री० 1 दिशा ओर देश ओर म्प्य के समन ओर राजा ष नक्षत्र 
ओर पद के अनुसार अपना से उपजा हुमा मनुरष्योको शुभाद्चभ फल 
प्रास्त दोताहै ६२॥ ` । „ 
म्‌ परस्पदाभरक्षा च यहद्‌ास्स्यन जायत । 
एतेभ्यएव विन्रन्द्र ड॒महानिस्तथड़भेः ६३ ॥ 
टी०। ओर पह के अश्म स्थान मँ रहने से मनुष्योको इभ नही 
दोषा हे मोरे द्विजेन्द्र! यष्टी के दुःस्थ रहेमे से अशभ शहोताहै व शभ 
श्रां से उत्तम-फरु होताहै ६३॥ , ~ - ` 
म० यदेतत्कूम्भसंस्थानं नक्षत्रेषु मयोदितम्‌ । 
एतत्त देशसामान्यमशमं इममेव च ६९ ॥ 
टी०। नक्षत्र सहित कृम्मं का संस्थान जो यष मे कह आयर यह 
. सव देर्शयो-के संमानं ज्ञभाद्चभ का देनेवाला. हे ६९॥ | 
म० तस्मादरिज्ञाय.देशक्षं महूपीडान्तथात्मनः। | 
कुर्वीत शान्ति-मेधावी लोकवादश्चि संततम ६८ ॥ 
“ ` टी हे ब्ह्मत्‌|रस वस्त देश ओर सत्र. ओर ` हृत पीडा अपनी 
` जानकर बुद्धिमौर्नौ कोः चाहिये कि ` उसकी शान्ति ओर लेकवादों की 
ग्रान्तिको कर ९५;॥ ` 


५९२ ` माैण्डेयुशणं सरीक 


मं०-अओंकाशादेवतानाऽच दैव्यादीनाञ्च दोहदः 
थ्न्य पतन्ति तेःरोके-रोकशदं ईति श्चताः.६६॥ 


टी० (आर आकाश स देवता-आरदेत्या इस्थादे काजी श्क्चहैः वर्ह । 


भ 


ज्ञमीन स.जन गिरत हे यानी जिसको लक कहत ह उसी फो छोकमे ५ 


खछोक्घवाद्‌ भी कहते हँ ६६ ॥ 
-. मऽ तां तथेव वधः कस्याछलो षाद हापयेत्‌ 
तेषां तत्करणाक्नणां यक्ख इछागमच्षयः ६.९. 


१०1 इस वास्ते यह ओर लोकवाद दोनो. वेसीही दान्तिः करना - प व 
चाहिये रोक्वादों को छोड नहीं क्योफि मनुष्यों को उन्दी सघंकी शन्ति ` . 


करते से यहां अश्म फएरुका नाश होताहे ६७. 
म० उभरोदयं प्रहमनिञ्च पापानां हिजक्तत्तमः। 
मज्ञाहानि .कुथ्युस्ते द्रञ्यादी नाञ्च कव्वेते.६८.॥ 


टी० ! ओर हे द्विजसत्तम ! वही थहादि सानुकूख.-रहनेपर शुभंका . ˆ ए 


उदय ओर पाप की हानि करते है ओर दष्ट महाक जच विगहते हे तव ` 


बुद्धि ओर दव्यादि की हानि करते ह; ६८.॥ | 
स °. तस्माच्छान्तपरः-म्यज्ञा सच्त्रद्रतस्तथा) 
खोकवादश्व .शान्तीश्व यहेषीडासु कारयेत्‌ ६€.॥ 


टी०। इसवास्ते लोकवादे मं तत्पर व शान्तिम रुगे. हुये बिमान . 
रोगो को चाहिये कि `छोकवाद ` ओर- शान्ति .प्रहकी ` पीडाः के समय. 


अवदय करवि.६& ॥ ~“... 0 
सू, ९ अद्राहुतुप्लाप्तार्‌च शास्त चत्यादवन्द्नस्‌) | 
जप हस्‌ तया-दुनि स्वान क्(धादवल्नत्म्‌ 961 


टी० 1 ओर आपं अद्रोहःरहे यानी किसी से दोह न रै; ओर डप. :. " 


वासं अर्थ्‌ त्रतादिक कर ओर यन्नशाकादि काणाम कभ है ओर जप . : 


आर होम भार स्नान ओर दानु करं ओर करोषाविकसे दूर रहै ७९॥ 


म्‌०-अद्रोहः सव्वैमतेषु मेती कुय्योच .पण्डितः। र 4 | 


वजेयेदसतीं दाचमतिवादस्तथेव च७१:॥ 


1 


अट्टदनवां अध्याध्‌ | ५९३ 

टी० । ओर किसी आणी ते द्रोह न करके पण्डित सव से भीतिकरे 
ओर भट वचन न वोकते ओर अस्वन्त विदद्‌ न कर ७१ ॥ 

म॒° ध्रहुपूजाज्च कुर्वीत स्पीडसु लानवः। ` 

एवे शाम्यन्त्यसेषाणि घोराणि हिजसत्तस ७२॥ 

टी । ओर हे द्विजोत्तम } धहकी पुजा सनुष्वोंको सब दुलभ करना 
चादिये क्योकि इसतरह पूजा ओरं शन्ति करने से घड़ी भयंकर पीड़ा 
सी सव भिटजाती हे ७२ ॥ । 


म्‌° प्रयतनं बनुष्याणां यटृक्षौस्थान्यंशषत्तः। 
एष कम्पो सयाख्यातो भारते मगवान्‌ विभुः ७२ ॥ 
टी०! ओर जो मनुस्य पठित है उनको भी अर्हो के सवव से सक 
शभाश्म प्रास्त हेता हे दविजसत्तम ! य्‌ कूभ्भ भगवान्‌ का इत्तान्त जो 
भरतखण्ड भै विद्यमान रहते है सेने तुमसे कह! ७२.॥ । 
मू० नारायणो ह्यचिन्त्यालमा यत्र स्वै प्रतिष्ठितम्‌ । 
तत्न देवाः स्थिताः स्व प्रतिनत्तत्रसश्रधाः ७४ ॥ 
टी०। यह कस्मै भगवान्‌ अचिन्त्यार्माह जिनमें सम्पूणं जमत्‌ परति 
| 9 ४ भ (अक 7४ (= प 
तहे ओर इनाम सम्पूण देव नक्षत्रों के स्वामी होकर स्थितरदतेह७४॥ 
मू० तथा मध्ये हुतवहः एश्वी सोमरच वै द्विज ।. ` 
मेषादयखथो सध्ये सुखे दो भिथुनादिको ७५ ॥ 
, दी० । हे द्विजोत्तम ! इसीतरह अग्नि ओर थ्वी ओर चन्द्रमा जो 
कम्म के मध्य म है ओर दृष ओर मेष व मिथुन तीनों राशिभी कूस्मके 
म्य मे हे मौर ककं ओर मिथुन दोनों राशि सुखम रहती द ७५. ॥ 
मू प्राग्दक्षिण तथा पादे ककंसिहो व्यवस्थितो । 
विहुकन्यातुलाइचैव कुतो राशित्रयं स्थितम्‌ ७६ ॥ 
टी० । ओर करकं ओर सिंह पुष दक्षिणपाद्भे रहती है ओर सिंह ओर 
कस्या ओर तुला ये तीनों राशि कुक्षि मँ रहती ह ७६ ॥ 
म० तुलाथ दृ्िवकश्चोभो पादे दज्निणपरिचिमे । 


५6५ `. माक्ैर्डयपरंणं संदी क 1 

एषठ च दृश्चिकेनव सह्‌ धन्वी व्यवस्थितः-७७॥ ~ ~ ;; 

टी०। ओर तंखा ओर व्ररिचक दानो दक्षिण-पङ्चम पर्वे म रक्ती 

ई ओर पीठ मे षृ्िचक समेत धमु रची हे. ७७.॥ 2 
म ° वायन्ये चस्वःवे पादे. धनभ्राहादिकं चयम्‌ 

कृम्भमीनौ तंथेवास्यं उत्तर कक्षिमंश्चिता ७८॥ 


री० 1 मौर धन मकंर कुम्भ. तीनःराशि इसके वायव्य कोर्णके पवम. 
रहती हे र कर्म मीनं इस. छम के उत्तर दति म रहती. है ७८५ 


म०..मीनमेषो.दिजश्रष्ठ पादे परव्वौत्तरे स्थितो । 
कम्मं देश्लास्तथक्षणि देशेष्ठेतेषु वे दविज ७९ ॥ । 
टी०.।.अौर है दविज! मीन मेष एठवोत्तर पावै मे स्थितःरहती हैओर 
हे दिनभर! इसं कस्म मं देशः ओर इन देशं मं नक्षत्र-७६.॥ । 
म्‌ ° राश्रयर्च - तथक्षष ग्रहारारिष्ववस्थताः। 
तस्भादृयक्षेपीडास देद्रापीडां विनिर्दिशेत्‌ ८० ॥ 


₹ी०। ओर नक्ष म र्िओर प्रह राशियों म स्थित इसवीस्ते थर । र 
` ` ध नक्षत्र कीःपीड मं वेरपीड़ा समक्षमा चाहिये ८०४ : 


म° तत्र रनोखा प्रकरुवीत दानहोमादिकं षिधिम । 
स.एषं वेष्णवः.पादो ब्रह्मन्‌ मध्ये यस्यं थः ८3-॥ `. : 

टी? पेती,दशचा सै स्नानं करेःदान्‌ ओर होम्‌ हस्यादि विधि करना - 

. व्चादिये इसीको वैष्णव पादे कहतेहे हे प्रह्मन्‌ {जो भह के भध्यर्मेहे ८१.१४ श ॥ 


इति श्रीमाकंण्डयपुराशदूम्मनिवेशोनामाष्टपंञ्रारात्तमोऽष्यायः; ५८ ॥ 
~ 


उनसठवा अध्याय । ५९५ 
अथं उनस्ठवा अध्याय ५ 





माकण्डेय उवाच ॥ 
म० एवन्तु मारतं वषे यथावत्‌ कथितं सने। 
ठरते त्रेता दापरश्च तथा तिष्यं चतुष्टयम्‌ ३ ॥` ` 
टी०। माकेण्डेयजी कहते हँ शि हे सुति ! इसतरह जो मारतवर्ष है 
उसको हम यथाथ वर्णन करद्ुके ओर सत्ययुग ओर प्रेता भौर दापर 
मोर कथियुग चार्यो को मी कहुघुके १ ॥ 
म्‌० अत्रैवेतद्युगानान्तु चातुर्वण्यं च वे द्विज । 
चत्वारि ्ीणि हे चैव तथेकञ्च शरच्छतम्‌ २॥ 
री०। ओर हे ब्राह्मण ! इसी पए्वी पे इन युगो मै सलुष्यों का आयुः 
वैर चार सो ओर तीनसो ओर दो सो ओर एको वष चारो वणौ 
फा है अथात्‌ सत्ययुग मे चारसी वषे ओर तरेता मे तीनसौ वषे ओर दया- 
परम दो सौ वष ओर कचिययुग मसो वषंहेओरये वार्यो युग चार 
वणं २॥ 
मू० जीकन्त्यत्र नरा बरह्मन इतत्रेतादिके कमात्‌ । 
देवकूटस्य पूव्वैस्य दोठेन्दरस्य महाटमनः ३॥ 
टी०। दशी कस से सस्ययुमादि चारों युगो म व जीतेथे 
ओर हे ब्रह्मन्‌ ! देवकूट नाम पूवैका शेरराज जो सन पश्वेतेमिं उत्तमहे९॥ 
 भू* पूर्रैए यतु स्थितं व मद्रारवं तन्निबोध मे! 
श्वेतपणेश्व नीरुश्च रोकालश्चाचलोत्तमः ¢ ॥ 
रटी०। उ्तके पृ्ैदिश्चा मे जो भद्वारववषं हे उसको कहता समसे 
सुनो कि श्वेतपणं ओर नीर ओर शेचारु नाम पहाड़ मं उत्तम्‌ ४॥ 
, मू० कौरञ्जः पणैश्चारायः पञ्चते तु कुखाच्रङाः+ 
तेषां प्रसृतिरन्ये ये बहवः श्द्रपव्वेत्ताः ५ ॥- , 
टी०। ओर कौरल्न अर परैषएला् ये पाच पञ्चत उसमे कुखाचर्‌ 


५९६. - - `, माकैरुडेयपुशंणं सटीक। 


है अथात्‌ किनारे के.पवैत है ओर इन्दी पवतो से ओर ओर भी. कितने; 
छोटे छोट पववत उदन्न हुये. 


भ 4 


० तीवार्राह्ा जनपद्‌ा नीना स्पा सहलश्वः। 

ततः कुमुदसंकाशाः.शचस्तनुसमद्खाः ६॥ 

टी०। इन पव्व॑तों सहित हरएक तरह के हन्तारो देश.उस वषम हे. 

ओर सिवाय इतके उस वषमे कुद की तरदं खेत ओर सुद्ध ओर .सह्ग-' 

युक्त जिनके शिखर ह ६ ॥ | 
` भन इवयवमादयोऽन्थेऽपि शतश्चोऽय सहस्रशः 

साता शद्खाच्ा भद्रा-चच्छवतादष्छस्तया. ७1 

टी°.1 वेस पेते ओर ओर-मी सेकूडो 'दज्नासे पववत. है ओर सीताः 

जोर शखावती ओर भद्रा ओर चक्वत्ती इत्यादि ७ | 

मृ० नवयोऽधं बह्वयाविस्तीाः शीततोयौघवाहिकाः। - ~. ~: 

अत्र वनराः शङ्कहददेमसंसमरमाः ८ ॥ य 

री° 1 बहत विर॑तार ओर शीतल जल की वहुत्तसी नदियां बहतर. ` 

छ्रर इस वषं मँ सन मनुष्य दख ओर शद्ध सुवण, के समान, का- 

[न्तम्‌ 
म्‌०. दिव्य्षङ्गामिनः पुण्या दंशव्षश्चतायुषः 1 

अधृमोत्तुमां न तेषु स्तः सक ते.समदरनाः ९ ॥ 

टी० 1 जीर उन'सन्नौ का सयोग देवोसे होताहै ओर पुण्यात्मा हःञओरः' 

दश सौ वषं कृं उनलोगों कां आयुबल है ओर उनमें ` न कोः उत्तम हेः. 

न मघम हे सदं एक तरह कैःदेख पडते ह &:॥ | 

सृर-तितिक्नादिभिरश्टभिः कृत्याः ते गभेयताः। 

तनाप्यश्वारिरादेवरचतुबाहुञजनार्दनः १९.॥ | 

1० \ र्‌ खनंवं ही करके तितिक्षा आदि अलो गृर्णोस वेल. 

सदः युक्त रदे ओर उं दवेम अश्वसा (-दरयथीनत्र ) चतुर्बाहुः जना. 

 दैनभगादान्‌ रहते है ९१ 1 - 


श्रू + 
४ 


[ 


^ 
५. 


उनसर्वी अध्याय । ५९६७ 
म्‌ ० .रिरोहदथमेतर्पिहस्तेश्चाक्षित्रयन्वितः 
तस्याप्ययेवं विषया विज्ञेया जगतः प्रमोः३१'॥ 
रीऽ। ओर शिर ओर द्दय भोर मेद्‌ अंथात्‌-लिङ पोर अं थानी 
. वरण ओर हाथ मौर तीन नेत्र उनके है ओर उन जगतपति के भौ वे सब 
‹ विषय दँ यानी उन्हीं केः भनवे सेस वषे भें वेह संव विभेव है ९९ ॥ 
म्‌० केतुमांङमतो वषं निबोध समं पर्चिमम्‌। 
विशालः कम्बलः ङ्य जयन्ता हारपत्वेतः १२॥ 
> । अष केतम नाम . वषं जा पश्चिम तरफ़ हे उसका “वृत्तान्त 
कष्टता ह सुमसे सुनो.कि षिशाऊ ओर. कम्बल ओर ष्ण आर जयन्त 
ओर हरिपव्वेतं १२॥ `: "` ८ 
म्‌० चिद्योको वदमानरच सेते कुलपेन्वताः 1 
अन्ये सहखशंः शला येषु लोकगंणः स्थिततः-१३॥ 
` " टी । भौर विश्षोक ओर षद्धैमान वे सातं पव॑त उस वर्ष कराः 
चल ओर ओर भी दक्ञारो छोटे छोटे पठ्वैत है कि जिनके ऊंपर कितं 
नेषी रोग षसते'हे १३॥ 
म्‌ ° मौरुयस्ते महाकायाः शाकपोतकरम्भकाः । 
- " " अद्गुरुधरसुलाश्चापि वसन्ति शतशो .जनाः १७॥ 
^“ टी? 1 ओर उन सों के षडे बड़े डीर ' ओर बड़ षडे शिर है भर 
हाक मर पोतक ओर रम्भक भोर अंगुलं इत्यादिः मुख्य मुख्य सेकं 
.. मनुष्य असंख्य वहां सते हँ ९४॥ भ - 
.` स्‌० ये पिबन्ति महनयां चश्च श्यामां स्व्रकम्बल्ाम्‌ । 
` ६. ... अमोघां काभिनीं श्यासी तथवान्याः सहखशः 5 ९५॥ 
` > ठी? । ये छोग जिन महनदि्यो काजल प्रीते हँ उनेःनदि्यो के नामं 
` सुनो चष्ठुःमौरे यामा ओर :स्वकृम्चराः ओर अमोघा आरः कामिनीं ` 
.ओर सुमेधाः ब दूसरी दयामाःइसी, तरह ` ओर ्रोर भी हन्तारो, नदियां , ` 
, घहती ह ९.५८.॥ श र | 
म्‌ <-अन्राप्प्रायः सम पृल्वरत्रापःजगवराच्‌.हार 


५९८ . ` : माक्रैणडेयरपुराण सटीक। 


वारादरूषी पादस्य .हत्ष्पाञेतस्तथा १६॥ 4... 
टी०। षां भी मनष्यो काः जय्षले पहले. फे बरावर चने ददा सौ. 


वर्षं काह ओर उस देशरमे.वारादर्प. भगवान्‌ रहते हे उनके-चरण जोर ` 


हृद्य ओर मख ओर पीट ओर पसर पर १६.॥ 
 म॒० तिनक्तत्रयते देशे लक्षत्राणि शमानि च। 
हत्येतक्केतमालन्ते कथितं स॒निसत्तम 3७.॥ | 
री° । तीन तीन. नक्षत्रों केः साथः-सषः देश. स्थितं ह ओर वरहा भी 
नक्षत्रा से द्यभा्म जानाजाता है. हे मुनिसत्तम {इस तरहका.जो.केतु- - - ` 
मार नाम वष हे वह्‌ भीं मेने अपस वणन -किया.१७॥ ध 
म ° अतः प्रं कुरून्‌ वच्ये निबोधेह म॑मोत्तरान्‌। 
तत्र टक्षाःमधफर नित्यपष्पफरोपमाः १६.॥ ह 
टी०। अब्र उत्तर तरफ जो फुरुनामः वषे हे उसका हाल मी. कहता... 
मुभा से सुनो कि वहां क पृक्ष सव सवैर टूर ओर मीठे २-फलेोंसे सदा. . 
फठे रहतिहै १८॥ , . , , ˆ . 
 भूर.वखाणि च प्रसुयन्ते फटेष्वाभरणानि च । 
 सस्व्रेकामप्रदस्ते.हि सव्वेकामफलप्रदाः .१९॥ ४ 
टी०,। ओर बृश्चही म सब तरहके वचर पेदा होते है. ओर. फरल मः ` 


 श्रषण् रगते हे ओर .वहके लोगो की सघ कासना भी सवरं मनोरथो कों 


देनेवाले क्षा से एणं होती है १६.॥ ध 1 
म० भमिर्मगिमयी वायुः सुगन्धी सन्वदा सखः 1: 
जायन्ते मानवास्तत्र देवलोकपरिच्यताःः२०.॥ 

टी०। मोर बर्हां की थ्वी समस्पर्ण सणिमयी हैः जरं वर्होपरे शीतडः ` 


आर मन्दं सुगन्ध सहित .वायुःसदाः सुखदायक. वहती है ओर जो. खोग ; (1 
देवलोकं से.गिरते है वही खोगःउस-वरष मं चैवा: होते ह २०.॥ ८ 


मू मिथुनानि भसूयन्ते,संमर्कालस्थितानिः वे] 
अन्योऽन्यमनुरक्तानि चक्रवाकोपमानि चः२१॥..5 `: 
15 । खी जोर पुरूष. उस वष मै साथदीःपेरा ` होते है ओर चकवा न ॥. 


उनसदठवां अष्याय। ` ५९९ 
चक की तरह आ सं तदा आति रते भोर कमी उनको वियोग 
यानी दाद नीं होती हे २९॥ 

मू° चतु्दशप्हस्राणि तेषां सार्धानि वै स्थितिः। 
चन्द्रकान्तरच शैलेन्द्रः सस्यैकान्तस्तथापरः २२॥ 
टी०। ओर सष चोयह.हजार वषे वहाके लोग जीते है अर चन्प्र- 
कान्त जोर दूसरा सच्यकान्त.नाम पर्वत २२॥ 
मू० तस्मिन्‌ कुलां चलो ववे तन्मध्ये च महानदी । 
भद्रसोमा प्रयाव्युष्यी पुण्यामरुजरोधिनी २२॥ 
टी० । उस वर्ष म दो-कुराचल हँ ओर उस वषं के वीच म एथ्वीपर 
महानदी भद्रसोमा नाम पवित्र ष साफ जल से बहनेवादी है २३॥ 
म्‌० सहसखशस्तथेवान्या नदोवर्वेऽपि चोत्तरे । 
तथान्याः क्षीरवाहिन्यो घुतवाहिन्य एवं च २४॥ 
टी०। ओर ओर भी उत्तर वषे म हज्ञारों नदियां यहां बहती ह ओर 
उस षषे भ क्षीरवादिनी ओर धृतवाहिनी नदियां भी बहती ह -र-॥ +. 
म्‌ ०[दध्नोहदास्तथा तत्र तथान्ये चानुपव्व्॑ताः। `. ` 
अण्तास्वादकल्पानि फलानि विविधीनि च २५॥ 
ठी०। ओर इसीतरह अम्य कितने कुण्ड वदी. भी वहां ह ओरः 
किसने रमणीय पहाड़ भी ह ओर तरह तरह्‌ के सव फल भी. संदा बने 
रहते हे कि जिनका स्वाद अशत के समान है २५॥ 
म्‌० वनेषु तेषु व्धषु शतदोऽथ सहस्रशः । 
तत्रापि भगवान विष्णुः प्राक्चिरा मस्स्यरूपवान्‌२६॥ 
री० । देते इघ्ष उस वर्षं के उन वनां मे हन्नारोही हे ओर वहां भी 
मत्स्यरूप वाठ भगवान्‌ है कि जिनका रिर पृठ्वे तरफ़ हे २६॥ 
` मू विमक्तो नवधा विघ्र नक्तत्राणां त्रयं त्रयम्‌ । 
` दिक्षस्तथापि नवधा विभक्ता मुनिसत्तम २७॥ 


.६€°  "साषण्डयपुराण सटीक | 
री° 1 भौर हे सुनिसत्तम.{ उस वषमे भी तने तीन. नक्षत्रों केः स्रः ५ 
किभाग ह ओर वषं की दिशभो.के भी नव विमाय :२७ १ | 
 म° चन्दरहीपः समुद्रे चःभद्रदीपस्तथापरः+ | 
तत्रपिःपण्योःविस्यातः-समद्रान्तमहसने २८ ॥ ` .: ` 

ठी° (ओर दे महासने. चन्द्रहमीप वर; दृससः समुद्र -के -वीच्ाखा 
मदरदवीप भी वहत पित्र है जितक्चायोतरफः ससद ह.२८ ॥ | 

म्‌° इत्येतत्क्थितं.बह्मन्‌ कुरुकषैःमयात्तरम्‌। 

श्वेणाकस्पुरुषद्ातःकवषालःगदत्ा मनः ९९. 


टी९1 ३ ब्रह्मन्‌! इसतस्इ फा जो- उत्तर तरफ़. कुर्रषं है उसको तो 
मने कहा अव करस्यरुषादि वषो ध्रचान्तै णन्‌ करवषहू.उसकोयुश्च ` 
स सनो २६॥ 0; | | + 


[हि 


इति श्रौमाकएडयपुराणेउत्रङृहकथनं नमेकोनषषटितं मोऽव्याय्‌ः ५९ 
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धा 


चेमकातेज लख नञ ने सत सहासारत से प्रत्यक्तर का भापामें उरथा किया ह दसके 
थक्‌ २ पै भी जरीदासें क्तो मिल सक्ते दं--यह पुस्तक सी श्यवस्यदी सवलोक 
करनी चाहिये ॥ 


सविष्ययुरः्ण स (; 


[न ५ [१ कि [4 क श (व न 
जिए सविञ्य अथौन्‌ जो अथि द्ेवेगी उन्दी चतुश्र का वणेन च्नौर्‌ अनेक 
प्रकार फे देवी यौर देवताच्नो के ब्रतादिक जर उय'पनादि वखित दै-- जिसको जय- 


यरराह्षरख लास 


| 
जिससे मसचान्‌ दारादजीने प्रध्यौ से घम, अर्थ, काम) सोक्त सिद्ध होमे के लिये 

इतिष्टाससेयुक्त कथायं वणेन की ह--जिसको जयपुरनिवासि पर्डित माधवग्रसादजीने 
भापान्तर किया चौर परिडत सरयूप्रसादं ओर इुगौप्रसाद्जीने उसी उर्थे को शुद्ध 
क्त्वि था वह्‌ अच्छी तरह से द्पाहुखा वर्तमान इ ।} 

< भाषः 

‡उष्ण्धुदखख जाक प 
लिखने जगदुत्पत्ति) स्थिति) पालन ओर सोमरवेशी चौर चद्रवंशी राजाोका कथन 
श्ीश्ृष्एजीच् परिपृरे चरित्रादि कथा. वणित ह निसको वारदवंकीप्रदेशीय धना- 
चहीघ्रायनिवास्ि परिडत सदेदत्तयीते भर्यक्तर का भापामे अथै कियाहै।) 
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